श्रीरामकृष्णवचनाग्रत 
द्वितीय भाग 
५) 


#ः जक- ल्‍..+* अं कह स्प्र शपान्त थ्रिप 
सजवादद-- पं० सूचकान्त त्रिपादी, 


/ सिगछां ? 





शीरामक्ृष्ण आश्रम 


नागपुर, म, प्र, 


प्रकाशक--- 
स्वामी भास्करेश्वरानन्द, 

अध्यक्ष, श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
शन्तोली, नागपुर- १, म. प्र. 


श्रीयमकृष्ण-शिवानन्द-स्मति-प्रन्थमाला 
पुप्प १६ वा 
( श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा सर्वाधिकार स्वरक्षित। )' 


रे, वा. पायात्ठ 
सेंट्छ इंडिया प्रिंटिंग अन्ड लिथो कर 
लेमिटेड, सीताचर्डी, नागपुर, 


अनुक्रमणिका 


८ आप 8 आम 


प्य 

द्‌ दिपर 

नर सं अन्‍न्‍न्सी, क्र इज ५ 4 4>का ८ 

हखणरजइमन न्‍ + प्र है 
०5 
हक आल कुक फल >ह के 

मणि के प्रद्ति उ5प5४:| ३23 


हि क्र है 

२ प्ब शुल- आबक... +%५ ६» ट) के टेकआलनलणज पर 
शुरू दशान +$ लिए सदा पहनती .,. 
५ 


५  % २ूक न... ५३३) क+००+ा + कण 


अरसाभ है भोपन ना 5इ 5४7 .,.. 
अचतारयाद हा 
आत्मद का से ड्पा २५ 

खॉत्सदंशन दे उपाय हा 


33 7:77 इज ५३ औआरान दि 
खरन्द के घर मे गाए दे 


निष्काम भाष न 


कलि भें भशियाग 222 
पण्टित चाझ्मथर की उपडेडशा।.. ... 
साधना को आवक नि 
श्रीयमक्ृष्ण तथा समन्वय ५४० 
कीतनानन्द में श्रीयमकृण कर 
प्रवृत्ति या निद्त्ति ? 5 
साधना तथा साघुसंग ब् 
अभ्याययोग ००३ 
चेतन्यलीला-दर््षम ह 


जि 


परिच्छेद विषय 


२१ 
श्र 
१३ 


प्रा ्थना-रहस्य 

सातुभाव से साधना 

भक्तों के साथ कीतेनानन्द 
अहेत॒की भक्ति 

श्रीरामकृष्ण तथा कमकाण्ड 
आत्मानन्द में 

सींती ब्राह्मसमाज में 

बड़ा बाजार में श्रीरामकृष्ण 
श्रीरामकृष्ण तथा सायावाद 
श्रीरामक्ृष्ण तथा ज्ञानयोग 
श्रीरामकझृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र 
प्रहाद-चरित्र का अभिनय-दशन 
£ देवी चौधरानी ” का पठन 


ननओ--+औँ+-+ ०« 


पृष्ठ 


"३४८ 


२६७ 
३८३ 
४१३ 
४२७ 
४६७ 
४७५६ 
५०७ 
६228 
७्‌ ््‌ प्‌ 
५७७ 
६०३१ 
६९१५ 





भगवान श्रीरामकृष्ण 


श्रीरामकृष्णवचनाम्रत्‌ 
परिच्छेद १ 
श््घर-दइ शान के उपाय 
(१) 


श्रीगयमकृण तथा तांधब्िक भक्त । 


३ अन्‍य ४ हि ०३ व्मक- *७ » * , ईद कक १००+॥े ६९ 
आज पाप शाऊ चतुवों हैं; २ सनदेय १८८४ । अंगमराण 

५ ४. सिणेशर के कालीमेदिर भें नियास कं  क अफः 
भक्तों का साथ दालगंदर का कालामांदर भें निया 4 हे भाजफकन्द 


० 


शाखाल, हाट्ूू, हरीश, रामलाड़, मास्टर दक्षिणश्वर में नियास कर रहे) 

दिन के तीन बजे का समय टोगा--ओगमदृप्ण का दान वस्से 
के लिए मत्रि वेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे £। थे एक 
तान्त्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बनाम में भेठे 

मणि ने आकर भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया। श्रीसमक्रूण्ण 
ने उन्हें अपने पास बठने के लिए कहय। सम्भव है, तानित्रिक भक्त के साथ 
वार्तात्मप करते करने उन्हें भी उपडेदा देंगे। श्री० मट्िस सक्सततों से 
तान्त्रिक भक्त की श्रीरामक्ृण का दश्यन करने के लिए. भेजा टै। भक्त 
गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं । 

श्रीरामकझृण--(तान्त्रिक भक्त के प्रति)--ये सब तान्त्रिक साथना 
के अग हूँ ; कपाल्‍ू-पात्र में सुधा का पान करना ! उस सुधा को कारण- 
.वारि कद्दते हूँ, है.न ! 


्‌ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


तान्त्रिक--जी हों * 

श्रीयमकझृण्ण---यारह पात्र, न 

तान्त्रिक---तीन तोलछा भर ! शव-साधना के छिए | 

श्रीयासकृष्ण--पर में तो सुरा छू तक नहीं सकता। 

तान्त्रि---आपका सहजानंद है, यह आनंद होने पर और फिर 
क्या चाहिए ! 

श्रीरामक्ृष्ण--फिर देखो, मुझे जप-तप भी अच्छे नहीं छूगते | 
सदा स्मरण-मनन रहता है | अच्छा, घट्चक क्या चीज़ है !? 

तान्त्रिक--जी, वह सब अनेक तीथों की तरह है। प्रत्येक चक में 
शिव शक्ति विराजमान हैं, वे आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने 
पर भी नहीं मिलते | 

मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं, उनकी ओर देखकर श्रीरामक्ृष्ण 
तान्त्रिक भक्त से पृछ रहे हैं । 

श्रीरा मकृष्ण--( तान्त्रिक के प्रति )-अच्छा, बीजमन्त्र पाए बिना 
क्या कुछ सिद्ध होता है ! 

तन्त्रिक--होता है-विश्वास द्वारा-शुरुवाक्य पर विश्वास ! 

श्रीरामकृष्ण---( सणि की ओर इशारा करके )-विश्वास ! 

तान्त्रिक भक्त के चले जाने पर त्राह्म समाज के श्री० जयगोपाछ 
सेन आये | श्रीरामकृण्ण उनके साथ वार्ताल्प कर रहे हैं| राखाल, रणि 
आदि भक्तगण पास बैठे हैं। तीसरे पहर का समय है । 

श्रीरामकृष्ण--( जयगोपाल के प्रति )-किसीसे, किसी मत से विद्ेष 
नहीं करना चाहिए | निराकारवादी, साकारवादी, सभी उन्हीं की ओर जा 
रहे ६; ज्ञानी, योगी, भक्त, सभी उन्हें खोज रहे हैं | ज्ञानमाग के छोय 


श्‌ श्रीरामकऋष्णवचनामृत 


तान्त्रिक--जी हो ! 

श्रीरामकृष्ण---यारह पात्र, न ! 

तान्त्र--तीन तोछा मर ! शव-साधना के लिए | 

श्रीरामकृष्ण--पर में तो सुरा छू तक नहीं सकता | 

तान्त्रिक--आपका सहजानंर है, यह आनंद होने पर और फिर 
क्या चाहिए ! 

श्रीरामकृण--फिर देखो, मुझे जप-तप भी अच्छे नहीं लगते । 
सदा स्मणा-मनन रहता है। अच्छा, घटचक क्‍या चीज़ है ! 

तान्त्रिक--जी, वह सब अनेक तीथों की तरह है| प्रत्येक चक्र में 
शिव शक्ति विराजमान हैं, वे आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने 
पर भी नहीं मिलते | 

मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं, उनकी ओर देखकर श्रीरामक्ृष्ण 
तान्त्रिक भक्त से पृ रहे हैं | 

श्रीरामकृष्ण--( तान्त्रिक के प्रति )-अच्छा, बीजमन्त्र पाए बिना 
क्या कुछ सिद्ध होता है ! 

तान्त्रिक--होता है-विश्वास द्वारा-गुरुवाक्य पर विश्वास ! 

श्रीयसकृषप्ण---( मणि की ओर इश्चारा करके )-विश्वास ! 

तान्त्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्म समाज के श्री० जयगोपारू 
सेन आये। श्रीरामक्ृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। रखाल, मणि 
आदि भक्तगण पास ब्रैठे हैं | तीसरे पहर का समय है । 

श्रीरामकृष्ण---( जयगोपाल के प्रति )-किसीसे, किसी मत से विद्वेष 
- नहीं करना चाहिए । निराकारवादी, साकारवादी, सभी उन्हीं की ओर जा 
रहे ६; जानी, योगी, भक्त, सभी उन्हें खोज रहे हैं | शानमार के छोय 


डेश्वर-दशन के उपाय . है 


कहते हैं, अछय; ग्रोंगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा; मफ़गण कहते ईं, 
वगवान; फिर यद्द भी है, निल्यदेय नित्यदास । 
अयगोपाल--कैसे जानेँ कि सभी पथ सत्य हें ! 
ओआसमक्कप्म-किसी एड पथ से टीक टीक जा सकने पर उनके 
प्यास पंदुंचा जा सकता £ै उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा 
व्सकता है । जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना सम्भव ही सके 
तो लकड़ी की सीढ़ी से मी उतरा जा सकता है, पक्ो सीढ़ी से मी, एक 
खास के सद्दयरे भी आर एक ससी के दास भी । 


“उसकी, कृपा होने पर भक्त सत्र कुछ जान सकता हे । उन्हें 
मूक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे | एक बार किसी भी तरह 
अंडे बाबू के साथ साक्षात्कार करमा चादिण, उनसे बातचीत करनी 

चोहिए--तत् बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने त्रगीचे, ताला, 
आ कम्पनी के कागज हैँ ।? 
ईंश्वर-दशन के उपाय | 

जयगोपाल-उनकी कृपा कैसे होती है ! 

श्रीरामकृुण-सदा उनके नाम ब गुणों का कीतेन करना चाहिए, 
जहां तक सम्भव हो सांसारिक बिन्‍्तन का त्याग करना चाहिए, तुम खेतो 
करने के लिए अनेक कष्ठ से खेत में जल छा रहे हो, परन्‍्तु खेत दी 
“भेड़ पर के एक छेद में से सत्र जल बाहर निकल जा रहा है । तत्र तो 
“नाली काटकर जल छाना व्यथ हुआ, दृथा श्रम ही हुआ | 

-चित्तण॒द्धि होने पर, विपय-भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर 
व्याकुडता आएगी। तम्दारी ग्रायना ईश्वर के पास पहेँ 3ै॥ ठेलिय्राफ़ का 


क्र श्रीयमकष्णवचनामत 


तार हटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का 
समाचार नहीं पहुँचेगा ! 

“मं व्याकुल होकर एकान्त में रोता था | “कहाँ हो नाशयणा कहः 
कर रोता था । रोते सणोत्रे बाह्य ज्ञान छप्त हो जाता था। में मह्मवायु में 
लीन हो जाता था | 


“योग कैसे होता है ! टेल्ग्राफ का तार दूटा न रहने पर या उसमें? 
ई दोष न रहने पर होता है | विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग | 

“भकिसी प्रकार की कामना-वासना नहीं रखनी चाहिए | कामना- 
वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी 
भक्ति कहते हैं । तुम प्यार करो या न करो, फिर भी मैं तुम्हें. प्यार करता 

--इसीका नाम है अहेतुक प्रेम ! 

“वात यह है,--उनत्े प्रेम करना । प्रेम गहरा होने पर दशन होता 
है | पति पर सतो का आकर्षण, सनन्‍्तान पर माँ का आकर्षण और विष्रय- 
फ़िय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकषण--ये तीन आकर्षण 
यदि एक ही साथ हों तो ईश्वर का दशन होता है ।”” 

ह जयगोपाछ विषयप्रिय व्यक्ति हैं, क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन्हीं केह 
योग्य ये सब उपदेश दे रहे हैं ? 

ज्ञान-पथ और विचार-पथ | भक्तियोग आर ब्रह्मज्ञान । 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रात के आठ बजे होंगे |! 
आज पूस की शक्ल पश्रमी है; बुधवार, २ जनवरी, १८८४ | कमरे में: 
शखाहू और मणि हैं | श्रीरमकुष्ण के साथ रहने का मणि का आजः 
' इक्कीसवा दिन 


के 


इश्वर-द्शन के उपाय 


ओ्रीशमक्ृप्ण ने मणि को तक-विचार करने से मना किया दे । 

श्रीरामकृण---( राखाल से )--ज्यादा तक-विचार करना अच्छा 
म्नहीं । पहले ईश्वर है, फिर सेसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के * 
स्सम्बन्ध में भी ज्ञान हो जाता है । 

( मणि और राखाल से ) “ बहु मलिक से बातचीत करने पर 
“उसके कितने मकान है, कितने बगीचे ४, कम्पनी के कागज्ञात कितने 


हैं-वह सच समझ में आजाता ८ । 

४ इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को 6 मसग्-मरा ” अपने के 
_ लिए उपदेश दिया था । इसका एक विशेष अर्थ टै। मो का अये 
धो 4 


है ईश्वर. और रा का अर्थ संसार,-पहले इश्वर, फिर संसार । 
# कृण्ण किशोर ने कद्दा था,  मरा-मरा ? अ्द्ध मन्त्र है; क्योंकि 
न्यह ऋषि का दिया हुआ है। “सा अर्थात्‌ ईश्वर भर रा अर्थात्‌ संसार। 
४ इसीलिए वात्मीकि की तरद पहले सत्र कुछ छोटकर निजन में 
ख्याकुल हो रो-रोकर ईश्वर की पुकारना चादिएं । पहले आवश्यक है 
'ईैश्वर-दशन। उसके वात॑ है तरक-विचार-शार्त्र और संसार के सम्बन्ध में । 
( मणि के प्रति ) “ इसीलिए तुमसे कहता हूँ, अब और अधिक 
न्तके-विचार न करना | यही बात कंहने के लिए में झाऊतल्ले से उठकर 
आया हूँ । ज्यादा तके-विचार करने पर अन्त में हानि होती है । अन्द 
अं हाजरा की तरह हो जाओगे । में रात में अक्रेला रास्ते पर रो-रोकर 
हलता और कहता था, माँ, मेरी विचार-बुद्धि पर वज्रप्रहार कर दो 4? 
४ कहो,:अंब तो तके-विचार न करोगे १ ?? 
मणि--जी* नहीं 


हट 'श्रीरामकृष्णवचनामत 


तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का 
समाचार नहीं पहुँचेगा । 

“४ जैं व्याकुछ होकर एकान्त में रोता था। कहाँ हो नाशयण कहा 
कर रोता था । रोते रोत्रे बाह्य ज्ञान छत्त हो जाता था | में महायवायु में 
लीन हो जाता था | 


“योग कैसे होता है ? टेलिग्राफ का तार दूटा न रहने पर या उसमें: 
कोई दोष न रहने पर होता है| विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग । 

“भकसी प्रकार की कामना-वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना-- 
वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम मक्ति को अहेत॒ुकी 
भक्ति कहते हैं । तुम प्यार करो या न करो, फिर भी मैं तुम्हें: प्यूर करता 
हूँ--इसीका नाम है अहेत॒क प्रेम ! 

“बात यह है,--उनपे प्रेम करना । प्रेम गहरा होने पर दशन हीता/ 
 है। पति पर सती का आकर्षण, सनन्‍्तान पर माँ का आकर्षण और विषय- 
फ़िय व्यक्ति का सांसारिक विप्रयों के प्रति आकर्षण--ये तीन आकर्षण 
यदि एक ही साथ हों तो ईश्वर का दशन होता है ।”” 

जयगोपालछ विषयप्रिय व्यक्ति हैं, क्या इसीलिए श्रीयमक॒ष्ण उन्हीं केः 
थोम्य ये सब उपदेश दे रहे हैं ? 


ज्ञान-पथ और विचार-पथ | भक्तियोग आर ब्रह्मज्ञान | 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बेठे हुए हैं | रात के आठ बजे होंगे | 
आज पूस की झुक्क पश्चमी है; बुधवार, २ जनवरी, १८८४ | कमरे में 
राखाल और मणि हैं | श्रीरामकुष्ण के साथ रहने का मणि का आजः 


श्रीरामकऋष्णवचनामृर्त 


नि 


च्च्न 


अह्ाज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्तिमाग पकड़े रहें, तो उन्हें, त्रह्मज्ञान मां! 
हो जाता है। 

“ उनकी दया रहने पर क्‍या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है £ 
उस देश में ( कामारपुकुर में ) धान नापते हैं। जब राशि चुक जातीः 
है, तब एक आदमी और घान ठेल देता है, इस तरह राशि फिंर तैयारः 
हो जाती है| माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती हैं। 

“ उन्हें प्राप्त कर लेने पर पण्डितगण सब घास-पात की तरह जान 
पड़ते हैं | पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की समा 
में भी जाऊँगा, इसमें भला हज ही क्या है ?--न्‍तुम्हारे साथ चमारः 
के यहाँ भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूँ। | 

“ भक्ति के द्वारा संव मिलते हैं । उन्हें प्यार कर सकने पर फिर 
किसी चीज का. अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकरेयः 
और गणेश वैठे हुए थे । उनके गले में मणियों की माल्म पड़ी थी | 
माता ने कहा, जो पहले इस- ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करके आ जायगा 
उसी को मैं. यह- माला- दे दूँगी।. कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर 
चढ़कर चल. दिए। गणेश ने धीरे-धीरे माता की प्रदक्षिणा करके उन्हें: 
प्रणाम किया | गणेश जानते थे, माता के मीतर ही बल्माण्ड है | माँ 
ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया । बडी. देर बाद कार्तिक नेः 
आंकर. देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे थे। 

., “४ भैने माँ से रो-रोकर कहा था, “ माँ ! वेद-वेदान्त में क्या है, 
मुझे बता दौ,--पुराण-तंत्रों में क्या है, मुझे बता दो | ? 

४ उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है--कितनी बातें दिखाई हैं: ! 

४ सचिदानन्द गुरु को रोज ग्रातःकाल पुकारते हो नः£?” 


श्रीरामकृष्प---भक्ति से ही सब कुछ ग्रात्त होतां है । जो लोग 


छः श्रीरामऋष्णवचनामृत 


श्रीरामकुष्प---भक्ति से ही सब कुछ ग्राप्त होतां है । जों लोग्फ 


अह्ज्ञान चाहते हैं, यदि वे मक्तिमाग पकड़े रहें, तोः उन्हें. ब्रह्मज्ञान भीं! 
हो जाता है। 

८ उनकी दया रहने पर क्‍या कभी ज्ञान का अभाव भीं होता है १ 
उस देझ में ( कामारपुकुर में ) धान नापते हैं। जब राशि चुक जातीः 
है, तब एक आदमी और धान ठेल देता है, इस तरह यश्शि फिंर तैयारः 
हो जाती है| माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती हैं । 

& उन्हें प्रात कर लेने पर पण्डितगण सब घास-पात की तरह जान' 
पड़ते हैं । पद्मछोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की समा 
में भी जाऊँगा, इसमें भला हज ही क्‍या है ?--.तुम्हारे साथ चमारः 
के यहाँ भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूँ। । 

& भक्ति के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकने पर फिर 
किसी चीज़ का. अभाव नहीं रह जाता | माता भगवती के. पास कार्तिकेयः 
और गणेश बैठे हुए थे । उनके गले में-मणियों की माल्य पड़ी थी ॥ 
माता ने कहा, जो पहले इस- ब्ह्माण्ड की प्रदक्षिणा करके आ जायगा,. 
उसी को मैं. यह माला- दे दूँगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर. 
चढ़कर चल. दिए। गणेश ने धीरे-धीरे माता की प्रदक्षिणा करके उन्हें: 
अणाम किया । गणेश जानते थे, माता के मीतर ही बक्काण्ड है। माँ 
ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया | बड़ी देर बाद कार्तिक नेः 
आंकर. देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे थे । 

... “ भैने माँ से रों-रोकर कहा था, ' माँ ! वेद-वेदान्त में क्या है,, 
मुसे ब्रता दो,--पुराण-तंत्रों में क्या हे, मुझे बता दो । 

# उन्होंने मुझे सत्र कुछ बता दिया है--कितनी बातें दिखाई हैं: ॥ 

४ सब्िदानन्द शुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते हो-नः? 


इंश्वर-दशेन के- उपाय ७ 


'. मणमभिल्‍-जजी हा । + 

श्रीरामकृष्ण--गुरु कर्णधार हैं। फिर देखा, मिं' एक अछग हूँ , 

धुम” एक अरूग | फिर कूदा और मछली बन गया | देखा कि 
सचिदानन्द-समुद्र में आनन्दपूर्वक विचर रहा हूँ । 

“ये सब बड़ी ही गुह्म कथाएँ हैं। तर्क-विचार करके क्या 
समझोगे १ वे जब दिखा देते हैं, तब सब प्राप्त होता है, किसी वस्तु का 
अभाव नहीं रहता | ” 

' शुक्रवार, ४ जनवरी १८८४ ई० | दिन के चार बजे के समय 
श्रीरामकृष्ण पंचवटी बैठे हैं | मुख पर हँसी है और साथ हैं मणि, 
हरिपद आदि । हरिपद के साथ स्व० आनन्द चेंटर्जी के बारे में बातें 
हो रही हैं और घोषपाड़ा के साधन-भजन की बातें । 

धीरे-धीरे श्रीरामक्ृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे हैं | मणि, हरिपद, 
राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं। मणि अधिक समय 
बेल-तला में रहते हैं | 

साधनांकाल में श्रीरामकृष्ण के दशन | 
एक दिन दिखाया चारों ओर शिव.ओऔर शक्ति ! शिव और शक्ति 
का रमण | मनुष्यों, जीव-जन्तुओं,- इक्षों और छूताओं-समी में वही... 
शिव और शक्ति--पुरुष और प्रकृति--सर्वत्र इन्हीं का रमण | 

“दूसरे दिन. दिखाया .कि नर-मुण्डों की राशि,छगी हुई है [-- 

पवेताकार--और कहीं कुछ नहीं ! उनके बीच में में अकेला बैठा हुआ हूँ। . 
और एक बार दिखाया, भद्दासमुद्र, मैं नमक का पुतला- होकर 
उसकी थाह लेने जा. रहा हूँ ! थाह लेते समय श्रीगुरु की कृपा- से पत्थर 
ु हू की देखा, एक जहाज आ रहा है, बस उमड॒ पडा [--श्रीमुरुदेव -. 
कणधार थे | 


| 


८ श्रीरामऋष्णवचनामृत 


श्रीरामकृष्ण--( मणि के प्रति )-और अधिक विचार न करो। 
उससे अन्त में हानि होती है | उन्हे बुछाते समय किसीः एक भाव का 
सहारा लेना पड़ता है-सखीमाब, दासीमाव, सन्तानमाव या वीरमाव | 

“मेरा सन्‍्तानभाव है | इस भाव को देखने पर मायादेवी रास्ता 
छोड़ देती है-शमे से ! 

“वीरभाव बहुत कठिन है । जाक्त तथा वैष्णव बाउलों का है| 
उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है । फिर हैं-शान्त; दास्य, सख्य, 
वात्सल्य तथा मधुरभाव। मधुरमाव मे-शान्त, दास्य, सख्य. और 
वात्सल्य-सब हैं | ( मणि के प्रति ) तुम्हें कौन भाव अच्छा छगता है ?” 

मणि-सभी भाव अच्छे लगते हैं | 

श्रीयमकझृण्ण-सव भाव सिद्ध स्थिति में- अच्छे लगते. हैं | उस 
स्थिति में काम की गन्ध तक नहीं रहेगी । वैष्णब-शास्त्र में चण्डीदास 
तथा धोविन, की कथा है-उनके प्रेम में काम कीशगन्धः तक ने थी। 

“इस स्थिति में प्रकृतिभाव होता है ॥ 

“अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती । मीराचाई के स्त्री 
होने के कारण रूप गोस्वामीजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने 
कहला भेजा, श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं; वृन्दावन में सभी'छोग उस 
युरुष.की दासियाँ हैं।” क्या गोस्वामीजी का-पुरुषत्व का अभिमान 
करना उचित था १! 

साय॑काल के बाद मणि फिरः श्रीरामकृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं । 
समाचार आया है कि श्री केशव सेन: की अस्वस्था बढ़ गई है उन्हीं: 
के सम्बन्ध में वार्तात्वप के सिलसिले में व्राह्म समाज का बातें हो' रही हैं । 

ओऔरामक्ृष्ण-(' मणि के प्रति )-हाँ. जी; उनके यहाँ क्या केवल 
व्याख्यान ही होते, हैं, या ध्यान भी-! वे अपनी ग्रार्थना' को' शायद कहते 
हैं उपासना | 


इंश्वर-द्शेन के. उपाय है 


#क्ेशव ने पहले ईसाई धर्म, इसाई मत का बहुत चिन्तन किया 
ज्या-उस समय तथा उससे पूव वे देवेन्द्र ठाकुर के यहाँ थे |” 

मणि-केशव बाबू यदि पहले-पहल यहाँ आए होते, तो समाजसंस्कार 
"यर माथापच्ची न करते । जातिमेद को उठा देना, विधवा विवाह, असवर्ण 
“विवाह, स्त्री-शिक्षा आदि सामाजिक कामों में उतना व्यस्त न होते | 

श्रीरामकृष्ण---केशव अब काछी मानते हैं-चिन्मयी काछी- 
_आद्याशक्ति । और माँ माँ कहकर उनके नामगुणों का कीतेन करते हैं । 
अच्छा, क्या ब्राह्म समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक 
संस्थां बन जाएगा. ! 


सणि-इस देश की जमीन वेसी नहीं है | जो टीक है वही यहाँ पर 
जड पा सकेगा । 


ओऔीरामकृष्ण-हाँ, 'संनातन धर्म, ऋषिछोग जो कुछ कह गये हैं-वही . 
रहः जाएगा' | तथापि ब्रालह्मममाज और उसीःप्रकार के सम्प्रदाय भी कुछ 
>कुछ रहेंगे | सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, जा रहे हैं: । : 

दोपहर: के: बाद कलकत्ते से! कुछ: भक्त आये हैं: । उन्होंने: श्रीराम- 
क्षण को अनेक़ गीत सुनाये थे | उनमें से एक गीत का भावाथ यह 

' 'है-माँ तुमने हमारे मुँह में छाल चुसनी देकर भुला रखा हैं; हस 
“जब. चुसनी. फेंककर चिल्लाकर रोएँगे तब ठुम हसारे पास अवश्य ही _ 
>दोड़कर आओगी.। ह 


श्ीरा सक्ृष्ण--( मणि के प्रति )-उन्होंने छाछ चुसनी का नया ही 
शाना गाया | | ह 


मणि-जी;आपने केशवः सेन से-इस' छाल- चुसमीं की बात कही:थी | . 
श्रीरामकृष्ण-हों,, और . चिदाक़ाश- की बात-और मी कई: बातें 
हुआ करती थीं-और बड़ा आनन्द होता था.। . गाना-र॒त्य . सबः होता.था | 





परिच्छेद २ 
मणि के प्रति उपदेश 
(१) 
कामिनी-कांचन-त्याग । 


श्रोरामकृष्ण दोपहर को मोजन कर चुके हैं । एक बजे का समय> 
होगा | शनिवार, ५ जनवरी १८८४ ६० । मणे को श्रीरामकृष्ण के साथ) 
रहते हुए आज २३२ वॉ दिन है | 


/ 5 अभय 


मणि भोजन करके नौवतखाने में थे, वढीं से किसी को नाम लेकर . 
गुकारते हुए सुना | बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर के उत्तखाले:: 
लम्बे बरामदे से श्रीरामक्ृष्ण स्वर्य उन्हें पुकार रहे थे। मणि ने आकर 

उन्हें प्रणाम किया |. 


दक्षिण के वरामदे से श्रीरामकृष्ण मणि से वार्ताप कर रहे हैं । 


श्रीरामकुष्ण---तुम छोग किस तरह ध्यान करते हो !-मैं तो बेल्ट 
के नीचे कितने ही रूप साफ साफ देखता था। एक दिन देखा, सामने: 
रुपये, दुशाला, एक थार, सन्देश और दो औरतें ! तब मैंने मन से 
पूछा, मन! तू इनमें से कुछ चाहता है ?-फिर सन्देशों की देखा, विछ्ठा”' 
है! औरतों में एक बुलाक पहने हुए थी | उनका भीतर बाहर सब॒ मुझे. 
दीख पड़ता था |-आतें-मलू-मृत्र-हाड़-मांस-खून ! मन ने कुछ न चाहा 


“मन उन्हीं के पाद-पद्मों में छगा रहा । निक्ती ( कॉटेवाला तराजू 9- 
के नीचे भी कॉँटा होता है और ऊपर मी | मन नीचेवाला 'कॉँटा है| 


मणि के प्रति उपदेश' - श्श्ः 


मुझे सदा ही मय छगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो ऊपरवाले कॉटे सेः 
(ईश्वर से) मन विमुख हो जाय। तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ मे 
त्रिद्वूल लिये मेरे पास बैठा रहता था | उसने डरवाया, कहा, नीचेवालाः 
कॉट ऊपरवाले काँटे से इधर-उधर झुका नहीं कि यही त्रिद्यूल मोंक दूँगा। 

« ब्रात यह है कि कामिनी-कांचन का त्याग हुए बिना कुछ होने." 
का नहीं। मैंने तीन त्याग किये थे-जमीन, जोरू और रुपया। मगवानः 
खुबीर के नाम की जमीन रजिष्टी कराने के लिए मुझे उस देश में 
( कामारपुकुर में ) जाना पड़ा था । मुझसे दस्तखत करने के लिए. कहा 
गया । मेने दस्तखत नहीं किये । मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह 
मेरी जमीन है । रजिषप्टी आफिसवालों ने केशव सेन का शुरु समझकर: 
मेरा खूब आदर किया था। आम ला दिये, परन्तु घर ले जाने का 
अख्तियार था ही नहीं, क्योंकि संन्‍्यासी को संचय नहीं करना चाहिए । 

त्याग के बिना कोई कैसे उन्हें पा सकता है ? अगर एक वस्तु: 
के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो, तो पहली वस्तु को बिना हटाये दूसरी वस्तु : 
कैसे मिल सकती है ! 

४ निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए | परन्तु सकाम मजना 
करते करते भी निष्काम भजन होता है | श्व ने राज्य के लिए तपस्या: 
की थी, परन्तु उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर... 
कोई कॉच के लिए आकर कांचन.पा जाय तो उसे क्यों छोडे ? ह 


दया-दान आदि ओर श्रीयसक्ृष्ण | श्री चेतन्य देव का दान | 
# सत्वगुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर को पाता है । संसारी मनुष्यों: 
के दानादिं कम प्रायः सकाम-ही होते हैं |: यह अच्छा नहीं । निष्कामाःः 
कर्म करना ही अच्छा है। परन्तु निष्काम माव से करता हैं बड़ा कठिन ॥)- 


१२ श्रीयर्मकृष्णवे चनांमूर्ते 


# इंश्वर से भेंट होने पर क्या उनसे यंह प्रार्थनो करोगे कि में कुछ 
स्ताछाव खुदवाऊँगा ? या रास्ता, घाट, दंवाखानां और अस्पताल 
“बनवाऊँगा ! क्या उनसे कहोगे, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दीजिए किं में 

यही सब्र करूँ ? उनका दरशन होने पर ये सव वासनाएँ. एक ओर 
“पड़ो रहती हैं । 

“ परन्तु इसलिए क्या दया ओर दान के कम ही न करना चाहिए! 

४ नहीं, यह बात नहीं। आँखों के आगे दुःख और विपत्ति देख- 
कर धन के रहते सहायता अवध्य करनी चाहिए | ऐसे समय जानी 
“कहता है, दे, इसे कुछ दे |” परन्तु भीतर ही भीतर 'में क्या कर सकता 
-हूँ--कर्ता ईश्वर ही हैं, अन्य सब अकर्ता हैं “ऐसा बोध उसे होता 
रहता है | 

४ महापुरुषगण जीवों के दुःख से दुःखी होकर उन्हें ईश्वर का: मार्ये 
- बतला जाते हैं । शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए “ विद्या का 

अहं ' रखा था | 

“४ अन्नदान की अपेक्षा ज्ञानदान और भक्तिदांन अधिक ऊँचा है। 
--चैतन्यदेव ने इसीलिए. चाण्डालों तक में भक्ति का वितरण किया थां । 
“देह का सुख और दुःखं तो छगा ही है। यहाँ आम खांने के लिए. 

आये हो, आंम खा जाओ | आवसश्यकंता ज्ञांन और भक्ति की है | 
“डेश्वर ही वस्तु है, और सब अवस्त | 
“क्या स्वाधीन इच्छा ( 77.8७ ५४ ) है ? श्रीरामेकष्ण का सिद्धांन्त । 

८“ सब कुछ: वही कर रहे हैं। अगर यह कहो किस कुछ उनके 
-वमत्येः मंढेकर फिर तो मनुष्य खूब पाप' कर सकताः है,. तो यह ठीके न 
“होगां; क्योंकि. जिसने यह समझो है कि ईश्वर-ही कर्ता है. और जीव 
-थकर्ता, उसका पैर कमी वेतॉलिः नहीं पंडः सकेंता | 
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#इंलिशमन जिसे स्वाधी 


न इच्छा (77९७ शेत्रो) ) कहते हैं,- 
वह उन्हींने दे रखी 


“जिन छोगों ने उन्हें नहीं पाया, उनमें अगर इस स्वाधीन इच्छा” 
का बोध न होता तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती थी। अपने दोषों 


से में पाप कर रहा हूँ-यह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप 
की और भी दृद्धि होती | 

“जिन्होंने उन्हें पा लिया है, वे जानते हैं स्वाधोन इच्छा नाममात्रः 
की है। वास्तव में वे ही यन्त्री हैं, में वे ही यन्त्र हूँ हैँ 


इ झिनियर हैं, में गाड़ी !”” 


६२९) 


देन का पिछला पहर है | चार बजे का समय होगा | . पंचवरटीवाल्: 


कमरे में श्रीयुत राखाल तथा और भी दो-एक भक्त मणि का कीतेन सुदा 
| 


8] + 
ण्प 


गाना सुनकर राखाल को भावावेश. हो गया है | 
छुछ दर बाद श्रीरामकृष्ण पंचवर्टी में आये | उनके दा 


ओर हरीश हैं। - 
राखाल-इन्होंने कीतेन सुनाकर हम छोगों को न्ड >न्क किया | 
श्रीरामक्ृष्ण भावावेश में गा रहे हैं-ए सक्‍्द, क्वए आ नाख 
सुनकर मेरे जी में जी आ गया ।! श्रीयमक्ृण्ा ने बड़; बह सदर गाना 
चाहिए--सब सखि मिलि वैठछ |? फिर ऋणफ॑ाषल बह हे कि मक्ति 
और मभेक्तों को लेकर रहना चाहिए । 
“श्रीक्षण के मथुरा जाने पर ऋ्का सहित के पाल गई ४ 
सधिका उस सम्रय ध्यान में शरीं। दे सन्‍्तेन बजमडा हे ७ 9: 
आदियश्वक्ति हूँ | तुम मुझसे दया काम उदा:>- 30०7 


की ह : श्रीरामकृष्गवचनासत 


#कक्‍्या दोगी,-यही कहो जिससे सन, वचन ओऔर कर्मों से उन हों सेवा 

न्कर सकें-इन्हीं आँखों से उनके भक्तों के दशन हों-इस सन से 

“उनका ध्यान और उसका चिन्तन हो और वागी से उनके नाम औए 
“जुगों का कीतेन हो । 

परन्तु जिनकी भक्ति दृढ़ दो गई है, उनके लिए भक्तों का संग 

ग्न होने पर भी कुछ हज नहीं है। कभी कभो तो भक्कों से विरकति भी 

हो जाती है। बहुत चिकनी दीव्रा पर से ज्नाकारी घस जाती है | 

थात्‌ वे जिनके अन्तर-बाहर सत्र हैं, उन्हीं की यह अवस्था है” 


श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले से लौटकर पंचवटी के नीचे मणि से फिर 
“कह रहे हैं--“ठम्हारी आवाज त्ियां जैती है| तुम इस तरह के गानों 
व्का;अम्यास कर सकते हो १-( भावाथ ) सखि, वह बन कितनी दूर 
है जहाँ मेरे व्यामसुन्दर हैं ! 

( वाबूगाम की ओर देखकर मणि से ) “देखो, जो अनने आदमी 
४हैं, वे पराये हो जाते हैं,-रामछाल तथा और सब लोग अब जैसे 
न्‍कोई दूसरे हों । फिर जो लोग दूसरे हैं, वे अपने हो . जाते हैं | देखो 
: न; बाबूरास से कहता हूँ, जंगल जा, हाथ-मुँह धो | अब तो मक्त ही 
>अपने आत्मीय हैं |” 

मणि--जी हाँ । 

ह चित्‌शक्ति ओर चिदात्ना। 

श्रीरामकृष्ण-( पंचचटी की ओर देखकर )-इस पंचवर्टी में में 
“बैठता था-ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया ! वह समय 
-भी बीत गया ! काछ ही ब्रह्म हैं। जो काल के साथ रमग करी हैं, 
“चही काछी है-आद्राशक्ति अटरू को टाल. देती हैं | 
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यह कहकर श्रीरमकृष्ण गाने छंगे। 

(भावा्) “हुम्हारा भाव क्या है, यह सोचते हुए यहाँ तो प्राण ही 
“निकलने पर आ गये ! जिनके नास से कार भी दूर हट जाता है, जिनके 
'बैरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्यों हुआ १” 

श्रीरामकृष्ण-/आज झनिवार है, आज काछी-मन्दिर जाना 

वकुल के पेड़ के नीचे आकर श्रीरामकृष्ण मणि से कह रहे हैं- 
“४॑चिदात्मा और चित-शक्ति |चिदात्मा पुरुष हैं ओर चित्‌शक्ति प्रकृति | 
'चिदात्मा श्रीकृष्ण हैं और चित्‌-शक्ति श्रीयधा | भक्तमण उसी चित्‌- 
-क्ति के एक-एक स्वरूप हैं | वे सखी-माव या दास-भाव को लेकर 
“रहेंगे । यही असली बात है |” 
सन्ध्या हो जाने पर श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर गये। मणि माता 
का स्मरण कर रहे हैं, यह देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न हुए । 
सब देवालयों में आरती हो गई | श्रीरामकष्ण अपने कमरे में 
ब्तख्त पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं | जमीन पर सिर्फ मणि 
ज्वैंठे हैं। श्रीरमकृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं। 
कुछ देर बाद वे समाधि से उतरने लगे; परन्तु फिर भी अभी 
भाव पूणे मात्रा में है। श्रीरामकृष्ण माँ से बातचीत कर रहे हैं, छोटा 
“बच्चा जैसे माँ से दुलार करते हुए, बातचीत करता है | माँ से करुण स्वर 
“में कह रहे हैं-“माँ, क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया-वही भुबन- 
“मोहन रूप ! कितना मैंने तुझसे कहा। परन्‍्त कहने से तू सुनेगी काहे 
को (तू इच्छामयी जो है|”? 
. औरामकृष्ण ने माँ से ऐसे स्वर में ये बातें कहीं कि जिसे सुनकर 
प्यत्यर भी पिघलकर पानी हो जाय ! 
आरामकृष्ण फिर माँ से बातचीत कर रहे हैं- - 
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«सँ | विश्वास चाहिए. ! यह साछा तर्क-विचार दूर हो जाय (- 
उसका भरोसा क्या? वह तो जरा-सी बात से बदल जाता है! विश्वास 
चाहिए - गुरुवाक्य में विश्वास - बालक जंसा विश्वास [-माँ ने कंहा;.. 
वह“ँ भूत है - तो उसने ठीक समझ रखा हैं कि वहां भूत है ! माँ ने, 
कहा, वर्दी होआ है! तो इसीको उसने ठोक समझ रखा है| मो ने 
कहा, वह तेरा दादा है, तो समझ डिया के बस सोलहों आने दादा 
है | विश्वास चाहिए ! 

“परन्तु माँ उन्हीं का कया दोष है! वे क्‍या करेंगे | विचार एकः 
बार भ तो कर लेना चाहिए ! देखो न, अमी उस दिन इतना करके 
कहा, परन्तु कुछ न हुआ - आज बिल्कुल, . .. . .«-*- 

श्रीरामक॒ष्ण माँ के पास करुणापूण गद्गद स्वर से रौते हुए, प्राथनाः 


कर रहे हैं। क्या आश्रय है ! मक्तों के लिये मां क पास रो रहे हें-मॉ, 
तुम्हारे पास जो छोग आते हैं उनका मनोर्थ पुणे करो । - सब त्याक 


न करना, माँ ! अच्छा, अन्त में जैसा तुम्हे समझ पड़े करना न्‍ 

“माँ, संसार में अगर रखना तो एक एक वार दद्न दना | 
नहीं तो कैसे रहेंगे ! एक एक वार दशन दु्य बना उत्साह केसे होगा, 
माँ !-- इसके बाद अन्त में चाहें जो करना। 


श्रीरामकृष्ण अब मी भावावेश् में हैं । उसी अवस्था में एकाणएकः 
णि से कद रहे हैं-/ देखो, तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत 
हो गया है। अब बस करो । कहो, अब तो विचार नहीं करोगे !” 
मणि हाथ जोड़कर कद रहे हैं, जी नहीं, अब नहीं करूगा। 
. श्रीरमकुण-बहुत हो द्का /- ठगहार आते ही तो मेने तुरढ 
बतला दिया था - तुम्हारा आध्यात्मिक ध्येय | में यद सब तो जानता हूँ:। 
मणि-( द्वाथ जोड़कर )-जी दा। 


मर्णि के प्राति उपदेश १७ 


श्रीरामेक्ृण्ण--तुम्हारा ध्येय, तुम कौन हों, त॒म्होंग अन्दर और 
बाहर; तुम्हारी पहले की बातें, आगे तुम्दारा' क्यां होगा-+यह सब॑ में तो 
जानता हूँ । 

मणि--( हाथ जोड़े हुए )--जी हाँ। 

श्रीरामक्ृष्ण --तुम्हा रे- लड़के हुए' हैं, सुनकर तुम्हें फटकार था--- 
अब जाकर घर में रो--उन्हें दिखाना कि तुम उनके: अपने आदमी 
हो; प्रसनतु भीतर से समझे रहना, तुम भी उनके अपने नहीं हो और वे' 
भी ठुम्हारे अपने नहीं ! 

मणि चुपचाप बैठे हैं । श्रीरामकृष्ण फिर कहने छंगे--- 

“अपने पिता को. सन्तुष्ट रखना । अब उड़ना सीखा है तो भी 
उनसे प्रेम रखना-। तुम अपने पिता.को साशज्ज प्रणाम कर सकोगे न ९ 

मणि-( हाथ जोड़े हुए. )-जी हो । 

ओऔरामक्ृषष्ण-तुम्हें और क्या कहूँ , तुम तो सब- जानते हो--सबः 
समझ गये. हो । ( मणि: चुपचाप बेठे हैं। ) 

श्रीरा मकृष्ण-सब समझ ये हो ने १ 

सणि-जी हाँ, कुछ कुछ समझा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-नहीं, तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है। णाखाल 

यहाँ है, इससे उसके पिता को सन्तोष है | 

मणि हाथ जोड़े चुपचाप बैठे हैं । 

ओऔीरामकृष्ण फ़िर कह रहे हैं--ठुम जो कुछ सोच रहे हो, वह 
भी हो जायगा | 

ओऔरामक्ृष्ण अब अपनी साधारण दशा में आ गये हैं। कमरे से 
राखाल और रामलाल बैठे हैं। रामछाल से उन्होंने गाने के लिए. कहा | 


खाता चओओ ने नाक नजफ> $ 
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श्रीरामकुणु-माँ और- जननी । जो संसार के रूप में सर्वेव्यापिनी 
हैं वे.माँ हैं, ओर जो जन्मस्थान हैं वे जननी । माँ कहते कहते ही मुझे समाधि 
' हो जाती थी |--माँ कहते हुए मानो जगजननी को आकर्षित कर लेता 
था ) जैसे धींवर जाल फेंकते हैं, फिर बड़ी देर बाद जाल खींचते रहते 
 हैं। फिर उसमें बड़ी बड़ी मछलियोँ आ जाती.हैं | 

गौरी. पण्डित का कथन । काछी और श्रीगोराज्ञ एक | 

४ गौरी ने कहा था, काली और श्रीगौराद्ञ को एक समझने पर - 
शान पक्का होगा । जो ब्रह्म हैं, वही शक्ति काली हैं, वही नर के स्वरूप 
में श्रीगौराज्ध हैं |.” 

 श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर रामलाल ने फिर गाना झुरू किया । 

गानों संमास होने पर श्रीरामकृष्ण ने मणि से कहा---“"जो नित्य हैं, 
उन्हीं की लीछा है--भक्तों के लिए | उन्हें जब नररूप में देख हछेँगे 
तभी तो भक्त उन्हें प्यार कर सकेंगे ! तभी तो उन्हें भाई, बहन, माँ, बाप 
ओऔर सन्‍्तान की तरह प्यार करे सकेंगे ! वे भक्तों की -प्रीति के कारण 
छोटे होकर छीला करने के लिए आते हैं |” 


पारेच्छेदु रे 
ईश्वर-दशन के लिए व्याकुछता 
आह) 
>दक्षिणेश्वर में रखाछ, छाट्टू, मास्टर, महिमा आदि के साथ | 
श्रीरामकझृष्ण दक्षिणेश्वर-सन्दिर में अपने उसी कमरे में हैं । दिन के 
सीन बजे होंगे । आज शनिवार है, ता. ९ फरवरी १८८४ । 
एक दिन श्रीरामकुष्ण भावावेश में झाऊतल्ले की ओर जा रहे थे | 
साथ में किसी के न रहने के कारण रेलिंग के पास गिर गये | इससे 
उनके बायें हाथ की हड्डी हट गई और चोट गहरी आ गई | मास्टर 
कलकत्ते से चोट में बाधने का सामान लेने गए हैं। 
श्रीयुत राखाल, महिमाचरण, हाजय आदि भक्त कमरे में बैठे हैं 
मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो श्रीरामकुष्ण को प्रणाम किया। ह 
.. श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, तुम्हें कौनसी बीमारी हुई थी ? अब तो 
अच्छे हो न! 
* 'मास्टर-जी हाँ । 
श्ीरामकृष्ण-( महिमाचरण से )-क्यों जी, यहाँ का माव है, तुम 
यन्‍्त्री हो--मैं यन्त्र हूँ ।! फिर भी इस तरह क्‍यों हुआ ! 
औरामकुण्ण खाट पर बैठे हैं | महिमाचरण अपने तीर्थ-दर्शन की. 
कथा कह रहे हैं। श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं । बारह वर्ष पहले का तीर्थ-दशीन । 


महिसाचरण-काशी, सिकरोछ में एक बगीचे में सने .एक ब्रह्मचारी 


देखा । उसने कहा, इस बगीचे में में बीस साल से हैं । परन्तु किसका 
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बगीचा है, वह नहीं जानता था। मुझसे पूछा-क्यों बाबू , नौकरी करें 
हो १ मैंने कहा--नहीं । तब्र उसने कहा, तो क्या पर्खिजक हो १ 
“तमदा-तट पर एक साधु देखा था। अन्तर में गायत्री का जफ 
कर रहे थे, शरीर पुलकायमान हो रहा था ! और वे इस तरह प्रणव और 
शायत्री का उच्चारण कर रहें थे कि सुननेवालों को भी रोमांच हो रहा था ।” 
श्रीरामकुष्ण का बालकों का सा स्वभाव है-भूख छगी है;मास्टर से 
कह रहे हैं, “क्यों कुछ लाये हो !” राखाछ को देखकर श्रीरामकुष्ण 
खमाधिमम्न हो गये | । ह 
समाधि छूट रही हैं] प्रकृतिस्थ होने के लिए श्रीरामकुष्ण कह रहे: 
हैं--मैं जलेबी खाऊँगा, 'मैं जछ पिऊँँगा ।” 
बाल्स्वभाव श्रीरामकृष्ण जगन्माता से रोकर कह रहे हैं---ह्म मथी [: 
सुझे ऐसा क्यों कर दिया! मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है!” (राखाल,. 
भहिमाचरण, हाजरा आदि के प्रति )--भैरा दर्द अच्छा हो जायगा ९! 
भक्तगण, छोटे छड़के को जिस तरह लोग समझाते हैं, उसी तरह कहने. 
लगे--“अच्छा क्यों न होगा १ 
. ओऔरामकृष्ण-( राखाछ से )-बद्यपि तू शरीर-रक्षा के छिए. हैं, 
तथापि तेरा दोप नहीं, क्योंकि तू रहने पर भी रेलिंग तक तो जाता नहीं। 
शीरामकुष्ण फिर भावाविष्ट हो गये | भावावेश में ही कद्द रहे हैं--- 
८७४,७४,3*- माँ, भें क्या कह रहा हूँ ! माँ, मुझे तह्मशान देकर वेहोश 
न करना । मैं तेरा बच्चा जो हूँ |--डरता हूँ---मुझे माँ चाहिए. |--त्रह्न- 
ज्ञान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार ! वह जिसे देना हो उसे दो आनन्दू- 
सयी |--आनन्दमयी !” 


ः 


इश्वरंदशेन के लिए व्याकुछता श्९ 


. औरामकुष्ण, उद्च रंवर से आनन्दमयी, आनन्दमयी कहकर से रहे 
हैँ और केह रहे हैं--इसीलिंए तो मुझे दुःख है कि तुम जैसी माँ के रहते, 
औरे जागते, घर में चोरी हो जाय ।? 
भ्रीयमकुष्ण फिर माँ से कह रहे हैं-- सं, मेने क्या अन्याय किया 


है !--क्या मैं कुछ करता हूँ, मो! तू ही तो सब कुछ , करती है । में 
यन्त्र हैँ, तू यन्‍्त्री । (राखाल के प्रति हँसते हुए ) देखना, तू कहीं 


गिर न जाना, अभिमानवश्य स्वयं को कहीं ठगना नहीं ।* 
श्रीयमकष्ण मो से फिर कह रहे हैं--“सों, चोट छूग जाने से मे 


'रोता हूँ !--नहीं । मैं तो इसलिए रोता हूँ कि 'ठुम जैसी माँ के रहते 
मेरे जागते, घंर में चोरी हो ।? ”? 


3 बी 
इंरंवर को किस प्रकार पुकारना चाहिए। व्याकुछ होओ। 

श्रीरामकुष्ण बच्चे की तरह फिर हँस रहे हैं और बातचीत कर 
रहे हैं--जैंसे बालक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कमी कंभी हँसी-खेल 
की ओर चला जाता है। श्रीयमकृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत 
कर रहे है | ह 

श्रीरामकुष्ण-सच्चिदानन्द की ग्रात्त नहीं किया तो कुछ व 
हुआ, भाई । 

विवेक और बेराग्य के सहश और दूसरी चीज नहीं है। 

..._ संसारियों का अनुराग क्षणिक है । तमी तक है जब तक तपे-हुए् 
तवे पर पानी रहता है (--कभी शायद एक फूछ को देखकर कह दिया 
“अदा ! ईश्वर की कैसी विचिन्न सृष्टि है ! 

व्याकुछता चाहिए | जब लड़का सम्पत्ति का अपना हिस्सा अरूंग 
कर देने के लिए अपने मौ-बाप को परेशान करने रंगता है तेब मौ-बाए 
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दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरन्त दे देते हैं। व्याकुल 
होने से ईश्वर ज़रूर सुनेंगे | जब उन्होंने हमें पैदा किया है, तब सम्पत्ति.में 
-हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप, अपनी माँ हैं---उन पर अपना" 
जोर चल सकता है| हम उनसे कह सकते हैं, 'मुझे दर्शन दो, नहीं तो 
जले में छुरी मार दूँगा [* ” । 

किस तरह मेँ को पुकारना चाहिए, श्रीरामकृष्ण बतला रहे 

श्रीरामकृष्ण-“में मो को इसे तरह पुकारता था--माँ आनन्दमयी 
म॒म्हें दशेन देना होगा । | 

“फिर कभी कहता था--हें दीनानाथ [ जगन्नाथ ! में जगत्‌ से 
-अलग थोड़े ही हूँ! में ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, साधनहीन हूँ, में: 
कुछ भी नहीं जानता--कृपा कंस्के दरन देना होगा!” 

श्रीयमकुष्ण अत्यन्त करुण स्वर में गाने के ढंग पर. बतला रहे हैं, 
किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुण स्वर सुनकर भक्तों का 
छदय द्रवीभूत हो रहा है, महिमाचरण की आँखों से धारा बह रही है।, 

महिमाचरण को देखकर श्रीरामकृष्ण फिर केह रहे हैं--- 

“सन ! जिस तरह पुकारना चाहिए, उसी तरह छुम पुकारो तों 
सही, फिर देखो, कैसे श्यामा रह सकती है !” | 


(३) 


सदसद-न॑वेचार । 


कुछ भक्त शिवपुर से आये हैं | वे छोग इतनी दूर से कष्ट उठाकर 
आये हैं, श्रीयमकुष्ण और अधिक चुप न रह सके। चुनी हुईं बातें उनसे 
कह रहे हैं। । 

श्रीयमकुष्ण-(शिवपुर के भक्तों से)-ईश्वर ही सत्य हैं, और सब 
अनित्य | बाबू और बगीचा । ईश्वर और उनका ऐश्वय। लोग बगीचा/ 
ट्टी देख लेते. हैं, पर बाबू को कितने .लछोग देखना चाहते हैं १ 


बे (५ 
रु 


इंश्वर-दशेन के छिए व्याकुछता “२३ 


भक्त-अच्छा, फिर उपाय क्या है! ' 


श्रीरामकृष्ण--सदसंदू-विश्वार । सत्य हैं. और सब अनित्य, 
इसका सर्वद्ा विचार केरना, और व्याकुछ होकर उन्हें पुंकारना | 
.. भक्त-जी, समय कहाँ है ! ५ हि 
श्रीरामकृष्ण--जिन्हें समय है वे ध्यान-भजन करेंगे | ,, 
“४ जो लोग बिलकुल कुछ न कर सकें, वे दोनों समय भक्तिपू्वक 
दो बार प्रणाम करें | वे भी तो अन्तर्यांमी हैं, वे समझते हैं कि.थे क्‍या 
करते हैं। तुम्हें कितने ही काम. हैं । तुम्हें पुकारने का समय नहीं, तो 
हैं आममुख्तारी दे दो; परन्तु अगर उन्हें पा न सके, उनके दशन 
न कर सके, तो कुछ न हुआ। ” गा 
एक मक्त-आपको देखना और ईश्वर को देखना बरात्रर है। 
श्रीरामकृष्ण---यह बात अब फिर न कहो । गंगा की ही तरंग है, 
“परन्तु तरंगों की गंगा नहीं। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, में अम॒ुक हूँ--- 
यह सब्च अहंकार बिना गये उन्हें कोई पा नहीं सकता |. भें? रुपी मेंड 
'को भक्ति के असुओं से मिगोकर बराबर :जमीन बना दो | 
संसार क्यों है ! भोग के अन्त में व्याकुलता तथा ईश्वस्ठाम | 
भक्त-संसार में क्यों उन्होंने रखा है १. 7 
... श्रीरमकृष्ण--संष्टि के छिए. रखा है, उनकी इच्छा । उनकी 
माया । कासिनी-कांचन देकर उन्होंने भुछाकर रखा है|... 
भक्त-क्यों ध्ुाकर रखा है ! क्‍या उनकी यह इच्छा है ? 


श्रीरासकृष्ण-वे अगर ईश्वरीय आनन्द एक-बार दे दें तो फिर 
कोई संसार में ही न रहे--फिर सष्टि ही मं चले ! 


२४ श्रीयमक्ृष्णवचनामत 


४ चावल की आदत में बडी बडी. गोदामों में- चावल < रहता है । 
चावल का पता कहीं चूहों. को.न लूग जाय इस डर से दूकानदार गोदाम 
के सामने एक ओर गुड़ मिलाकर लावे ( खीलें ) रख. देता है। मीठा 
लगने से चूहे गत मर वही खांते रहते हैं। चावल की खोज के लिए 
उतावले होते ही नहीं । 

४ परन्तु देखो, सेर भर चावढ के १४ सेर छावे होते हैं । 
कामिनी-कांचन के आनन्द से ईश्वर का आनन्द कितना अधिक है ! 
उनके स्वरूप का चिन्तन करने से रम्मा और तिलछोत्तमा का रूप चिता 
की भस्म के समान जान पड़ता है। ” 

भक्त-उन्हें पाने के लिए व्याकुछता क्‍यों नहीं होती १ 

श्रीरामकुष्ण-मोग का अन्त हुए. बिना व्याकुछता नहीं होती | 
कामिनी-कांचन की भोग-वासना जितनी है, उसकी तृसि हुए बिना 
ज़गन्माता की याद नहीं आती । बच्चा जब खेल में लगा रहता है तब 
वह माँ को नहीं चाहता । खेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है-अम्सा 
के पास जाऊँगा | .हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था, 
“ आ-ती-ती” करके कबूतर को बुला रहा था। जब उसे खेल से तृप्ति 
हो ग़ई तब उसने रोना शुरू कर दिया । तब,एक बिना पहचान के 
आदमी ने आकर कहा--आ, तुझे तेरी माँ के पास ले चलूँ |? वह 
उसी के कन्वे पर चढ़कर चला गया, अनायास ही। 

४ जो नित्य-सिद्ध हैं, उन्हें संसार में नहीं घुसना पडता । जन्म 
से ही उनकी भोग-वासना मिंट गई है। ” 

पाँच बजे का समय है। मधु डाक्टर आये हैं । श्रीरामकुष्ण के 
हाथ :में पटरियों बॉघेंगे। श्रीरामकृष्ण बालक की तरह हँस रहे हैं और 
कहते हैं, ऐहिक और पारत्रिक के सघुसूदन ! 


' ईश्वर-द्शन -के लिए ब्योकुछता "९५ 


मधु-( सहात्य )-केवछ नाम का बोझ ढो रहा हूँ 4 
ः श्रीरा मकुष्ण-( सहास्य )-कोई नाम कम थोड़े ही है ! उनमें और 
उनके नाम में कोई भेद नहीं है । सत्यमामा जब ठुला- पर स्वणे,-मणि 
और मुक्ताएँ रखकर - श्रीकृष्ण को .तीौछ रही थीं तब वज़न पूरा-न हुआ। 
जब रुक्मिगी ने तुलसी और कुष्ण-नास लिखकर एक ओर रख दिया 
व वज़न-पूरा उतरा । 

अब डाक्टर पटरियों बॉँघेंगे, जमीन पर बिस्तरा छूगाया गया, 
श्रीरामंकुष्ण :हँसते हुए. बिस्तरे पर आकर लेटे । गाने के ढंग से कह रहे 
हैं-“राधिका की यह दश्म दशा है । वन्दा कहती है, अभी न जाने 
क्या क्‍या होगा ! ” 

चारों ओर भक्तगण बैठे हैं | श्रीरामकुष्ण फिर गा रहे हैं-- सब 
| 







सखि मिलि बैठछ सरोवर-कूले । ” श्रोरामकृष्ण भी हँस रहे हैं -और 
'भक्तगण भी इडँस रहे हैं। बेंडेज बॉधना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकुंष्ण 
कह रहे हैं-- । 

“ कल्कत्ते के डाक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता | शम्भू 
को विकार की अवस्था थी, डाक्टर ( सर्वाधिकांरी ) कहता था, यह कुछ 
नहीं है; दवा की नशा है !-उसके बाद ही शम्भू की देह छूट गई | ” 

। | (४) । 

मुख्य बात-अहेतुकी भक्ति | अपने स्वरूप को जानो ॥ 

सन्ध्या के पश्चात्‌ श्रीठाकुर-मन्दिर में आरती हो गई | कुछ देर 
चाद कलकत्ते से अधर आये | भूमिष्ठ हो उन्होंने श्रीरोमकृष्णे को प्रंणोस 
किया । कमरे में महिस्ताचरण, राखाछू और मास्टर हैं। हॉजरा महाँश॑दे 
भी बीच-बीच में आते हैं। 


२६ श्रीयमकृष्णबचनामसंत « 
अधर-आप के हैं १ 


श्रीरामकृष्ण-( स्नेह-भरे रब्दों में )-यह देंखो, हाथ में छगकर 
क्या हुआ है । ( सहास्य ) हैं और कैसे ! 

अधर जमीन पर भक्तों के साथ बैठे हैं | श्रीरामकृष्ण उनसे कह 
रहे हैं---तुम एक बार इस पर हाथ तो फेर दो | ह 

अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बैंठकर श्रीरामकृष्ण की चरण-सेवा 
कर रहे हैं | श्रीरामकृष्ण फिर महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकुष्ण-( महिमा के प्रति )-अहैतुकी मक्ति---ठुम इसे अगेर 
साध्य कर सको तो अच्छा हो । 

“मुक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना, कुछ नहीं चाहता,--- 
मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ !” इसे अहैतुकी भक्ति कहते हैं। बाबू के. 
पास कितने ही छोग आते हैं--अनेक कामनाएँ. करते हैं, परन्तु यदि 
कोई ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता, और केवल प्यार 
करने के लिये ही बाबू के पास आता है तो बाबू भी उसे प्यार करतेहैं | 

“प्रह्मद की भक्ति अहैठकी है | ईश्वर पर उनका शुद्ध और 
निष्कास प्यार है। ? नि 

महिमाचरण चुपचाप सुन रहे हैं । श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं-- 

“अच्छा, ठम्दारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता 

७५ सुनों--- | 

( महिमा के प्रति ) “वेदान्त के मत से अपने स्वरूप को पहचा- 
नना चाहिए, परन्ठु अहं का बिना त्याग किये नहीं होता | अहं एक 
लाठी की तरह है--मानो. पानी को उसने दो भागों में कर रखा. है ॥ 
कं? अल्ग और तिमाँ अलग | आन 


ईश्वर-दशेन के लिए व्याकुछता ५ २७८ 


ु समाधि की अवस्था में इस, अहं के चले जाने पर" ब्रह्म की 
साक्षात्‌ अनुभूति होती है | 
८ मैं महिमाचरण चक्रवर्ती. हूँ, में विद्वान हूँ, इसी में? का त्यांग 
करना होगा: । विद्या के में? में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने लोगों को 
शिक्षा देने के लिए विद्या का 'में' रखा था। ह 
“/ स्त्रियों के सम्बन्ध में खूब सावधान रहे बिना ब्ह्मज्ञान नहीं: 
होता; इसीलिए गणहस्थी में उसकी ग्राप्ति कठिन बात है। चाहे जितने 
बुद्धिमान क्‍यों न बनो, काजल की कोठरी में रहने से स्याही जुरूंर 
लग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम सन में मी कामना की उत्पत्ति 


हो सकती है। 


/ ८ परन्तु जो ज्ञान के पथ पर है उसके लिए अपनी पत्नी के साथ 
भंग कर 


लेना इतने दोष की बात नहीं है-जैसे मल और मूत्र त्याग; 
“- वैसे ही यह भी-और जैसे शौच्र की बाद में हमें याद भी नहीं रहती | 
"-“““छेने की मिठाई कभी खा ही छी |?” महिमाचरण हँसते हैं | 


संन्यासियों के कठिन नियम ओर श्रीरामकऋृष्ण | 
८ संसारियों के लिए. भोग उतने दोष की बात नहीं । 
# पर संन्यासी के लिए इसमें बडा दोष है। संन्यासी को स्त्रियों! 


का चित्र भी न देखना खाहिए। संन्यासी के लिए सत्री-मर्संग, थूककर 
चाटने के बराबर है। अन्कलल5 


स्त्रियों के बीच.में बेठकर सन्यासी को चातचीत-न करनी 
चाहिए | चाहे स्त्री भक्त ही क्यों न हो, जितेन्द्रिय- होने पर मी वार्ताल्फ: 
न करना चाहिए । ५ ह 


-र्८ आरमकृष्णंबचनासत 

# संन्यासी कामिनी-कँचन, दोनों का त्याग करें-जैसे स्त्रियों का 
“चित्र उन्हें न देखना चाहिए. बसे ही कांचन-रुपया भी न छूना चाहिए | 
रुपया पास रहने से भी बुराई है । हिसाब-किताब, दुश्चिन्ता, झुपये का 

अहंकार, छोगों पर कोध आदि रुपया रहने से ही होता है। सूय देख 
' पड़ता था, बादलों ने आकर उसे घेर लिया। 
/ इसीलिए तो मारवाड़ी ने जब हृदय के पास रुपये जमा करने की 
इच्छा प्रकट की, तब मैंने कहा, “ यह बात न होगी, रुपये पास रहने से 
- ही बादल उठेंगे।” 

“पंन्यासी के लिए. ऐसा कठोर नियम क्‍यों है ? उसके मद्भल के 
लिए भी है ओर छोगों की शिक्षा के लिए भी | संन्यासी यद्यपि स्वर 
निर्लित्त हो--जितेन्द्रिय हो, तथापि लोगों को शिक्षा देने के लिए. उसे 
कामिनी-कांचन का इस तरह त्याग करना चाहिए। 

८४ संन्यासी का सोलहों आना त्याग देखकर ही दूसरे छोगों को 
साहस होगा। तभी वे कामिनी-कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे ॥ 

“४ त्याग की यह शिक्षा यदि संन्‍्यासी न देगा तो कोन देगा १ 

४ उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर संसार में रह्य जा सकता है। जैसे 
मक्खन उठाकर पानी में डाल रंखना। जनक बहाझ्ायांन प्राप्त कर संसार 
में रहे थे । 

४ जनक दो तलवारें चलाते थे--ज्ञान की और कम की | सैन्यासी 
कर्मों का त्याग करता है। इसलिए उसके पास एक ही तलवार है--ज्ञान 
की | जनक की तरह का ज्ञानी संसारी पेड़ के नीचे का फंछ भी खा 
संकंता है और ऊपर का भी। साधु-सेवा, अतिथिं-संत्कार, ये संब कंर 
सकता है | मैंने माँ से कह था, “माँ, में सूखा साथु न होऊँगा।* 


इश्वर-दशून के लिए व्याकुलता २९. 


४ ब्रह्मशान-लठाम के पश्चात्‌ खानपान का भी विचार नहीं. रहता । 
ब्रह्मशमी ऋषि ब्ह्यानन्द के बाद सब कुछ खा सकते थैे--शूकरमांस तक | . 

चार आश्रम, योंगतत्व ओर श्रीरामकृष्ण । 

( महिमाचरण से ) “संक्षेप में योग दो प्रकार के हैं,- कर्मों के: - 
द्वारा योग और मन के द्वारा योग । 

८ ब्रह्मचये, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्‍्यास--- इनमें से प्रथम तीनों: : 
में कम करना पड़ता है। संन्यासी को दण्ड-कमण्डल और मभिक्षापात्र 
लेने पड़ते हैं। संन्यासी चाहे कमी कभी नित्यकर्म कर ले, परन्तु उसके: . 
मन में कभी आसक्ति नहीं होती। उसे उन कर्मों का ज्ञान नहीं रहता | 
कोई कोई संन्‍्यासी कुछ कुछ नित्यकर्म करते हैं परन्तु वह होता है. 
लोकशिक्षा के लिए | शहस्थ अथवा- दूसरे आदमी यदि निष्काम कम 
कर सके तो उन कर्मों के द्वार उनका ईश्वर से योग हो जाता है। 

“परमहंस अवस्था में--जैसी : शुकदेव. आदि की थी--कर्म सब. 
उठ जाते हैं; पूजा, जप, तर्पण, सन्ध्या, ये सब के | इस अवस्था में: 
फेवल मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वह इच्छा- 
पूर्वक्क करता है--लोकशिक्षा के लिए | परन्तु वह सदा ही स्मरण और - 
मनन किया करता है |” 

(५९) 


स्तवपाठ । 
बातचीत में रात के आठ बज गये। श्रीयमकुष्ण महिमाचरण को 
शास्त्रों से कुछ स्तव-आदि सुनाने के लिये कद रहे हैं | महिमाचरण ' 
एक पुस्तक लेकर उत्तरगीता के आस्म्म में ही पखह्म सम्बन्धी जो इलोक-- 
वही सुनाने छगे---यदेक निष्कल बह्म व्योमातीतं निरंजनम्‌ | अप्रंतकर्य-- 
मविज्ञेय॑ विनाशोत्पत्तिवर्जितम्‌ |” 


३० श्रीरामकष्णवचंनामत 


फिर तृतीय अध्याय का सातवाँ इछोक पढ़ते हैं-- अभिदेंवो 
“ह्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम्‌ । प्रतिमा स्वव्पबुद्धीनां सर्वत्र समदार्शिनाम्‌ 7? 
अर्थात्‌ ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं, मुनियों के देवता हृदय में हैं, स्वल्प- 
-चुद्धि मनुष्यों के छिए म्रतिमा ही देवता है और समदर्शी महायोगियों 
लिये देवता सत्र है । 

“सर्वत्र समदर्शिनाम!--इस अंश का उच्चारण करते ही श्रीरा मकुष्ण . 
एकाएक आसन छोड़कर खड़े हो गए और समाधिमम हो गए।। हाथ 
में वही छकड़ो और वैण्डेज बँधा हुआ है। मक्तमण चुपचाप इस 
सर्वदर्शी महायोगी की अवस्था देख रहे हैं। 

..- बड़ी देर तक इस तरह खड़े रहने के बाद श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ 
हुए । फिर उन्होंने आसन ग्रहण किया । महिसाचरण को अब हरिभक्तिवालि 
इलोक को पढने के लिए कह रहे हैं । 

महिमाचरण-- ( नारदपश्चरात्री से )- 

“अन्तर्वेहियंदि हरिस्तिपसा ततः किम । 
:नान्तबेहियेदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ ॥ 
आराधितो यदि हरिस्तपसा. ततः किम्‌ । 
नाराधितो यदि दरिस्तिपसा ततः किम ॥ 
विर्म विरम ब्रह्मन्‌ कि तपस्यासु वत्स। 
ब्रज ब्रज ह्विज शीत शड्भरं ज्ञानसिन्धुम॥ 
लभ लम हरिमक्ति वेष्णवोक्तां सुपकाम | 
भवनिगडनित्रन्धच्छेदनी कतेरीं च |? 


नीरामकृष्ण---अद्य | अद्दय | 


इंश्वर-दशन के लिए व्याकुर्छ॑ता ३९१, 
भाण्ड और अह्याण्ड | तुम ही चिदानन्द, नाहँ, नाहँ।.... 
.. 'छोकों को सुनकर श्रीरामकृष्ण फिर भावावेश में आने छूगे। बड़ी 
अुष्किल से उन्होंने भाव रोका | अब यतिपंचक का पाठ हो रहा है-+- 
“यत्यामिद कल्पितमिन्द्रजार । 
: चराचर भाति मनोविछासम्‌ ॥ 
सच्चित्सुखैक जगंदात्मरूप । 
सा काशिकाह निजबोघरूप॑: ॥ 
था काशिकाह निज्रवोधरूप:' यह सुनते ही ओ्रीरामकुष्ण हँसते हुए 
कह रहे हैं--जो कुछ भाण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में-है। . 
अंब पाठ हो रहा है निर्वाण-पटकम--- 
3४ सनोबुद्धधहंकारचित्तानि  नाहं, 
न च ्रोजजिहवे न थे प्राणनेत्रे | 
न च ब्योम भूमिन तेजो न वायु- ' 
शिदानन्दरूपः शिवो5ह शिवोडहम्‌ ॥7  ' 
! जितने बार महिसाचरण कह रहे हैं--'चिदानन्दरूपः शिवोडई 
शिवो5हम, उतने - ही बार श्रीरामकुष्ण कह रहे हैं--नाह , चाइं--- 
तुम, तुम--चिदानन्द हो-। 2 हु 
सहिमाचरण जीवन्मुक्ति-गगीता से कुछ छोक पढ़कर पटचकवर्णन 
पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं काशी में योगी की योगावस्थां में बृत्यु देखी 
थी, यह बात उन्होंने कही । 
अब वे भूचरी ओर खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही: 
शांभवी विद्या का भी । शांमवी यह कि मनुष्य जहाँ-तहाँ जाया करता, है, - 
उसका कोई उद्देश नहीं है। ः 


हे: श्रीरामकृष्णवन्ननामृत 


महिमा-राम-गीता में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं | ' 
श्रीरामकुष्ण-(सहास्य)-तुम राम-गीता;' राम-गीताः कर रहे हो, तो: 
ठुम घोर वेदान्ती हो ! साधु महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे-] 
महिमाचरण, प्रणव शब्द कैसा है, यही पढ़- रहे हैं---'तैलधार- 
मविच्छिन्न दीघेघण्ठानिनादवत्‌ । फिर समाधि के छक्षण कह रहे हैं--- 
“उध्वेपूण अधःपूर्ण मध्यपूण यदात्मकम्‌ | 
सर्वेपूण स आत्मेति सम्ाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥? 
अधर और महिमाचरण प्रणाम करके बिंदा हुए.। 


(६) 
श्रीयमऋष्ण की. बालक जैसी अवस्था। 


दूसरे दिन रविवार है, हे फरवरी-१८८४। दोपहर के भोजन के: 
बाद श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए, हैं। कलछकत्ते से राम, सुरेन्द्र 
आदि भक्त उनके चोट छगने का हा पाकर चिन्तित-हो, आये. हैं | 
मास्टर भी पास बैठे हैं | श्रीरामकृष्ण. के हाथ में लकड़ी “ बँधी हुई है |. : 
भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं । ह 

श्रीयमकृण-( भक्तों से )-ऐसी अवस्था में माँ ने- रखा है कि. 
डिपाने की मजाछ नहीं, वालूक जैसी अवस्था | 

“राखाल मेरी अवस्था नहीं समझता। कहीं कोई देखकर निन्दा: 
न करे, इसलिए, टूटे हाथ को कपड़े से छिपा देता है। मधु डाक्टर कोः 
अछग ले जाकर सत्र बातें कद रहा था । तब चिह्यकर मैंने कहा, कहाँ:” 
हो मधुयदन, देखो आकर मेरा हाथ द्ृट गया है। 


रू 


इंश्वर-द्शन के लिए व्याकुछता हरे 


“मधुर बाबू और उनकी पत्नी जिस घर में सीते थे, उसी से ऊँ 
भी सोता था। वे ठीक बच्चे के समान मेरी देखभाल करते थे । दब मेरी 
उन्माद-अवस्था थी। मथुर बाबू कहते थे, बाबा, क्या हम लोगों की 
क्रोई बातचीत तुम्हारे कान तक पहुँचती है ! मैं कहता था, हाँ पहुँचती है। 

* “मधुर बाबू की पत्नी ने उन पर ( मसथुर बाबू पर ) सन्देह करके 
कहा. था, अगर कहीं जाना तो भद्याचाये महाशय को साथ छे.जाता ।” 
वे एक जगह गये, मुझे मकान में नीचे त्रेठ दिया । फिर आधघ घण्टे 
ब्राद आकर कहा, “चलो बाबा, चलें, गाड़ी पर बेठो चकछकर ।” घर आकर 
उनकी पत्नी ने पूछा तो मैंने ठीक यही सब बातें सुना द्वीं.॥ मैंने कहा, 
“मुनो, एक मकान में हम छोग गये थे, उन्होंने मुझे नीचे बैठा दिया 
था, आप ऊपर गये थे, आध घण्टे के. बाद आकर कहा, “चलो बाबा, 
चलें !! उनकी पत्नी ने, इससे जो कुछ समझना था, समझ छिया । 

“ ४मथुर का एक हिस्सेदार यहाँ के पेड़ों के फर् और: गोमियों 
गाड़ी में छादकर घर भेज देता था। दूसरे हिस्सेदारों ने जब “पूछा, तब 
मैंने यही बात बतो द्वी (” 


परिच्छेद ४ 
.. ईश्वर ही एक मात्र सत्य है 
8० «5 0, 


दइक्षिणेश्वर सन्दिर में राखाल, मास्टर, मणिठाल आदि के सांथ | 


श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुंछ विश्राम कर रहे 
हैं। जमीन पर मणि सल्लिक बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण के हाथ में अब 
भी तख्ती बँधी हुईं है। मास्टर आकर प्रणाम करके जमीन पर बैठ 
गये । आज रविवार है, दि. २४ फरवरी १८८४ । 
ह आऔीरामकृष्ण---( मास्टर से )>-किस तरह आये १. हि हि : के ह 
- ., मास्टर--जी, आल्सबाजार तक किराये की गाड़ी पर . आया, 
वहाँ से पैदुल.। - दि 

सणिछारू----ओह ! बिलकुल पसीने-पसीने हो गये हैं | ... | रा 

भीरामकृषण्ण--(सहास्य)-इसलिए सोचता हूँ कि मेरे सब अनुभव 
सिर्फ मस्तिष्क के ही खयाल नहीं हैं; नहीं तो ये सब इतने इईंग्लिशमेन! 
( अंग्रेजी पढे-लिखे लोग ) इतनी तकलीफ करके क्‍यों आते हैं ! 

श्रीरामकृष्ण अपने स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, हाथ टूटने कौ 
बात हो रही है | 

ओऔरामकृष्ण---मैं इसके लिए. कमी कभी अधीर हो जाता हूँ। 
“-इसे दिखाता हूँ ,फिर उसे दिखाता हूँ ,और पूछता हूँ, क्यों जी. 
फ्या यह अच्छा हो जाएगा १ 


इंश्वर ही एक मात्र से है क़्षि 


“राखाल चिढ़ता है, मेरी अवस्था समझता तो है नहीं | कभी 
कमी दिल में आता है, यहाँ से जाय, तो चछा जाय-परन्तु फिर माँ. से 
कहता हूँ, माँ कहाँ जाएगा £-कहाँ जलने-मरने जाय ! 


“मैरी बालक जैसी अधीर अवस्था आज नई थोड़े ही है £ मधुर 
बाबू को नाड़ी दिखाता था, .पूछता, क्‍यों जी, क्या मुझे कोई बीमारी 
हो गई है ! 

“अच्छा, तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहाँ रही १ जब मैं उस देझ् 
फो# जा रहा था, तब बैलगाडी के पास डाकुओं की तरह छाठी “लिये 
हुए, कुछ आदमी आये | मे देवताओं के नाम लेने छगा 4 परन्तु कभी. 
कहता था राम राम, कभी दुर्गा दुर्गा, कमी 3४ तत्‌ सत----इसलिए कि 
किसी के नाम का असर तो इन डाकुओं पर पड़ेगा ही ! 

: € मास्टर से ). “अच्छा, मुझमें इतनी अधीरता क्‍यों है १?” 
सास्टर--आप सदा ही. समाधिस्थ हैं । भक्तों के लिए सिर्फ 
ग्ड़ा सा मन शरीर पर रखां है | इसीलिंए शरीर-रक्षा के निमित्त कमी 
कमी अधीर होते हैं । 


/  ओऔरामकृष्ण-हाँ; थोड़ा सा मन॑ शंरीरं पर है। भक्ति और भक्तों को 
लेकर रहने के लिए, । 


* मणिलछाल मंछिक प्रदशनी की बात कह रहे 
यशोदा कुष्ण को गोद में छिए हैं-बड़ी सुन्दर मूर्ति है, यह 
छुनकर श्रीगसकुष्ण की आँखों में आँगू आ गये ! उस वात्संत्यरस की. 
पतिमा यशोदा की बात सुनकर श्रीरामकृष्ण को उद्दीपना होने लगी, रहे हैं 





|; * उनकी जन्मभामे कामारपुकुर को | - 


हद श्रीरंमकृष्णवचनाऊते 

सणिलाल-आपका जी अच्छा नहीं, नहीं तो आप भी एक बार 
जाकर देख आते-किले के मैदान की प्रदशनी | 

श्रीरामकृष्ण---( मास्टर आदि से )-मैं जाऊँ तो भी सब कुछ मुझे: 
देखने को न मिलेगा । कोई एक चीज देखने ही से वेहोश हो जाऊँगा-- 
ओऔर चीजे फिर देखने को रह जाएँगी | चिडियाखाना दिखाने के लिए, 
ले गये थे । सिंह देखकर ही समाधि हो गई। इश्वरी मगवती के वाहन को 
देखकर इश्वरी उद्दीपना हुईं | तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता 
है, सिंह देखकर ही छोट आया | इसलिए यदु मलिक की माँ ने एक- 
बार कहा था, इनको प्रदशनी ले चल्े,-फिर उसने कहा, नहीं, रहने दो | 

मणि मलिक पुराने ब्राह्मसमाजी हैं। उम्र ६५ की होगी। श्रीरामकुष्णः 
उन्हींके भावों में बातचीत करते हुए, उपदेश दे रहे हैं। 

श्रीरमकृष्ण---जंयनारायण पण्डित बड़ा उदार था। जाकर मैंने 
देखा, उसका भाव बड़ा अच्छा है। लड़के बूद पहने हुए, थे | उससे 
ख़ुद कहा, मैं काशी जाऊँगा | जो कुछ कहा, अन्त में वही किया ।. 
काशी में रहा और उसकी देह भी वहीं छूटी । 

“उम्र होने पर इस तरह चले जाकर इश्वर-चिन्तन करना 
अच्छा है, क्‍यों १ ”” 

मणिलाल--जी हाँ । संसार की अड़चनों से जी ऊब जाता है। 

श्रीरामकृष्ण--गौरी फ़ूलदल लेकर अपनी स्त्री की पूजा करता था ॥ 
सभी स्तरियाँ भगवती की एक एक मूर्ति हैं । 

(मणिलाल से ) “अपनी वह बात जुरा इन छोगों से भी तो कहो |” 

मणिलाल--( सहास्य )-नाव पर चढ़कर कुछ छोग गज्भा पार करः 
रहे थे | उनमें एक पण्डित अपनी विद्या का' खूब परिचय दे रहां था । 


ईश्वर ही एक. मात्र सत्य है ३७ 


#ले अनेक शास्त्र पढे हैं--वेद-वेदान्त--षघरडदशन |” एक से उसने पूछा, 

वेदान्त क्या है, जानते हो ? उसने कहा, जी, नहीं । फिर तुम सख्य- 
पातज्ञर्ति जानते हो ? उसने कहा-“ जी नहीं। ” दशन आदि- कुछ मीं 
नहीं पढ़ा ? “जी नहीं। ” 

४ पण्डितजी बड़े गये से बातचीत कर रहे हैं, दूसरा छुपचाप बैठा 
है कि इतने में जोरों की आँधी आई-नाव डूबने छगी । उस आदमी 
जे पूछा, 'पण्डितजी, आप तैरना जानते हैं ! पण्डितजी ने कहा, “नहीं |” 
उसने कहा, मैंने दशन-फशन तो नहीं पढ़ा, पर तेरना जानता हूँ !! ” 

इंश्वर ही वस्तु और सब अवस्तु | छक्ष्य-मेद । 
श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )-अनेकानेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा ? 
भवनदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है। ईश्वर 
ही ,वत्तु है और सब अवस्त। 

४ रक्ष्य-मेद के समय द्रोणाचाय ने अजन से पूछा था, “ तुम क्या - 
क्या देख रहे हो ?-क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो ?” अजुन 
ने कहा-नहीं |” “मुझे देख रहे हो १” “नहीं।” 'पेड देख रहे हो !- 
“नहीं ।! पेड़ पर पक्षी देख रहे हो ? “नहीं ।” “तो क्‍या देख रहे हो ९! 
£ बस पक्षी की आँख, जिसे भेदना है |? . | ह 

“जो केवल पक्षी की आँख देखता है, वही रक्ष्य-मेद कर सकता है। 

“जो देखता. है, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्त॒ हैं, वही 
चतुर है। अन्य खबरों से हमें क्या काम है ? . हनुमान ने कंहा था. 

मैं तिथि और नक्षत्र, यह सब कुछ नहीं जानता । में तो बस शीराम- 
चन्द्रजी का स्मरण किया करता. हूँ | ? 

( सास्टर से ) ' यहाँ के लिए कुछ पंखे मोल ले दो ॥ 


ड्ंट '  श्रीयमकृष्णवचनामृतं 


( मणिलाल से ) “ ए. जी, ठम एक बार इनके ( मास्टर के 9 
बाप के पास जाना । भक्त को देखकर उद्दीपना होगी। ” 


(२) 
मणिछाल आदि को उपदेश । नरदीछा । 
श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हैं। मणिकाल आदि भक्तगण: 
जमीन पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं। 
 श्रीयमक्ृष्ण-( मास्टर से )-/“इस हाथ के हटने के बाद से एक 
बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है। केवल नर-लीछा अच्छी रूगती है। 
, ४ नित्य और छीला | नित्य--अर्थात्‌ वही अखण्ड सच्िदानन्द | 
 & लीला--ईश्वर-लीछा, देव-लीछा, नर-छीछा, संसार-छीछा | 
४ वैणवचरण कहता था कि नर-छीला पर विश्वास होने से पूणेः 
शान हो जाता है। तब उसकी बात मैं न सुनता था। अंब देखता हूँ 
ठीक है। वेष्णवचरण मनुष्य की तस्वीरें देखकर जिनमें कोमल भाव- 
धंमन्भाव पाता था, उन्हें पसन्‍द करता था। ; 


(मणि से ) “ ईश्वर ही मनुष्य बनकर छीछा कर रहे हैं-वे ही 
भणि मलिक हुए हैं ।॥ सिक्ख लोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सचिदानन्द 
है। कभी कमी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पा जाता है और 
आश्रय से. चकित हो निर्वाक्‌-रह जाता है। ऐसे समय में वह आंनन्‍्द- 
समुद्र में तेरने लगता है । एकाएक आत्मियों को देखकर जैसा होता है।: 
(-सास्टरे से ) उस - द्विन गाड़ी पर आते हुए बाबूराम को .देखकर जैसा” 
हुआ था। शिव, जब अपना स्वरूप देखते हैं, तंब “मैं क्‍या हूँ! 
में क्या हूँ १: कहकर ऋत्य. करते हैं । 


४ 
ञऊ 22 “कं 


छेध्वर ही शक मात्र सत्य है ३९ 


«८ अध्यात्म-रामायण में वही बात है। नारद कहते हैं, हे. राम, जितने 
पुरुष हैं, सब तुम-हो और जितनी स्त्रियाँ हैं, सत्र सीता। 


८ शूमलीला में जिन जिन छोगों ने भाग लिया था उन्हें देखकर क्‍ 
मुझे यही जान पड़ा कि इन सब छूपों में एंक मात्र नाशयंण की हीं 
सत्ता है। असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े । 


८ कुमारी पूजा क्‍यों करते हैं! सब स््रियाँ भगवती की एक-एक 
मूर्ति हैं। शद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश है ! 


( मास्टर से ) “तकलीफ होने पर क्यों में अघीर हो जाता हूँ १ 
मुझे चच्चे के स्वभाव में रखा है। बालक का सब अवृरम्ब माँ पर है | 
. . ४ दासी का. लड़का बाबू के लड़के से छडाई करते समय कहता 
है, 'झें अपनी माँ से कह दूँगा ! 

४ “ “ शराधाबाजार में मुझे- फोटो उतरवाने के लिए ले गये थे | उस दिन 
राजेन्द्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था, केशव सेन और दूसरे 
लोग मी जाएँगे | कुछ बातें कहने के लछिए सोच रखी थीं राधाबाजार 
जाकर सब भूल गया। तब मेंने कहा, माँ, तू कहदेगी |-मैं मद क्या कहँगा ! 


!: 7“ मेरा जश्ञानियों जैसा. स्वमात्र नहीं है. ज्ञानी,अपने को बडा 
देंखता :है,. कहता. है, मेझे. फिर रोग कैसे ? हि 
४ कुँव॒रसिंह ने कहा, ' आप अब भी देह की चिन्ता में रहते हैं |? 


४ मेरा यह स्वमाव है-मेरी माँ सब जानती है। सजेन्द्र मित्र 
के यहाँ वे ही ( माँ ) बातचीत करेंगी | वही बात बात है। सरस्वती के 
ज्ञान की एक किरण से एक हज़ार पण्डित दाँत में उँगली दवा लेते हैं। 


३०००६ 


_इ० श्रीगमऋष्णवंचनामृते 


४ भक्त की अवस्था में-विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा हैं; 
इसीलिए. राखाछ आदि से मजाक किया करता हूँ । ज्ञानी को अवस्था 
के सखने से यह बात न होती ! 


4१4 घ्ट्स 


. “इस-अवस्था में देखता हूँ, माँ ही सब्र कुछ हुईं हैं ! सब जगह 
उन्हींको देखता हूँ। 

४ काली-मण्डप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पण्डित 
के भाई में सी मेँ का ही प्रकाश है। 

४ रामलाल की माँ को डाठने के लिए गया -तो सही, पर फिर हो 
न सका | देखा उन्हींका एक रूप है। माँ को कुमारी के भीतर देखता 
हूँ, इसलिए, कुमारी-पूजन करता हूँ । 

5 मेरी स्री पैरों पर हाथ फेरतो ह, फिर में उसे नमस्कार करता हूँ। 

८ तुम छोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो,-हृदय अगर रहता 
सो किसकी मजाल थी, जो पेरों में हाथ छगाता |-वह किसी को पैर 
छूथे ही न देता ! 

८ इस अवस्था में रखा है, इसीलिए, नमस्कार के बदले नमस्कार 
करना पड़ता है। 

- ४ देखो, दुष्ट आदमी तक को अछग.- करने कीःजगह: नहीं है । 

घुल्सी सूखी हो, छोटी हो, श्रीठाकुरजी की सेवा में लग. ही जाती-है।” 





प्रिच्छेद ५ 
गृहस्थ तथा संन्यासियों के नियम 
(१) ४ 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में नरेन्द्र आदे भक्तों के साथ । 

ओऔरामकुष्ण कालछी-मन्दिर में, अपनी उसी छोटी खाद पर बैठे हुए 
जाना सुन रहे हैं | ब्राह्ममाज के श्री० जैलोक्य सान्याल गा रहे हैं | 
आज रविवार है, २ मार्च १८८४ । जमीन पर भक्तगंण बैठे हुए गाना 
मन रहे हैं |-नरेन्‍्द्र, सुरेन्द्र मित्र, मास्टर, जेलोक्य आदि कितने ही 
भक्त बैठे हैं। 

श्रीयुत नरेन्द्र के पिता बडी अदालत के वकील थे | उनका देहान्त 


हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बडी तकलीफ हैं, यहाँ तक कि 
कभी कभी फाका भी करना पड़ता हैं। 


श्रीरांमकृष्ण का शरीर, जब से हाथ हटा, अब तक अच्छा नहीं 
'हुआ | हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बँधी थी। 

त्रैछोक्य माता का संगीत गा रहे हैं । गाते हुए, कह. रहे हैं, माँ, 
अपनीःगोद में लेकर, औऑँचल से ढककर मुझे अपनी छाती-से गा रखो। 

(संगीत/का-भाव ) 

'... “में, मैं तेरे देंदय में छिपा रहूँगा। तेरे मुंह की ओर ताक: ताक- 
कर, भा मो कहकर पुकारूँगा | चिदानन्द-रस में ड्बकर - महायोग-की 
निद्रा के आवेश में निर्निमेष नयनों से, तेरी इष्टि पर दृष्टि जमाने हुए, 
तैरा रूप देखूँ। संसार का तमाशा देखंकरऔर सुनकर भय से हृदय कौंप “ 


४ - अब सकल बना जा 


हर श्रीरामकृष्णवचनामसत 


उठता है। मुझे अपने स्नेह के आँचल से ढककर तुम हृदय से छूगा लो 
फिर कभी अलछ्ग न करना | 


गाना सुनते हुए श्रीरामकृष्ण की आँखों से प्रेम के आँसू ठपक सटे 
हैं। भाव में गदगद कण्ढ से कह रहे हैं-अहा ! कैसा भाव है ! 

चरैछोक्य-फिर गा रहे हैं-( भाव ) 

(१) “हरे ! तुम अपने भक्तों की लाज रखनेवाले हो। हुम मेरी 
सनोकासना पूर्ण करो । ऐ ईश्वर ! तुम भक्तों के सम्मान हो | बिना 
तुम्हारे और कोन रक्षा कर सकता है ? प्राणपति, प्राणाधार तुम्हीं हो ६. 
मैं तो तुग्हारा गुलाम हूँ ।” 

. (२) “5म्हारे चरणों को सार समझकर, .जाति-पाँति का विचार. 
छोड, राज और भय को भी मैंने तिछांजलि दे दी। अब रास्ते का. 
बठोद्दी होकर में कहाँ जाऊँ १ अब तो तुम्हारे छिए. मैं ऋलंक-भागी हो 
चुका; व॒म्हें मैं प्यार करता हैँ, इसलिए लोग मेरी कितनी निन्‍्दा करे. 
हैं। अब मेरी शर्म और मेंरा भ्रम सब तुम्हारा ही है। चाहे तुम मेरी 
रक्षा करो और चाहे न करो, उत्तरदायित्व और भार तुम्हीं पर हैं | 
परन्तु यह सोच लेना कि दास का मान तुग्हारां ही मान है। तुम मेरे 
हृदय के स्वामी हो, तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है, अतएव जैसी 
तुम्हारी रुचि हो, वही करो।”? ह 

(३ ) घर से बाहर निकालकर अगर छुमने मुझे अपने प्रेम में 
पेसाया है तो मुझे अपने श्रीचरणों में. जगंह) भी तो दो। ऐ. प्राणप्यारे 
स॒दाः ही मुझे अपना प्रेममंधु पिछाते, रहो | जो ठ॒ग्हारें प्रेम का:दास है 
उसका. परित्राण करो [7 - -« *-: ४१: ही 

श्रीरामकुष्ण की आँखों से प्रेम की धारा बह रहीःहै। वे -जसीन-परू 

ज़रा और रामप्रसाद के भावों: से गाने छगे--६ | ;-३ :- ४० 


जन 


गृहरथ तंथा सन्‍्यासियों के नियस दर 


« “यश, अपयश, कुस्स, स॒रस सब तुम्हारे ही रस हैं। माँ, स्सेश्वरि ! 
रस में रहकर र्समंग क्‍यों करती हो १” । 
त्रैद्षोक्य से कह रहे हैं-“अहा ! तुम्हारे गाने कैसे हैं ! तुम्हारे गाने 
बहुत. ठीक हैं। केवछ वही जो समुद्र को गया है, वहाँ का जछ छा सकता 
है।' ब्रैलोक्य फिर गाते हैं--- 
हरि, बुम्हीं नाते हो, ठम्हीं गाते हो और तुम्हीं ताल-ताछ पर 
हथेली बजाते हो । मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, था ही वह मेरा मेरा 
कहता है। जैसे कठपुतछी के खिलोने हैं, वैसा ही जीवों का जीवन भी , 
है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है, तो वह देवता बन जाता है। 
देहयन्त्र में यन्त्रीस्यरूप तुम्हीं हो, आत्म-रथ में त॒ग्हीं रथी हो, जीव तो 
अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सब 
के मूछाधार हो, ठुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो, तुम अपने 
पुण्य के बल से असाधु को भी साथु बना देते हो।” गाना समाप्त छुआ ). 
श्रीयमकझृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं। 


ु निटलीछा योग । पूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञान । 
भीरामकुष्ण-( त्रेलोक्य और दूसरे भक्तों. से )-ह॒रि ही सेव्य हैं और" 
हरि ही सेवक हैं---यह भाव :पूण ज्ञान का लक्षण है| पहले नेति-नेति करने: 
पर ड्ेश्वर ही सत्य हैं और सब मिथ्या है, यह बोध होता है | इसके वाद 
चह देखता है, ईश्वर ही सब्र कुछ हुए हैं---ईश्वर ही माया, जीव, जगत्‌,,.. 
यह सब हुए हैं। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यह पुराणों 
का मतः है | जैसे एक बेल में: गूदा, बीज और खोपड़ा है | खोपडा और 
बीज.:निकाल देने पर गूदा रह जाता है; प्रस्चु॒ बेल का वजन कितना: 
था, यह जानने की अगर इच्छा: हुईं तों खोपड़ा और * ब्लीज के निकारू 
देने से. कस नः बनेगा. |. इसी तरह 'ज़ीव-जगत्‌ को. छोडकर पहले सच्चि- 





डाड श्रीयमकऋष्णवचनामृत 


<दानन्द में जाया जाता है। फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है, 
- यह सब जीव-जगत्‌ भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का यूदा है, उसका खोपड़ा. 
और बीज भी है, जैसे मठ्ठे का मक्खन और मक्खन का मद्गा। 


“परन्तु कोइ कोई कह सकते हैं कि सच्विदानन्द इतने कड़े क्यों हो 
गये---इस एथ्बी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका 
उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परन्ठु 

: उन्हीं से इतने मनुष्य, बड़े-बड़े जीव तेयार हो रहे हैं! ईश्वर से सब 
कुछ हो सकता है। एक बार अखण्ड सच्चिदानन्द तक पहुँचकर फिर वहाँ 
से उतरकर यह सब देखो ।” 

संसार ओर ईश्वर | योगी और भक्त में भेद । 
... “£ वे ही सब कुछ हुए हैं | संसार उनसे अलग नहीं है | गुरु के पास 

' वेद पढ़कर श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हो गया । उन्होंने कहा, संसार अगर 
-स्वप्रवत्‌ है तो इसका त्याग करना ही उचित है | इससे दशरथ डरे। 
उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया । वशिष्ठ ने 
कहा, 'राम, हमने सुना है- तुम संसार छोड़ना चाहते हो । ठुम हमें 
समझा दो कि संसार ईश्वर से अल्य एक वस्तु है। यदि तुम समझा 
सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो।” राम 
तब चुप हो रहे, कोई उत्तर न दे सके | 


“सब तत्व अन्त में आकाश-तत्व सें छीन हो जाते हैं । सृष्टि के 
समय॑ आकाश-तत्व से महत्‌-तत्व, महत्‌-तत्व से अहंकार, ये सब्र क्रमशः 
तैयार हुए हैं | अनुलोम और विलोम । भक्त इन - सब को मानते हैं ॥ 
अक्त अखण्ड सच्विदानन्द को-भी मानते हैं और जीव-जगत्‌ को.भी। 


गृहस्थ तथा संन्यासियों के नियस ७ ५- 


“परन्तु योगी का मांगे अलग है। वह परमात्मा में पहुँचकर फिर 
“वहाँ से नहीं लौठता ! उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है | 


८ थोड़े के मीतर जो ईश्वर को देखता है, उसे खण्ड शानी कहते 
हैं| वह सोचता है, उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है 


“ भक्त तीन अणी के होते हैं| अधम, मध्यम और उत्तम। 
अधम भक्त कहता है, वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर- 
उँगली उठा देता है| मध्यम भक्त कहता है, वे हृदय में अन्तर्यामी के 
रूप में विराजमान हैं | उत्तम भक्त कहता है, वे ही यह सब हुए हैं,--जो. 
कुछ मैं देख रहा हूँ, सब उन्हीं के एक एक रूप हैं । नरेन्द्र पहले मजाक: 
' करके कहता था, अगर वे ही सब्र कुछ हुए हैं तों ईश्वर छोटा मी हैं. 
और थाढी भी | ( सब हँसते हैं । ) 


थक 


इश्चरदशन ओर कमेत्याग.। विराट शिव | 


“ परन्तु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हों जाते हैं.। सुनना: 
एक बात है और देखना दूसरी बात | सुनने से सोलहों आना विश्वास 
नहीं होता । साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकीः नहीं 
रह जाता | 

“४ इंश्वर-दशन करने पर कममों का त्याग हो जाता है-| इसी तरह 
मेरी पूजा बन्द हो गई। काली-मन्दिर में पूजा करता था, एकाएक माँ: 
ने दिखाया, सब चिन्मय है--पूजा की चीजें, वेदी-मन्दिर की चौखट-- 
सब चिन्मय है। मनुष्य, जीव, जन्तु सब चिन्मय है.। तब पागछ कीः 
तरह चारें ओर फूछ फेंकने छगा | जो कुछ दृष्टि में आता, उसी की 

' गूजा करने रूया ! 


४६ *. .  श्रीरामकृष्णनचनासत 


“४ एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चन्दन लगा 
-शहा था, उसी समय दिखलाया,--यह विराद्‌ मूर्ति-यह विश्व ही शिव 
है। तब शिव-लिज्ञ तेयार करके पूजा करना बन्द हो गया | मैं फूल 
तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखलाया--फूंछ के पेड़ फूलछ के एक 
एक गुच्छे हैं।”” 

काव्यरस ओर इंश्वर-दशैन में भेद । 

त्रैलोक्य--अहा | ईश्वर की स्वना कैसी सुन्दर है ! 

श्रीगामकृष्ण--नहीं जी, आँखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के 
-गुच्छे बन गये--यह कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था| दिखा 
“दिया, एक एक फूछ का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस' विराद्‌ 
मूर्ति के सिर पर शोमायमान हो रहां है। उसी दिन से फूल तोड़ना 
बन्द हो गया । आदमी को भी में उंसी रूप में देखता हूँ । मानों वही 
मनुष्य के आकार में झूम-झूमकर' टहलू रहे हैँ। सानो तरंग पर एक 
धकिया बह रहा है-इधर उंघर हिलता हुआ चल्लं.जा रहा है, रूहर 
* के छगने पर कभी कभी ऊँचा चढ़ .जाता है और फिर लहर के साथ 
“नीचे आ जाता है। श 

४ शरीर दो दिन के लिए, है। वही ईश्वर सत्य हैं। शरीर,तो 
अभी अमी है, अभी अमी नहीं | बहुत दिन हुए, जंब पेट की बीमारी 
“से बंडी तकछीफ मिल रही थी, हृदय ने कहा, माँ से एक बार कंहते 
“क्यों नहीं जिससे अच्छे हो जाओ ! ,रोग के छिए मुझे कहते हुए बड़ी 
'छजंजा छगी | मेने कहा, माँ ! सोसायटी में ( 888580 5०००» ) मैंने 
“आदमी का अस्थि-पंजर ( 5/9]8/00 9 देखा .था, तारों से जोड़कर 
आदमी के आकार का बनाया गया था,माँ,वस केवछ उतना ही इस शरीर को 


गृहस्थ ःतथा सैनन्‍्यासियों के नियम ४७ 


रहने दो, अधिक में नहीं चाहता। में त॒म्हारा नाम छेता रहूँ---ठम्हारे 
शुण कीतन करता रहूँ, उतनी ही इच्छा है । 


४ बचने की इच्छा क्‍यों है ! जब रावण मारा गया तब राम और 
लक्ष्मण लड्ढडा के भीतर गये | जहाँ रावण रहता था, वहा जाकर देखा; 
उन्हें देख रावण की माँ निकषा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बड़ा 
आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, 'भाई ! जिसके वंश में अब कोई भी 
'नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है।” राम ने निकषा को 
अपने पास बुछाकर उससे कहा, तुम डरो मत, परन्तु यह बतलाओ कि 
तुम भाग क्यों रही थी! निकषा ने कहा, राम! में इसलिए नहीं माणी 
कि मुझे देह की प्रीति है, नहीं, भें बची थी, इसलिए तो तुम्हारी इतनी 
जीलाएँ देखीं--यदि और भी कुछ दिन बची रहँगी तो तठ॒म्हारी 'और 
न जाने कितनी लीलाएँ देखूँगी ! इसीलिए, मुझे बचने. कीः छालसा 'है.. 

४ बासना' के बिना रहे शरीर धारण- नहीं हो.सकता-। 

... ( सहास्य ) £ मुझे भी दो-एक इच्छाएँ थीं। मैंने कहा था, माँ, 
फार्मिनी-कांचन-त्यागियों का सत्संद्ध मुझे दो। और शानी और भक्तों का 
सत्सज्ञ फरूगा। अतएवब कुछ शक्ति भी दे दे, जिससे कुछ चल. सफुँ- 
यह्वा-वहाँ जा सर्कू ।” परनन्‍्ठु उसने चलने की शक्ति नहीं दी ।” 
* - चेलोक्य--( सहास्य )-साथध मिटी ! । 
भीरामकृष्ण--(सहास्य)-कुछ बाकी है। ( सब हँसते हैं। ) 
शरीर दो दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने 
'फह्ा-माँ ! बड़ा ददे हो रहा. है] ! तब उसने दिखाया, “गाडी है और 
उसका. इंजीनियर । गाड़ी के पुरे. कहीं कहीं खुल गये थे ! .इंजीमियर 
जैसा ववजाता है, गाड़ी वेसे ही चंछ. रही है। उसकी. ,अपनी- कोई 
शक्ति नहींहै ।. .. ;.... .... 


डे 4 डा कर है 5४ 


"८ श्रीरमकंष्णवचेनाम्त . 


८ फिर देह की देखभाल क्यों करता हूँ! इच्छा है, ईश्वर को 
छेकर आनन्द करूँ, उनका नाम छूँ,-उनके गुण गाऊँ, उनके ज्ञानियों 
और भक्तों को देखता फिडँ। ” 


(२) 
देह का सुख-दुःख । 
नरेन्द्र जमीन पंर सामने बैठे हैं। 


श्रीरामकुष्ण--( तैलोक्य और भक्तों से )-देह के लिए सुख-दुःख 
तो छगा ही है। देखो न, नरेन्द्र के पिता का देहान्त हो गया, घरवाले सब्र 
बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परन्तु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कमी: 
सुख में रखते हैं, कभी दुःख में | 


बैलोक्य--जी, नरेन्द्र पर ईश्वर की दया होगी। 


श्रीयमकुष्ण--( हँसते हुए )-और कब्र होगी !. काशी/ में 
अन्नपूणा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परन्तु . किसी» क्रिसी 
को शाम तक बैठा रहना पड़ता है। हृदय ने शम्मू मलिक से कहा 
था, मुझे कुछ रुपये दो। शम्मू - मलिक अंग्रेजी मत का. आदमी 
है। उसने कद्दा, त॒म्हें क्‍यों रुपये दूँ? तुम मेहनत करके उपाजन कर. 
सकते हो | तुम कुछ रोजगार तो करते ही हो | हाँ, बहुत गरीब-कोई हो, 
तो उसकी बात और है । अथवा अंधे-लंगड़े-लूले को कुछ देने से.ठीक भी 
है? तब हंदय ने कहा, 'महाशय, बस यह बात न-कहियेगा |. मुझे रुपयों 
की जरूरत नहीं | ईश्वर करें, मुझे अंधा-लँँगड़ा-लूछा या दरिद्र न होना 
बड़े | न अब आप के देने का काम है और न मेरे लेने का |? 


ग्रहस्थ तथा संन्यासियों के नियम ४९ 


... ईश्वर नरेन्द्र पर अब भी दया नहीं करते, इस पर मानो अमिसान 
करके भ्रीरामकृष्ण ने यह बात.कही। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र की ओर स्नेह 
दृष्टि से देख रहे हैं । 
नरेन्द्र--मैं * नास्तिकवाद ” पढ़ रहा हूँ। के 
.. श्रीरामकझृष्ण--दो हैं-“अस्ति'! और 'नास्ति|। “अस्ति को ही 
क्यों नहीं लेते ! ' 
सुरेन्द्र--ईश्वर तो बडे न्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल करेंगे! 
श्रीरमकृण्ण--शाख्रों में है, पूरवजन्म में जो छोग- दान आदि 
करते हैं, उन्दींको धन मिलता है; परन्तु बात यह है कि संसारः उनकी 
माया है, माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता । 
“ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्मदेव्र शाहझुब्याः पर 
लेटे हुए थे। पाण्डव उन्हें-देखने गये। साथ में श्रीकृष्ण भी ये 4..आये 
वो थोडी देर बाद उन्होंने देखा,भीष्म रो रहे थे.। पाण्डवों ने श्रीकृष्ण से 
कहा, 'क्षृष्ण, यह बड़े आश्रय की बात है !:पितामह अश्ट वसुओं. में एक 
हैं, उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परन्तु ये भी मृत्यु के समय 
माया में पड़कर रो रहे हैं!” श्रीकृष्ण ने कहा; “ भीष्म इसलिए नहीं रो 
रहे हैं। इसका कारण उन्हीं से पूछो |” पूछने पर भीष्म ने कहा, कृष्ण 
ईश्वर के काये कुछ समझ न सका |: मैं इसलिए रो रहा हूँ कि. जिनके 
साथ साथ साक्षात्‌: नारायण घूम रहे हूं उन पाण्डवों की भी बिपत्ति का 
अन्त नहीं होता ! यह बात जब्र मैं सोचता हूँ तब यही निश्चय होता है 
कि उनके क़ाये का. कुछ.भी. अंश समझ. में नहीं आ. सकता. । २ 
. “मुझे उन्होंने दिखलाया था, जिन्हें वेदों में झुद्धात्म कहा है 


एक वही परमात्मा अटल. सुमेसवत्‌ निर्लित तथा सुख और नःख से अलग 
भा. २, 


५० : श्रीरामकृष्णवचनाम्त 


हैं| उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिछता है । किसके बाद क्‍या 
होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता |” 

सुरेन्द्र---( सहास्य )-और पूर्वेजन्स में कुछ दान: आदि करने से 
इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए | 

श्रीरामकृष्ण---जिसके पास धन है, उसे दान करना चाहिए। 
(त्रेलोक्य से ) जयगोपाल सेन के धन है, उतते दान करना चाहिए' वह 
नहीं' करता, यह उसके लिए निनन्‍्दा की बात है। धन के रहने पर भी 
कोई कोई' बड़े हिसाबी होते हैं--परन्तु इसका क्‍या ठिकाना कि वह घन 
किसके हिस्से में पड जायगा | , 

“४ अभी उस दिन जयगोपाल आया था। गाडी पर आया करता 
हैं। गाडी में फूटी छाल्टेन और' घोड़े मरघट से छोटे हुए---दखान 
मेंडिकल कालेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज-और यहाँ 
के लिए. ले आता है दो सड़ें अनार !” (सब हँसते हैं। ) 

सुरेन्द्र--जयगोपाल' बाबू ब्राह्म-समाजी हैं।.मेरी समझ में शायद 
केशव 'के सम्प्रदाय में अब कोई भी ढंग'का' आदमी नहीं रह गया है| 
बिजय 'गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिछकर साधारण 
ब्राह्मसमाज की स्थापना की है। 

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)-गोविन्द अधिकारी अपनी नाठक-मण्डली 
में अच्छा आदमी न रखता था-हिस्सा देने का भय जो था। 
( सब हँसते हैं। ) 

८४ उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखा था। केशव के 
मकान में अभिनय हो रहा था| देखा, वह लड़के को गोद में लेकर 
नाच रहा है। फिर सुना, व्याख्याव भी. देता है। खुद को कोन शिक्षा 
दे, इसका पता नहीं | ”” 


गृहस्थ तथा संत्यासियों के नियम ८६१, 


: जैलोक्य गाने. छगे। गाना जन्न समाप्त :हो गया. तब श्रीरा म्रक्ृष्ण ने 
उनसे 'आमाय दे माँ पागल करे गाने के-लिए. कहा । ः 
(२) 

रविवार, ९सार्च १८८४ ६० ,। श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर' मन्दिर 
में मणिलाल मलिक, सींती के महेन्द्र कविराज, व्रछशाम, मास्टर, 
अवनाथ, राखाल, छाट्ू, अधर, महिमाचरण, हरीश, किशोरी (गुप्त), 
शिवचन्द्र आदि अनेक भक्तों-के साथ - बैठे. हैं। अभी. तक, .गिरीश, 
काली; सुबोध आदि: नहीं आगे हँ.। शरद तथा शी ने-केवछ-एक्र-दो बार 
ही दर्शन किया. हैः। पूर्ण, छोटे: नरेत्-आदि., ने भी अमी- तक 
उन्हें नहीं देखा है-। 

श्रीरमक्ृष्ण के: हाथ में बेण्डेज चैंधा हुआ है.। रेलिंग: के. किनारे 
गिरकर झथ टूट गया है--उस समय भाव में विश्नोर,हो गए. थे.। हछ 
ही में हथ टूटा है--निरन्तर पीड़ा बनी रहती है। 

परन्तु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधिमन्न रहते हैं और भक्तों 
के साथ गम्भीर तत्वों की बातें करते हैं। 


४ 


। 

एक दिन कष्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधिमम्न हो गए। 
समाधिभंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं,'भाई, 
सब्चिदानन्द की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ। व्याकुछ हुए. बिना 
कुछ न होगा। में रो-रोकर पुकारता था ओर कहता था, हे दीनानाथ 
मेरा साधन-भजन कुछ भी नहीं है, पर मुझे दश्शन देना होगा।? ?? 

उसी दिन रात को फ़िर सहिसाचरण, अधर, मास्टर आदि. बैठे हैं । 

ओीरामकृषण्ण-( महिमाचरण के प्रति )--एक प्रकार है-अहेत॒की 
भक्ति, इसे यदि प्राप्त कर सको ! 


थ्र्‌ .... श्रीरामकृष्णबेचनामृत 

फिर अधर से कह रहे हैं-““इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो ९” 

मणिलाल  मछिक तथा भवनाथ प्रदशनी की बातें कर रहे हैं जो' 
१८८ ३-८४ ईे. में एशियाटिकः' म्थुज़ियम के पास हुईं थी। वे कह रहे 
हैं, “कितने राजाओं ने मूल्यवान चीजें भेजी हैं; सोने के: प्ंग आदि 
देखने योग्य चीजें हैं | ? ह 

'  श्रीरामकृष्ण तथा धन-ऐश्वर्य । योगी का चित्र। 

' शऔीरामक्ृष्ण-(भक्तों के प्रति हँसते हुऐ)--हाँ, वहाँ जाने वर एक: 
लाभ अवश्य होता है। ये सब सोने की चीजें-राजा-महाराजाओं की 
चीजें देखकर बिलकुछ क्षुद्र-सी मालूम होती.हैं | यह भी बड़ा लाभ है। 
जब में कछकता आता था, तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता 
था, कहता था “ मामाजी, वह देखो, गवर्नर .साहव का मकान, बड़े 
बड़े खम्मे |? माँ ने द्विखा.दिया, कुछ मिद्दी की बनी ईटें एक के ऊपरू 
दूसरी, रखकर सजाई हुई हैं ! 

८ भगवान्‌, और उनके ऐ्वर्य | ऐश्वय दो दिन के लिए, है; भगवान, 
ही सत्य हैं | जादूगर और उसका जादू । जादू देखकर सभी छोग विस्मित. 
हो जाते हैं, परनठ सब झुठा है, जादूगर ही सत्य है। मालिक और 
उसका बगीचा। बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज 
करनी चाहिए। ” । े 

सणि मल्लिक-(श्रीरामकृष्ण के प्रति)--देखो, प्रदशनी में कितनी 
बडी विजली की बत्ती लगाई है। उस बत्ती को देखकर हमें छगता है 
' थे ( भगवान, ) कितने बडे हैं, जिन्होंने विजली की बत्ती बनाई है।' 

... श्रीरामकृष्ण-(मणिल्लल के प्रति)-एक और मत है, वे ही ये 
“सब कुछ बने हुए. दे | फिर जो कह रहा है वह भी वे ही हैं| ईश्वर, 
मांवा, जीव, जगत्‌ । 


'गृहस्थ सथा संन्यांसखियों के नियम ५ डे 


अयुजियम की चर्चा चली । 

श्रीयमझंण--( भक्तों के प्रति )-में एक बार म्युज्ञियम में गया 
'आ। वहाँ मुझे फॉसिल% दिखाए गए । मैंने देखा कि छकड़ी पत्थर 
बन गई है, पूरा जानवर पत्थर बन गया है। देखा,-संग का क्या 
गुण है ! इसी प्रकार सदा सजन का संग करने से वही बन जाता है;॥ 

मणि सलछिक--( हँसकर )- महाराज, यदि आप एक बार 
अदर्शनी में जाते तो शायद हमें १०-१५ वर्ष तक उपदेश, देने की 
सामग्री आपको मिल जाती 
.. श्रीसमझृष्ण--( हँसकर )-क्या उपसा के लिये ! 


... बलराम--वहीं, चहाँ जाना ठीऊू नहीं। इधर-उधर जाने से हाथ 
को आराम नहीं मिलेगा | हि 


श्रीरामक्ृष्ण--मेरी इच्छा है कि मुझे दो चित्र मिलें। एक 


चित्र,--योगी घुनी जलाकर बैठा है, ओर दूसरा चित्र, योगी गांजा 


. की चिल्म मुँह में छमाकर पी ' रहा है और उसमें से एकाएंक आग 
जल उठती है। 


. “इन सब चित्रों से काफी उद्दीपन होता है। जिस प्रकार मिट्टी 
का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है। 


परन्तु योग में विश्त ह--कामिनी-कांचन | यह मन शुद्ध होने 
पर योग होता हे । मन. का निवास है कपाल में ( आज्ञा-चक्क में ), 
'परल्तु दृष्टि रहती है लिंग, गुदा और नाभि सें--अर्थात्‌ कामिनी और 
काँचन से । साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि 
होती है | : 


वि अजब 








£ फॉसिल ( ए0शथा) )-करोडों वर्ष पूर्व की लकड़ी, पत्ते 
फल, यहाँ तक कि फूल भी हमें आज प्रत्यर के रुप में प्राप्त हैं। इन्हें 
फॉसिल * कहते ह। 


पड : .. श्रीरामंकृष्णवचनांसत . 

८४ कौनसी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती 
है ? सदा साधुपुरुषों का संग कंरने से सब जाना जा सकता हैं। 

' £ ऋषिगण सदा या तो निज्जेन में या साधुओं केः संग. में। रहा 
। करते थे---इसीलिए उन्होंने बिना क्लेश के ही कामिनी-कांचन का 
त्याग कर ईश्वर में मन छगा लिया था---निन्दा-भय कुछः मी नहीं है । 

“त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरुषकार के. छियेः प्रार्थना करनीः 
चाहिए. । जो मिथ्या जँचे, उसका उसी समय त्याग करना उचित है | 

८४ ऋषियों का यह पुरुषकार था | इसी पुरुषकार के द्वारा ऋषियों: 
ने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की थी ॥ 

“कछुआ अगर हाथ पैर भीतर संमेट ले, तो ठुकड़े टुकड़े कर 
डालने पर मी वह हाथ पेर नहीं निकालेगा ! 

४ बिषयी छोग कपटी होते हैं---सररू नहीं होते | मुँह से कहतें 
हैं, ' ईश्वर से प्रेम करता हूँ, ” परन्तु उनका विषयों पर जितना आकर्षण 
तथा कामिनी-कांचन में जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंश भी 
ईश्वर की ओर नहीं रहता | परन्तु सुँह से कहते हैं, “ईश्वर से-प्रेम करता 
हूँ ।! ( मंणि मलिक के प्रति ) कपटीपन छोड़ो |” 

मणिछाछ---मंनुष्य के सांथ या ईश्वर के साथ ? 

' श्रीरामकृषण्ण--समभी के साथ | मनुष्य के साथ भी, और ईश्वर 
के साथ भी--कपट कभी नहीं करंनां चाहिए। 

४“ भवनाथ केसा सरल है | विवाह करके आकर मुझसे कहता है,. 
_त्री पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है ? ” अहा, वह बहुत ही सरल है । 

“४ तो, स्त्री पर प्रेम नहीं होगा ? यह जगन्माता की भ्रुवन-मोहिनी: 
माया है। र्री को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके समान अपना संसार 
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भर में और कोई नहीं है-मानो वह उसका जीवन ही है, इहलोक और 
प्रलोक दोनों में ! 


८ पर इसी ख्री को लेकर मनुष्य क्या क्या दुःख नहीं भोग रहा 
है, फिर भी समझता है कि उसके समान अपना और कोई नहीं है। क्या 
दुदंशा है ! बीस रुपये वेतन, तीन बच्चे हुए हैं-उन्हें अच्छी तरह से 
खिलाने की शक्ति नहीं है--मकान की छत से पानी ठपकता है, मरम्मत 
कराने को पैसा नहीं है-छड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकता--- 
छूडके का यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं कर.सकता---किसी से आठ आना, किसी 
से चार आना करके भीख माँगता. है ! 

४ विद्यारूपिणी स्त्री वास्तव -में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के 
ईश्वर-पथ में जाने में विशेष सहायता करती है | एक-दो बच्चे होने के 
बाद दोनों आपस में भाई-बहन की तरह रहते हैं | . दोनों ही ईश्वर के 
भक्त हो जाते हैं--दास तथा दासी। उनकी शहस्थी विद्या की ग्रहस्थी 
है । ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनन्द मनाते हैं। वे जानते हैं 
ईश्वर ही एकमात्र अपना हे-चिस्काछ के लिए अपना | सुख में,“ दुःख 
में कभी भी उन्हें नहीं भूलते-जैसे पाण्डव । 

४ संसारियों का: ईश्वरप्रेम क्षणिक है-जैसे तपाये हुए; -तवे पर जछ 
पड़ा हो-छुन शब्द हुआ-और उसके बाद ही सूख गया । -संसारी 
लोगों का मन-भोग की ओर - रहता. है इसीलिए. वह अनुराग, चह 
व्याकुलछता नहीं होती । 

/ एकादशी.तीन प्रकार की होंती है + प्रथम निर्जला एकादशी, 
जछ तक नहीं पिया जाता, इसी प्रकार, फकीर पूण त्यागी होते हैं--- 
एकदम सब ॒ भोगों का त्याग । ; दूसरी में दूध-मिठाई खाई जाती -है-- 
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मानो भक्त ने घर में मामूली भोग रखा है। तीसरी-वह जिसमें हछ॒वा- 
पूरी खाई जाती है-खूब मर पेट खा रहा है; इधर रोटी दूध में भी 
छोड रखी है-बाद में खाएगा ! 


४ लोग साधन-मजन करते हैं, परन्तु मन रहता है स्री तथा धन 
की ओर; मन भोग की ओर रहता है, इसीलिए साधन-मजन ठीक 
नहीं होता | 


/४ हाजरा यहाँ पर बहुत जप-तप करता था, परन्तु घर में स्री, बचे, 
ज़मीन आदि थी, इसलिए जप-तप भी करता है, भीतर भीतर दछालछी भी 
करता है| इन सब छोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कमी कहता 
है, * मछली नहीं खारऊँगा, ” पर फिर खाता है। । 


४ धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते | ब्राह्मणों से, साधुओं 
से कुछी का काम ले सकते हैं ! रु | 

८ मेरे कमरे में कभी कभी संदेश सड़ तक जाता था, फिर मी में 
उसे संसारी छोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के शोच के छोठे का 
जल ले सकता था परन्तु ऐसे लोगों का तो छोटा भी नहीं छू सकता था। . 


८ हाजरा धनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुछाता था-. 
बुछाकर लम्बी ठम्बी बातें सुनाता था और उनसे कहता था, “ राखाल 
आदि जिन्हें देख रहे हो, वे जप-तप नहीं कर सकते--हो हो करके 
घूमते हैं । 

ऐ ८४ में जानता हूँ कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो, देह 


पर भभूत मलता हो, उपवास करता हो, अनेक प्रकार के कठोर तप 
करता हो परन्तु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन रहता हो-- 
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कमिनी-कांचन में मन रहता हो--तो उसे में घिकारता हूँ। और 
जिसका कामिनी-कांचन में मन नहीं होता है--खाता पीता और मस्त 
घूमता है, उसे धन्य कहता हूँ। 


( मणि मलिक को दिखाकर ) “ इनके घर में साधुओं के चित्र 
नहीं हैं। साथुओं के चित्र देखने-पर ईश्वर का उद्दीपन होता है । ” 


मणिछाल--हों, नन्दिनी* के कमरे में एक मेम का चित्र हर 
विश्वासरूपी पहाड को पक्रड़कर' एक व्यक्ति है, नीचे गम्मीर समुद्र हे, 
विश्वास छोडने पर एकदम अतछ जल में जा गिरेगा | 


' «. ४ एक और चित्र है--कुछ लछडकियाँ दूल्हे के आने की प्रतीक्षा 
दीपक में तेल भरकर जगती हुईं बैठी हैं । जो सो जायगी, वह देख 


मे सकेगी | ईश्वर का. वणन दूल्हा कहकर किया गया है ( 778/80)8 
०0+6796 609 भर।ष्ठ॑08 )। 


श्रीरामक्ृप्ण---( हँसकर )--यह अच्छा है। 


मणिलाल---और भी चित्र हैं |--विश्वास का वृक्ष तथा पाप 
ओऔर पुण्य के चित्र | 


श्रीरामकृष्ण---[ मवनाथ- के प्रति )-अच्छे चित्र हैं सब; तू 
देखने को जाना । 


कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण कंद्द रहे कभी कभी इन बातों पर 
सोचता हूँ तो ये ;सब॒ अच्छी नहीं छगतीं | पहले एक बार पाप पाप 
सोचना होता है, केसे पाप से मुक्ति मिले,. परन्तु उनकी कृपा से एक 
बार प्रेम यदि आ जाय, एक बार प्रेमाभक्ति यदि हो जाय तो पाप पुण्य 
सब भूल जाता हैं। उस समय वह शास्त्र के विधि-निषेध के परे चछा 


जाता हैं। पश्चात्ताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित्त करना होगा,---यह सब्र 
चिन्ता फिर नहीं रह जाती | 
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: . अनन्दिनी--मगि मलिक की विधवा कन्या, भोरामकूष्ण को सक्तिनी॥ 
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“ मानो टेढी नदी में से होकर बहुत कष्ट से और काफी देर के: 
बाद अपने गन्तव्य स्थान पर जा रहे हो। परन्तु यदि बाढ़ आ जाय 
तो सीधे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुँच सकते हो। उस 
समय जमीन पर भी काफी जल हो जाता है | ४ 

४ प्रथम स्थिति में काफी घूमना पडता है, बहुत कष्ट करना 
पड़ता है । 


/ ग्रेमामक्ति होने पर बहुत सरल हो जाता है, जैसे धान काट 
लेने के बाद मैदान में जिधर चाहो, जाओ। पहले मेड़ पर से घूम घूमकर 
जानां पडता था | अब जिधर से चाहो, जाओ । यदि कुछ कूडा-कर्कठ: 
पड़ा हो, तो जूता पहनकर जाने से फिर कोई कष्ट ही नहीं होता। 
विवेक, वैराग्य, गुरु के वाक्य पर विश्वास--ये सब रहने पर फिर कोई 
कष्ट नहीं है। ” / 

'निराकार ध्यान और साकार ध्यान । 

मणिछारू-( श्रीरामकृष्ण के प्रति )-अच्छा, ध्यान का क्‍या नियम 
है १ कहाँ पर ध्यान करना चाहिए. ! 

श्रीरामकृष्ण--प्रसिद्ध स्थान है हृदय । हृदय में ध्यान हो सकता 
है अथवा सहसखार में | ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में हैं ॥ 
फिर तुम्दारी जहाँ इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभो स्थान तोः 
व्रह्ममय हैं, वे कहाँ नहीं हैं ? 

“४ जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने तीन पदों .से 
स्वर्ग, म्॒त्यु, पाताल ढँक लिया. था उस समय क्या कोई स्थान बाक़ी 
बचा था ? गंगातट जैसा पवित्र है वेसा ही: वह स्थान भी जहाँ कूड़ा- 
कर्कट है | फिर यद बात भी-है कि -ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति. हैं । 
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“पनिराकार ध्यान बहुत ही कठिन है| उस ध्यान में तुम जो कुछ-- 
देख या सुन रहें हो-उन सब को हटा देना चाहिए | फिर केवल तुम्हारे 
- सत्य स्वरूप का चिन्तन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिन्तन कर शिव _ 
रत्य करते हैं। 'में क्या हूँ, “में क्‍या हूँ, कहकर डत्य करते हैं । 

“इसे कहते हैं शिवयोग | इस ध्यान के समय कपाल की ओर 
दृष्टि रखनी होती है । 'नेति' 'नेति' कहकर - जगत्‌ को छोड अपने” 
स्वरूप का चिन्तन । हे 

“और एक है विष्णुयोग | नासिका के अग्ममाग में दृष्टि । आधीण 
भीतर, आधी बाहर । सोकार ध्यान में इसी प्रकार होता है । 

“शिव कमी कभी साकार चिन्तन करते हुए नाचते हैं--रामों | 
(राम! कहकर नाचते हैं।” 


(३०) 

* मंगिढार मलिक पुराने ब्राह्म-समाजी हैं | भवनाथ, राखाछ,. 
सास्टर बीच बीच में व्राह्म समाज में जाते थे | श्रीयमकृष्ण ओंकार-. 
की व्याख्या तथा यथाय जहांज्ञान और उसके बाद की स्थिति का वर्णन- 
कर रहे हैं। 

अनाहत ध्वनि तथा परम पद ) 

, ओऔरामकृष्ण--( भक्तों के प्रति )-४ शब्द ब्रह्म है, ऋषि मुनि 
लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे | सिद्ध होने 
पर साधक सुनता है कि-नामि से वह शब्द स्वयं ही उठः रहा है---- 
अनाहत शब्द | - ह 

“एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा? दूर से समुद्ध 
के शब्द का कछोल सुनाई देता हैः। उस शब्द-कछोल के सहारे धीरे: 
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“धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुँच सकते हो। जहाँ कछोल होगा, 
वहाँ समुद्र भी अवश्य होगा । अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर 
प्डसका ग्रतिपाद्य जो त्रह्म उसके पास पहुँचा जा सकता है उसे ही 
“बेंदों में परम पद कहते हैं |# मैं-पन रहते वेसा दर्शन नहीं होता । जहाँ 
में! भी नहीं, 'ठुर्मा भी नहीं, 'एक! भी नहीं, अनेक भी नहीं, वहीं 
“पर यह दशन होता है । 


“मानो, सूर्य और दस जल्पूर्ण घड़े हैं, प्रत्येक घड़े में सूर्य का 
:अतिबिम्ब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और 
“दस परछाइयों के सूर्य । यदि नौ घड़े तोड़ डाले जायें, तो बाकी रहते हैं 
“एक सूये और एक परंछाई वाले सूर्य | एक-एक घड़ा मानो एक एक 
“जीव है | परछाई के सूर्य को पकड़ पंकड़कर वास्तव सूर्य के पास जाया 
जाता है | .जीवात्मा से परमात्मा में पहुँचा जावा है | जीव (जीवात्मा) 
-थदि साधन-भजन करे, तो परमात्मा का दशन कर सकता है | अन्तिम 
चडे को तोड़ देने पर क्या है वह मुँह से नहीं कहा जा सकता । 


“जीव पहले अज्ञानी बना रहता है । ईश्वखुद्धि नहीं रहती वरन्‌ 

-नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीजों का बोध रहता है | जब ज्ञान होता 

» तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में हैं | जिस 

-अकार पैर में काया चुमता है तो एक और कॉटे को हूँढ़कर उससे वह 

-काँटा निकाला जाता है, अर्थात्‌ ज्ञानरूपी काटे के द्वारा अज्ञानरूपी काटे 
नी निकाल बाहर करना । 


+>नन्‍््तलन 


# 'यत्र नादों विलीयते | तद्विप्णो: परम पदम्‌। सदा पश्यन्ति सूरय: ।”? 
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गृहस्थ तथा संन्यासियों के नियस . ६९ 


(फिर विज्ञान होने पर अज्ञान-कॉँठा और श्ञान-कँटा दोनों को” 
ही फेंक देना - उस समय केवछ दशन ही नहीं, वरन्‌, ईश्वर के साथ- 
रातदिन बातचीत चलती रहती है। 

“पजिसने केवल दूध की बात सुनी, है उसे अज्ञान है, जिसने दूध: 
देखा है उसे ज्ञान हुआ और जो दूध पीकर मोटा-ताजा हुआ है उसेः 
विज्ञान प्रात हुआ है।? . हे 

अब सम्भव है, भ्रीरामकृण्ण अपनी स्थिति भंक्तों को समझा रहे हैं। 
विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर, सम्भव है, अपनी स्थिति कह रहे हैं: $ 

श्रीयमकृण्ण-- (भक्तों के प्रति)-श्ञानी साथु और विज्ञानी साथु में: 
भेद है | ज्ञानी साधु के बैठने का काग्रदा अलग है | मूँछों पर हाथ-फ्ेस्कर- 
बैठता है। कोई आए तो-कहता है; 'क्या जी, तुम्हें कुछ पूछना .है.!): :.* 

- “विशानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन:करता रहता है, उनके साथ ' 
बातचीत करता है, अर्थात्‌ जो विज्ञानी है उसका स्वमाव दूसरा होता: 
है | कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह- 
ओऔर कभी उन्‍माद की तरह-। 


कभी समाधिमम्त होकर बाहर का -ज्ञान:खो बैठता है--जड 'की 
तरह बन जाता है। कर 3 

ब्रह्ममय देखता है इसलिए पिशाच- की तरह है। पंवित्नता- 
अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता । सम्भव है कि शौच करते वेर खो 
रहा हो--वबालक की तरह । स्वप्रदोप के वाद अशुद्धि नहीं: समझता 
है--समझता है, वीर्य से ही शरीर बना है । ह , «४ 

“विष्ठा-मृत्र का ज्ञान नहीं है.।. सत्र बह्ममय । भात-दाल बहुतः 
दिनों तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता .है | . 


“दर - श्रीरामक्ृष्णबचनामृत 


“फिर उन्माद के समान; उसकी चाल-ढाल देखकर छोग उसे 
“पागल समझते हैं-। और फिर कमी बालक की तरह; लजा, ध्रणा, 
संकोच आदि कोई बन्धन नहीं रहताः। 

“ईश्वर-दशन के बाद यह स्थिति होती है। जैते चुम्बक पहाड़ 
के पास से होकर जाने में जहाज के स्कूल्कील-कॉटे सब ढीले होकर छूट 
जाते हैं | ईश्वर-दशन के बाद काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। * 

'माँ काली के- मन्दिर पर जब्न बिजली गिरी थी, तो हमने देखा 
:था, सभी र्क्रू के माथे उड़ गये थे | 

“जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया. है, उनते.फिर बच्चा पैदा करना 
>अथवा 'स॒ष्टि का काम नहीं होता ।/धान बोने से पौधा होता है, परन्तु 
-धान उबाल. कर बोने से .उससे पौधा नहीं होता । | 

“जिन्होंने ईश्वर का. द्शन- किया. है उनका 'में! केवछ नाम का 
«ही रह जाता है | उस' मैं! द्वारा कोई अनुचित कार्य :नहीं होता, सिर्ष 
-मनाम को रह जाता है । 

“मैंने केशव सेन से कहा, मैं! को त्याब दो-मैं कर्ता हूँ-मैं लोगों 
को शिक्षा दे रहा हँ-इस "में! को। केशव ने कहा, महाराज, तो फिर 
“दल नहीं रहता ! मैंने कहा, बुरे में? को त्याग दो। 

£ ईश्वर का दास मैं ” “ईश्वर का भक्त मैं? इसे त्यागना नहीं पड़ेगा 
“बुरा मैं मौजूद है, इसीलिए “ईश्वर का मैं? नहीं रहता । 

“यदि कोई भण्डारी रहे तो मकान का मालिक भण्डार का भार 
“धवय॑ नहीं लेता ।” 

श्रीरमक्ृप्ण-( भक्तों के प्रति )-देखो, इस हाथ सें चोट छूगने के 


कारण मेरा स्वभाव बदछता जा. रहा है। अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक 


गृहस्थ तथा संन्यासियों के नियम ६१२ 


अकाश दिखाई दे रहा है |.मानो वे कह रहे हैं, मेरा मनुष्यों में वास 
है, ठुम मनुष्यों के साथ आनन्द करो + 

“वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं---इसीलिए तो मैं नरेन्द्र, राखाल 
आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ। 

“तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गढ़े रहते हैं, उन्हीं में मछलियाँ 
ऑकड़े आकर. इकट्ठे. हो जाते हैं, उसो प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश 
अधिक .है | 


“तसा. है कि.शाल्म्राम से भी मनुष्य कडा:है; नर ही नाराग्रण है | 

“प्रतिमा में उनका आविभाव होता है-ओर भला मनुष्य में नहीं होगा ? 

“वे नरठीला' करने: के लिए मनुष्यन्खपः में:अवतीण होतें हैं---जैसे 
“औरीरामचन्द्र;, श्रीकृष्ण; श्रीचेतन्य देव अवतार: का: चिन्तन करनें से- ही 
उनका चिन्तन !:होता हैः ।?” 

ब्राह्ममक मगवानदास आये हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण-( भगवानदास के प्रति )-ऋषियों का घर्म सनातन 
र्म-अनन्त काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के मीतर निराकार, 
साकार सभी प्रकार की पूजायें हैं ।. शानपथ, भक्तिपथ सभी हैं। अन्य जो 
सच सम्प्रदाय हैं, वे आधुनिक हैं | कुछ दिन रहेंगे, फिर मिट जायेँगे | 


हा 
पारच्छेद ६ 
- ईश्वरकाभ ही जीवन का उद्देश्य 
(१) | 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में राखाछ, राम, आदि के साथ.।- 
. रविवार, २३ साच १८८४ | श्रीयमकृण्ण दोपहर के भोजन के: 
बाद राखाल,-राम आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरीर पूंण स्वस्थ 
'नहीं. है..!: अब्र तक हाथ में तख्ती बँधी हुई है । . - - सं 
- शरीर अस्वस्थ रहने. पर. भी श्रीरामकृष्ण आनन्द कीः हाट लगायें 
हुए हैं. | .दछ के दल भक्त आते हैं.।“सदेव हीः ईश्वरी कथा-प्रसंय :और 
आनन्द है | कमी कीतेनानन्द और कभी समाधिमम्र होकर. श्रीरामक्ृष्ण 
ब्रह्मानन्द का अनुभव कर रहे हैं। भक्तमण अवाक्‌ होकर देखते हैं। 
श्रीय मकृष्ण वार्तालाप- करने लगे | दा 
राम--आर. मित्र की कन्या के-साथ नरेन्द्र का विवाह ठीक हो 
रहा है । बहुत धन देने को कह्दता है.। 
श्रीरा मंक्ृष्ण-( सहास्य )-इसी तरह किसी दल का नेता वन जायगा ॥ 
वह जिस तरफ झुकेगा, उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पंदा करेगा ॥ 
श्रीरामकृष्ण ने फिर नरेंन्द्र की बात ही न उठने दी । 
श्रीयामकझृष्ण-( राम से )-अच्छा, बीमार पड़ने पर में इतना अधीर: 
क्यों हो जाया करता हूँ? कभी इससे पूछता हूँ , किस तरह अच्छा होरऊँगा; 
कमी उससे पूछता दूँ! 


इंश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य हर्ष 


“बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे था किसी पर न करे। 


चिकित्सकों 


. “ वे ही डाक्टर और कबिराज हुए हैं; इसलिए, सभी चिकित्सक 
पर विश्वास करना चाहिए। पर उन छोयों को आदमी सोचने पर फ़िर 
विश्वास नहीं होता । ह ह 

४ जम्मू को घोर. विकार था। डाक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर 
बतलाया--दवा की गरमी है | न 

“ हलथारी ने नाड़ी दिखाई, डाक्टर ने-कहा-ऑआँख देखे- 
अच्छा ! तुम्हारी ड्रीहा बढ़ गई है!” हरूघारी ने कहय-मिरे प्लीक्ष- 
फीहा कहीं कुछ नहीं है | * 

“मधु डाक्टर की दवा अच्छी है। ? 

राम--दवा से फायदा नहीं होता, परन्तु इतना अवश्य होता है 
कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है। । 

श्रीरासकृष्ण--दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम फिर 
कैसे दस्त रोक देती है ? | ह 

राम केशव के देहान्त होने की बात कह रहे हैं। 

राम---आपने तो ठीक ही कहा था-अच्छा गुरूाब का पेड़ 
हुआ तो माठी उसकी जड़ खोल देता है। ओस पाने पर पेड़ और 
जोरदार होता है | सिद्धवचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया । ह 
ु श्रीरामकृप्ण--क्या जाने भाई, इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया 
था, उम्हीं कह रहे हो । ्ि 

राम--उन लोगों ने आपकी वात समाचार-पत्रों में निकारू दी थी | 

श्रीरमकृण्ण--छाप दी ! यह क्या ! अमी से छापना क्यों ? मैं खाद 
हूँ--पड़ा रहता हूँ, बस, और मैं कुछ नहीं जानता । 

भा, २, ५ 


६६ श्रीयमंकृष्णवचनामंत - 


“४ केशव सेन से मैंने कहा, छापा क्‍यों! उसने कहा--तम्हारें 
पास लोग आएँ इसलिए | ह 

( ग़म आदि से ) “आदमी की शक्ति से छोक-शिक्षा नहीं होती । 
ईश्वर की दक्ति के बिना अविद्या नहीं जीती जा सकती । 


“दो आदमी कुश्ती लडे---हनुमानसिंह और एक पंजाबी 
मुसलमान । मुसछमान खूब तगडा था। कुश्ती के दिन तथा उसके 
पन्‍ऋ् दिन पहले उसने खूब मांस ओर घी खाया था | सब सोचते थे 
यही जीतेगा। 

“४ हनुमानसिंह मेले कपड़े पहने रहता था। कुछ्ती के - कुछ 
दिन पहले वह बहुत कम खाया करता था, परन्तु महाबीरजी का नाम 
खूब लेता था। जिस दिन कुश्ती होने को थी, उस दिन तो उसने 
निजेल उपवास किया । छोग सोचने लगे, यह जरूर हारेगा। 

“ परन्तु जीता वही, और पन्द्रह दिन तक जिसने खूब खाया था, 
वह हार गया । ह 
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८४ घक्रमधक्का करने से क्या होगा ?--जिसे छोक-शिक्षा देनी है, 
उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आएगी। और त्यागी हुए. बिना छोक- 
शिक्षा नहीं होती | 

४ में मू्लों का सिस्मौर-? ( लोग हँसते हैं । ) 

| एक भक्त--एऐँसा है तो आप के मुँह से वेद-वेदान्त--इसके 
अलावा भी न जाने क्या क्या--कैसे निकलते हैं! 

श्रीरा मकृष्ण---( सहास्य )- परन्तु मेरे छड़कपन में छाहा बाबू के 
यहाँ साधु-महात्मा जो कुछ पढ़ते थे, वह सब मैं समझ लेता था, परन्ठ 


ईश्वरल्ाम ही जीवन की उद्देश्य ६७ 


न्कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पण्डित आकर यदि संस्कृत 
बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ। परन्तु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता । 

पउन्हें प्रात्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। रुक्ष्य-मेद के 
समय अज्जैन ने कह, स॒ुझे और कुछ नहीं दीख पड़ता--केबल् चिड़िया 
की आँख देख रहा हूँ, न याजाओं को देखता हूँ, न पेड़, यहाँ तक 
कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ। | 

“उन्हें पाने ही से काम हो गया -संस्‍्कृत न पंढी तो क्या हुआ ! 

“उसकी कृपा पण्डित, मूर्ख और सब्र बच्चों पर है--जो उनको - 
पाने के लिए व्याकुल हो | पिता का स्नेह बत्र पर बराबर है। 

“पिता के पाँच लड़के हैं, उनमें एक-दो बाबूजी कहकर ,पुकार 
अकते हैं। कोई बा कहकर पुकारता है। कोई पा कहता है, पूरा पूरा 
उच्चारण नहीं कर सकता, जो बाबूजी कहता है, उस पर क्या बाप का 
प्यार ज्यादा होगा ओर जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम ? बाप 
जानता है, यह छोटा बच्चा अभी साफ. बाबूजी नहीं कह सकता | 

“हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदलू रही है। नर-लीतल्य 
नो ओर मन बहुत जा रहा है। वे ही आदमी बनकर खेल रहे हैं । 

“मिट्टी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्यों में नहीं 
हो सकती !' ४ 

“एक सोदागर, लंका के पास जहाज के डूब जाने से, लंका के 
तट पर बहकर लग॑ गया | विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस 
आदमी को विभीषण के पास ले गये | “अह्य ! मेरे रामचन्द्र जैसी इतकी 
जूर्ति है। वही नर-रूप !' यह कहकर विभीषण आनन्द मनाने छगे | उस 
आदमी को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा-आरती की ! 


६८: श्रीयमकृष्णबचनाम त 


“यह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी, तब मुझे इतना आनन्द: 
हुआ था जिसका ठिकाना नहीं । 

“वैष्णवचरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे घ्यार करता हे, 
उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन छूग जाता है। तू किसे प्यार: 
करता है ?----“अमुक को । तो उसे ही अपना इंष्ट मान ।” उस देशः 
में ( कामारपुकुर, श्यामव्राजार में ) मैंने कहा--- इस तरह का मत मेराः 
नहीं है-मेरा मातृ-भाव है।” देखा, बातें तो बड़ी रूम्बी-चौड़ी करते 
हैं और उधर व्यभिचार भी करते हैं। औरतों ने पूछा--क्या हम छोगों। 
की मुक्ति न होगी ? मैंने कहा--होगी, अगर एक ही पर भगवद्दृष्टि से 
निष्ठा रहेगीं। पॉच मदों के साथ रहने से न होगी ।” | 
.. राम--केदार शायद कर्तामजावालों ( एक सम्प्रदाय ) के यहाँ 
गये थे | 

श्रीसमक्ृष्ण--वह पॉच तरह के फूलों से मधु लिया करता हे। 

( राम, नित्यगोपार आदि से )--“यही मेरे इष्ठ हैं, इस तरह 
का जब सोलहों आना विश्वास हो नायगा, तब्र ईश्वर मिलेंगे---तब उनके: 
दर्शन होंगे । 

“पहले के आदमियों में विश्वास बहुत होता था | हरूधारी के बाफ' 
को बड़ा पक्का विश्वास था ! 

“वह अपनी छड़की की ससुराल जा रहा था । रास्ते में बेल खूक: 
कूल रहे थे और बेल के अच्छे दल भी उसे दीख पड़े | श्रीठाकुरजी की 
सेवा करने के लिए. फूल और वेलपत्र लेकर उल्टे पाँव तीन कोसः 
जमीन अपने घर लौट आया ! 

“ रामलोला हो रही थी। कैकेयी ने राम को वनवास की आज्ञा? 
दी। इल्थारी का दाप भी रामठीछा देखने गया था। वह बिल्कुल 


ईश्वस्थाभ ही जीवन का उद्देश्य ६९. 


ःडठकर खड़ा द्वो गया । जो कैकेयी बना था उसके पास पहुँचकर 
नकहा-अमागरिन्‌ !' यह कहकर उसने उसके मुंह में दीया छुगा देना चाहा ! 


४ नहाने के बाद जब पानी सें खड़ा होकर 'रक्तवर्ण चतुर्सुखम्‌ ? 
न्कहकर ध्यान करवा था, तब्र उसकी आँखों से आँसुओं की घारा बह 
चलती थी । 

४ मेरे पिता जब्र खड़ाऊ पहनकर राघ्ते पर चलते थे, तब गँव 
के दूकानदार उठकर खड़े हो जाते थे | कहते, वे आ रहे हैं ! 


“४ जब वे हरूदार तालाब में नहाते थे, तब वहाँ कोई नहाने 
ज्जाय, ऐसी हिम्मव किसी में न थी। लोग खबर रखते, वे. नहाकर 
नये था नहीं । 

४ ख़ुचीर रघुवीर कहते कहते उनकी छाती छाछ हो जाती थी । 

४ मुझे भी ऐसा ही होता था। इन्दावन में गौओं को चरकर 
्ौटते हुए देखकर, भाव से शरीर की वैसी ही दशा हो गई थी। 

“ततब्र के आदमियों में बड़ा विश्वास था | ऐसी बात भी सुनने 
सम आती है कि भगवान काछी' के रूप में नाच रहे हैं और साधक 
नतालियों बजा रहे हैं।? - 


ध्थ 


पंचबटी के कमरे में एक हठयोगी आये हुए है। एँडेदा के 
कृष्णकिशोर के पुत्र रामप्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उन हृठयोगी 
“पर बड़ी भक्ति रखते हैं। परन्तु उनके अफीस और दूध के लिए हर 
अहीने पच्चीस रुपये का खच होता है। रामप्रसन्न ने श्रीरामकृष्ण से 
कहा था, आपके यहाँ तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ ऋह 
दीजिएगा; हटठयोगी के लिये कुछ रुपये मिल जायेँगे ।? 


७० श्रीरामकृष्णवचनायत 


श्रीरामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, “ पंचवरटी में जाकर हृठयोगीः 

'को देखो, कैसा आदमी है।” 
(२) 

ठाकुरदादा अपने दो-एक मित्रों को साथ लेकर श्रीरामक्ृष्ण के 
पास आये हैं। उन्होंने श्रीगमकृष्ण को प्रणाम किया | उम्र २७-२८ 
होगी। वराहनगर में रहते हैं। ब्राह्मण पण्डित के छडके हैं। कथाएँ: 
कहने का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का मार ऊपर आ पड़ा 
है । कुछ दिन के लिए वियागी होकर घर से निकल गये थे। साधन- 
भजन अब भी करते हैं। 

श्रीरामकृषण्ण-क्या तुम पैदल आ रहे हो ? कहाँ रहते हो ? 

ठाकुरदादा-जी हाँ, वराहनगर में रहता हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-यहाँ क्‍या कोई काम था ? 

ठाकुरदादा-जी, आपके दशन करने आया हूँ। उन्हें पुकारता 
हैँ, परन्तु बीच बीच में अशान्ति क्‍यों होती है १ दो-चार दिन तोः 
आनन्द में रहता हूँ, परन्तु उसके बाद फिर अशान्ति क्‍यों होने छुगती है ! 

कारीगर; मंत्र में विश्वास; हरिभक्ति; ज्ञान के दो लक्षण । 

श्रीरामकृष्ण-में समझ गया | पटरी ठीक नहीं बैठती | कारीगर 
दाँत में दाँत ठीक बैठा देता है तब होता है| शायद कहीं कुछ अठकः 
रहा है । 

ठाकुरदादा-जी हाँ, ऐसी ही अवस्था हुईं 

श्रीरामकृण--क्या तुम मंत्र ले चुके हो ? 

ठाकुरदादा--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण--मंत्र पर विश्वास तो है १ 


: ईंश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य ७१ 


ठाकुरदादा के एक मित्र ने कहां--ये बहुत अच्छा गाते हैं। 
श्रीरमकझण, ने एक गाना गाने के लिए कहा | ठाकुरदादा गा रहें हैं--- 

“प्ेम-गिरि की कंदसा में योगी बनकर रहूँगा। वहाँ आनन्द के 
झरने के पास में ध्यान करता हुआ बैठा रहूँगा | तत्व-फलों का संग्रह 
करके में अपने ज्ञान की भूख मिटाऊँगा और वैरग्यकुसुमों से श्रीपाद- 
पत्मों की पूजा करूँगा । विरद् की प्यास बुझाने के लिए मैं अब कुएँ के 
पानी के लिए न जाऊँगा, हृदय के पात्र में शान्ति का सलिल भर 
छूँगा । कमी भाव के शिखर पर चरणाश्ृत पीकर हँसूँगा, रोझँगा, 
नानूगा और गाऊँगा ।” 

श्रीसमकृष्ण--वाह, अच्छा गाना है ! आनन्द-निशर ! तत्वफल ! 
हँसूँगा, रोऊँगा, नाचूगा और गाऊँगा ! 

“ठुहारे भीतर से गाना कैसा मधुर छग रहा है !---बरस और 
क्या चाहिए! 

“संसार में रहने से सुख और दुःख हैं ही-थोडी सी अश्यान्ति 
तो मिलेगी ही | काजल की कोठरी में रहने से देह में कुछ कालिख ल्ग 
ही जाती है ।” 

ठाकुरदादा--जी, में अब क्‍या करूँ, बतला दीजिए | 

श्रीरमकृष्ण-तालियाँ बजा-बजाकर सुबह-शाम ईश्वर के गुण गाया 
करना--नाम लेना हरि बोल' हरि बोल” हरि बोल” कहकर -। 

एक बार और आना-मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर [” 
. सहिसाचरण ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया |. 
श्रीरामझण्ण-( महिमा से )-अझ्य ! उन्होंने एक बड़ा सुन्दर 
गाना गाया है। गाओ तो जी वही गाना एक बार और | 


छर२े श्रीरामकष्णवचनामत 


गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण महिसाचरण से कह रहे हँ-(तुम 
वही छोक एक बार कहो तो जरा, जिसमें ईश्वर-भक्ति की बातें हैं |! 
सहिमाचरण ने, “अन्तर्तरहिययदि हरिस्तपसा ततः किम, कहकर 
सुनाया; श्रीरामझृष्ण ने कहा, और वह भी कहो जिसमें 'लम रूम हरि- 
अक्तिम! है । 
महिमाचरण कहने रंगे--- 
विरम विरम बअहान कि तपस्यासु वत्स । 
ब्रज ब्रज द्विज शीर्घ शंकर जशानसिन्धुम्‌ ॥ 
लभ लभ हरिभरक्ति वैष्णयोकां सुपक्ताम्‌। 
भवनिगडनिबन्धच्छेदनीं कर्तरी च॥ 
श्रीरा मक्ष्ण---शकर हरि-भक्ति देंगे | 
महिमा--पाशझमुक्तः सदा शिवः | 





श्रीरामकृष्ण---छजा, घृणा, भय और संकोच, ये सब पाश हैं, 
क्यों जी ? ह 

महिमा--जी हाँ | गुप्त रखने की इच्छा, प्रशंसा से अत्यधिक 
सिकुडना । 

श्रीरामकृष्ण-ज्ञान के दो लक्षण हैं। पहला तो यह कि कूटस्थ बुद्धि 
हो। छाख दुःख, कट, विपत्तियाँ और विश्न हों--सब में निर्विकार 
रहना--जैसे छोहार के यहाँ का लोह्य, जिस पर हथौड़ा चछाते हैं । 
ओर दूसरा है पुरुषकार-पूरी जिद | काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो 
रहा है--देखा कि एकदम त्याग ! ! कछुआ जब्र अपने हाथ पैर भीतर 
समेट लेता है , तब उसके चार खण्ड कर डालने पर भी उन्हें वह 
बाहर नहीं निकालता | 


इंश्वरछाम ही जीवन का उद्देश्य ७ 


( ठाकुरदादा आदि से ) “बैयग्य दो तरह का है। तीत्र वैराग्य 
' और मन्द वैराग्य | मन्द वैराग्य वह है जिसका भाव है, होता है--- 
:हो जायगा ।? तीव्र वैराग्य शान पर छगाये हुए छुरे की धार है--माया 
- के पाशों को ठुरनन्‍त काट देता है। 


“कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है, परन्तु पानी 
“खेत में आता ही नहीं ! मन में जिद है ही नहीं ! और कोई दो-चार 
“दिन मेहनत करने के वाद-'आज पानी छाकर दम हूँगा' इस तरह का 
हठ ठान बैठता है। नहाना-खाना सत्च बन्द कर देता है। दिन मर 
' ओहनत करने के बाद जब कुल-कुछ स्वर से पानी आने लगता है 
“तब उसे कितना आनन्द होता है ! तब वह घर जाकर अपनी स्त्री से 
“कहता है,-लि आ तेल--मालिश करके नहाऊँगा! | नहा-खाकर फिर 
सुख की नींद सोता है। 

“एक की स्त्री ने कहा, 'अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है--तुम्हें 
कुछ भी न हुआ । जिसे वैराग्य हुआ था, उसके सोलह र्त्रियाँ थीं, 
' एक एक करके उसने सबको छोड़े दिया। 

“उस स्त्री का स्वामी कन्त्रे पर अंगौछा डाले हुए नहाने जा रहा 
'था। उसने कह्दा, अरी, सुन, त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं है, 
- थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता । देख, में अब चला ! 

“घर का कोई प्रबन्ध न करके, उसी अवस्था में, कन्‍्वे पर 
- अगीछा डाले हुए, घर छोडकर वह चला गया । इसे ही तीत्र वेराग्य 
- कहते है | 


“एक तरह का वैराग्य और है, उसे मर्केट-वैराग्य कहते हैं। 


- संसार की ज्वाला से जलकर - गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी चला गया | 


छ४ड श्रीयमकृष्णवचनामत 


बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई-ुम छोगः 
कोई चिन्ता न करो, यहाँ मुझे एक काम मिल गया है ।* 


“संसार की ज्वाला तो है ही | बीबी कहना नहीं मानती, वेतन 
सिर्फ बीस रुपया महीना, बच्चे का “अन्नग्राशन” नहीं हो रहा है, बच्चे 
को पढ़ने का खर्च नहीं, घर हटा हुआ, छत चू रही है, मरम्मत के- 
लिए, रुपये नहीं ! 

“इसीलिए. जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तत्र में उससे 
पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे कौन कोन हैं । 

( महिमा के प्रति ) “तुम्हारे लिए संसार-त्याग करने की क्या 
जरूरत है ? साधुओं को कितनी तकलीफ होती है ! एक की स्त्री ने पूछा,, 
तुम संसार छोड़ोगे--क्यों ? दस घरों में घूम-घूमकर भीख माँगोगे, 
इससे तो एक घर में खाते हो, यदी अच्छा है ।! 

“सदात्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साथु-सन्त तीन कोस से भी 
दूर चले जाते हैं। मेने देखा है, जगन्नाथ के दशन करके सीवे रास्ते 
से साधु आ रहे हैं, परन्तु सदात्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर 
जाना पड़ता है। 

“थह तो अच्छा है--किले से लड़ना। मैदान में खड़े होकर लड़ने 
में असुविधाएँ हैं । विपत्ति, देह पर गोले और गोलियाँ आकर गिरती हैं। 

“हाँ, कुछ दिनों के लिए. निरजन में जाकर, ज्ञान-छाभ करके: 
संसार में आकर रहो | जनक ज्ञान-छाम करके संसार में आकर रहे थे। 
ज्ञान-छाभ हो जाने पर फिर जहाँ रहो, उसमें कोई हानि नहीं ।?? 

. महिमाचरण-महाराज,मनुष्य विषय में क्‍यों फँस जाता है !. . 


ईंश्वरठाभ ही जीवन का उद्देश्य ७ए्‌- 


श्रीरामक्ृप्ण-उन्हें बिना प्राप्त किये ही विषय में रहता है, इसलिए 
उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुग्ध नहीं होता । पर्तिगा अगर एक बार 
_ उजाला देख लेता है, तो फिर और उसे अन्धकार अच्छा नहीं छगता। 
हैं पाने की इच्छा रखनेवालों को वीय-घारण करना पड़ता है।' 
४ शुकदेवादि उच्वरेता थे.। इनका रेतपात कभी नहीं हुआ | 
८ एक और हैं घैयरेता | पहले रेतपात हो छुका है, परन्तु इसके 
बाद से वे वीय॑घारण करने छगे हैं। 'चारह वर्ष तक घेयेरेता रहने पर 
विशेष शक्ति पेदा होती है। मीतर एक नई नाड़ी होती है; उसका नाम 
है मेघानाडी | उस नाडी के होने पर सब्न स्मरण रहता है,--आदमी 
सब्र जान सकता है| 


४ वीयपात से बल का क्षय होता है। स्वप्नदोष से जो कुछा 
निकल जाता है, उसमें दोष नहीं | ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता. 
' है। इस तरह निकल जाने पर भी नो कुछ रहता है, उसी से कामः 
होता है। फिर भी स्त्री-प्रसंग हरगिज न करना चाहिए | 

अन्त में जो कुछ रहता है वह ८४० ( सार पदाथ ) है। 
लाह्ा बाबू के यहाँ रात्र के घड़े रखे थे | बड़ों के नीचे एक एक छेदः 
करके फिर एक साल बाद जब देखा, तब सब दाने बँव गये थ्रे--मिश्री 
की तरह । जितना सीरा निकछना था, सब छेद से निकल गया था । 

“४ स्त्रियों का सम्पूण त्याग संन्यासियों के लिए. है। तुम छोगों का 
विवाह हो गया है, कोई दोप नहीं है। 

सनन्‍्यासी को स्त्रियों का चित्र .भी न देखना चाहिए । पर' 
साधारण लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है | सा, रे, ग, म, प, घ, .नि;- 
“निः में तुम्हारी आवाज चहुत देर तक नहीं रह सकती | 


+७६ श्रीरामकऋष्णवचनामृत 


“संन्यासी के लिए बीयंपात बहुत ही बुरा है; इसीलिए, उन्हें 
स्लावधानी से रहना पड़ता है, ताकि ख्रियोँ दृष्टि में भी न पड़े | मक्त-्लत्री 
होने पर भी वहाँ से हट जाना चाहिए। ख्री-रूप देखना भी बुरा है| जाग्रत 
अवस्था में चाहे न हो, पर स्वप्त में अवश्य वीरय-स्खलन हो जाता है। 


रु 


“भन्यासी जितेन्द्रिय होने पर मी छोक-शिक्षा के लिए ख्रियों के 
वसाथ उसे ब्रातचीत न करनी चाहिए । भक्त-सत्री होने पर भी उससे 
न्ज्यादा देर तक बातचीत न करे | 

८ संन्यासी की है निर्जेछ एकादशी | एकादशी और दो तरह 
सकी है। एक फलमूल खाकर रही जाती है, एक पूडी-कचौडी और 
-मालपुए खाकर। ( सत्र हँसते हैं। ) 

“ कमी तो ऐसा मी होता है कि उधर पूड़ियाँ उड़ रही हैं और 
खधर दूध में दो-एक रोटियों भी भीग रही हैं, फिर खाएँगे ! (सब्र हँसते हैं।) 


बा 


ट 


(हँसते हुए) “धुम छोग निजलछा एकादशी न रह सकोगे | 

“क्रष्णकिशोर को मैंने देखा, एकादशी के दिन पूड़ियाँ और पक- 
बान उड़ा रहे थे | मैंने हृदय से कहा, हृदय, मेरी इच्छा होती है कि 
में भी कृष्णकिशोर की एकादशी रहूँ। (सब हँसते हैं।) एक दिन ऐसा 
ही किया भी | खूब कसकर खाया । परन्तु उसके दूसरे दिन फिर कुछ 
-म॑ खाया गया ।”! त ( सब्र हँसते हैं। ) 

जो भक्त पंचवरटी में हठयोगी को देखने गये थे, वे छोटे। श्रीरामकृप्ण 
“उनसे कह रहे हैं,--- क्यों जी, केसा देखा! अपने गज से तो नापा ही 
होगा ?” श्रीयमकृण्ण ने देखा, भक्तों में कोई भी हठयोगी को रुपये देने 
-क लिए राजी नहीं है। 

' श्रीयमझृष्ण-साथ्ु को जब रुपये देने पडते हैं तब फिर वह नहीं भावा। 


इंश्वरछाम ही जीवन का उद्देश्य ७७" 


“उाजेन्द्र मित्र की तनख्वाह आठ सो रुपया महीना है-वह प्रयाग 
से कुम्म-मेला देखकर आया था। मैंने पूछा-- क्यों जी, मेले में कैसे” 
सव साधु देखे ?” राजेन्द्र ने कहा-'कहोँ !-वैसा साधु एक भो न्‌ देखा |» 
एक को दखा था, परन्तु वह भी रुपया लेता था।!' 

“मेँ सोचता हूँ, साधुओं को अगर कोई रुपया-पैसा न देगा तो वे” 
खाएँगे क्या ? यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, इसीलिए. सब आते हैं। मैं: 
सोचता हूँ , इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है। तो फिर रहें न: 
उसी को लेकर ।” ह 

श्रीरामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। एक भक्त छोटी खाट परः 
बैठे हुए उनके पैर दबा रहे हैं। श्रीरामक्ृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे: 
हैं, “जो निराकार हैं वही- साकार भी हैं । साकार-रूप भी मानना 
चाहिए । काली-रूप की चिन्ता करते हुए साधक काली-रूप के ही दशनः 
पाता है। फिर वह देखता है कि वह रूप अखण्ड में छीन हो गया ।. 
जो अखण्ड सच्चिदानन्द हैं वही काली भी हैं ।” 


(३) 

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल बरामदे में महिमाचरण आदि के साथ” 
हठयोगी की बातें कर रहे हैं । रामप्रसन्न भक्त कृष्णकिशोर के पुत्र हैं |; 
इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं । 

श्रीयमक्ृष्ण--रामप्रसन्न॒ उसी तरह अल्हडपने में घूम रहा है।“ 
उस दिन यहाँ आकर बैठा, कुछ बोला भी नहीं; प्राणाक्रम साधकर श्वास 
चढ़ाये ब्रेठा रहा। खाने को दिया ,परन्तु खाया भी नहीं । एक और .दूसरेः 
दिन भी बुलाकर बैठाया। वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा-कतान की ओर- 
पैर करके | उसकी माँ का दुःख देखकर रोता हूँ। 


39८ श्रीयसकृष्णवचनामृत 


( महिमाचरण से ) “उस हृठयोगी' की बात तुमसे कहने के लिए 
“उससे कहा था | प्रति दिन उसका साढ़े छः आने का खच है । इधर 
खुद कुछ न कहेगा !” 

महिमा-कहने से सुनता कौन है ! (श्रीरामकृष्ण और दूसरे हँसते हैं।) 

श्रीरामक्ृष्ण अपने कमरे सें आकर अपने आसन पर बैठे | पानि- 
-हांटी के श्रीयुत मणिसेन दो-एक मित्रों के साथ आये हैं, श्रीरामकृष्ण के 
“हाथ हटने के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथियों में एक 
डाक्टर मी हैं। 

श्रीरमक्रषण आजकल डाक्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार का इछाज कर 
“रहे हैं | मणिबाबू के साथवाले डाक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनु- 
-मोदन नहीं किज्रा | श्रीयमकृष्ण उनसे कह रहे हैं-“वह ( प्रताप ) कुछ 
'बेबकूफ तो है नहीं, तुम क्‍यों ऐसी बात कह रहे हो ?” 

इसी समय छाट्ू ने जोर से पुकारकर कहा, “शीशी गिरकर 
“फूट गई है |” 

मणिसेन हठयोगी को बात सुनकर कह रहे हैं,---“हठयोगी किसे 
कहते हैं ! हट (४०६) का तो अर्थ है गरम [” 

मणिसेन के डाक्टर के सम्बन्ध में श्रीय मकृष्ण ने पीछे से कहा- उसे . 
जानता हूँ। यदु मल्लिक से मैंने कह्य भी था, यह त॒म्दारा:डाक्टर बिलकुल 
-खोखला है--अमुक्र डाक्टर से भी इसकी बुद्धि मोर्टी है !” 

अमी सन्ध्या नहीं हुई है| श्रीरामकृप्ण अपने आसन पर बैठकर ' 
मास्टर से बातचीत कर रहे हैं | वे खाट के पास पॉवपोश पर पश्चिम 
की ओर मुँह करके बैठे हैं; इधर मदिमाचरण पश्चिमवाले गोल बरामदे 
मे बैठकर मणिसेन के डाक्टर के साथ उच्च स्व॒र से शास्त्राछाप कर रहे 


इंश्वरछाभ ही जीवन का उद्देश्य ७९ 


हैं । श्रीरमकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं ओर कुछ हँसकर मास्टर 
से कह रहे हैं-देखो, झाड रहा है; रजोगुण है। रजोगुण होने से कुछ 
पाण्डित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है। सतोगुण से 
अनुष्य अन्तमुंख हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती 
है । पर आदमी खासा है--ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है !” 

अधर आये, प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठ गये। श्रीयुत 
:अधर सेन डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। उम्र तीस सार की होगी | दिन भर 
ऑफिस का काम करके, कितने ही दिनों से शाम के बाद श्रीरामक्ृष्ण 
"के पास आ रहे हैं| इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया 
डोले में है| कई दिनों से ये आये नहीं थे | 

श्रीरा मकृष्ण-क्यों जी, इतने दिन क्यों नहीं आये !/ 

अधर-कई कामों में कैसा था। स्कूलों की समाओं और कुछ 
डूसरी मीटिंग में भी जाना पड़ा था। 

श्रीरामक्ृष्ण-मीरटिंग, स्कूल लेकर और सब त्रि७॒क्रुल मूल गये थे | 

अधर-( विनयपूर्वक )-जी, नहीं, काम के कारण बाकी सब बातें 
'दवी सी पड़ी थीं। आपका हाथ केसा है ? 

श्रीरा मक्ृण्ण-यह देखो, अमी तक अच्छा नहीं हुआ | प्रताप की 
दवा खा रहा था | 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण एकाएक अधर से कहने लूगे-“देखो 
यह संत्र अनित्य है। मीर्टिंग, स्कूल, ऑफिस, +श्रह सब अनित्य है। 


ईश्वर ही वस्तु है और सत्र अवस्तु | सच सन लगाकर उन्हीं की 
आराधना करनी चाहिए |?! 


अधर चुप हैं | 


८० श्रीयमऋष्णवचनामृत 


श्रीरामकृष्ण-यह सब अनित्य हैं। शरीर अभी अमी है, अमीः 
अभी नहीं । जब्दी जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए | 

# तुम लोगों को सब्र त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। 

कुछए की तरह संसार में रहो । कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन कीं 
तलाश करता है, परन्तु अपने अण्डे किनारे पर रखता है--उसका 
सच्य मन वहीं रहता है जहाँ उसके अण्डे हैं ! 

“कत्तान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है। जब पूजा करने 
बैठता है तब बिलकुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। इधर कपूर की: 
आरती और बहुत ही सुन्दर स्तव पाठ करता है | पूजा करके जब 
उठता है, -तब माव के कारण उसकी आँखें सूज जाती हैं, मांनो चीटियों: 
ने काठ हो । और सारे समय गीता-मागवत यही सब पढ़ता रहता है 
मैंने दो-चार अंग्रेजी शब्द कहे, इससे बिगड़ ब्रठा । कह्ा-अंग्रेजीः 
यढ़नेवाले भ्रष्टाचारी होते हैं। ? । 

कुछ देर बाद अघर ने बड़े विनीत भाव से कहाूं--- 

४ हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं। बेठकखाने: 
में मानो संसारोपन की दुर्गेध आती है और बाकी तो सब अंबेरा हीः 
अँबेरा है। 

भक्त की यह बात सुनकर श्रीरामक्ृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ 
पडा। भावावेद्य में वे उठकर खड़े हो गये । अधर और मास्टर के मस्तकः 
ओर छूदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्नेहपूवंक कहा- में 
तुम लोगों को नारायण देख रहा हूँ । तुम्हीं छोग मेरे अपने आदमी हो।” 

अब सदिमाचरण भी कमरे में आकर बैठे | 


इंश्वरलाभ' ही जीवन का उद्देश्य ८१ 


श्रीस मक्ृण-( महिमा से )-बैयरेता की बात, उस समय जो तुम 
कह रहे थे, वह ठीक है। वीयंधारण बिना किये इन सब बातों की 
धारणा नहीं होती । ु 

“४ किस्नी ने चेतन्यदेव से कहा, “आप इन भक्तों को इतना उपदेश 
दे. रहे हैं, तो मी वे अपनी उतनी उन्नति क्‍यों नहीं कर पाते 


“चेतन्यदेव ने कहा---ये छोग योषित्‌-संग करके सब्र अपव्यय कर 
देते हैं, इसीलिए घारणा नहीं कर सकते | फ़ूठे घड़े में प्रानी रखने से: 
कमशः सब्र निकल जाता है। ” 

महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे हैं | कुछ देर बाद महिमा- 
चरण ने कहा--ईश्वर के पास हम लोगों के लिए, प्राथना कर दीजिए, 
जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो। 

श्रीरामकृण--अब्र भी सावधान हो -जाओ ! सच है कि आपषाढ़, . 
का पानी है, रोकना मुश्किल है, परन्तु पानी निकरू भी तो बहुत चुका 
है, अब बाँध बांधने ते रुक जायगा | ह 


भा. २, ६ 


परिच्छेद ७ 
अवतारवाद॑ आओ 
(१) ष् 


आणक्ृष्ण, मास्टर, राम, गिरीश, गोपाल आदि के संग में। 
शनिवार, ५ अप्रेलठ १८८४। सुबह के आठ बजे हैं |, मास्टर 


ने दक्षिणेश्वर. में पहुँचकर देखा, . श्रीरामकृष्ण प्रसन्नचित्त अपनी छोटी' 


खाट पर बैठे हैं। जमीन पर कई भक्त | उनमें श्रीयुत प्राणक्ृष्ण 
मुखोपाध्याय भी थे | 

ग्राणक्षष्ण जनाई के मुखजियों के वंश के हैं। कलकत्ते में श्याम- 
पुकुर में रहते हैं, मेकेज्ञी छाय्ं के एक्सचेंज ( ए50॥9720 ) नामक 
नीलाम-धर के कार्याध्यक्ष हैं| ये गहस्थ तो हैं परन्तु वेदान्तचर्चा में 
इनकी बडी प्रीति है। परमहंस देव की बडी भक्ति करते 
उनके दशन कर जाया करंते अभी अभी एक दिन परमहंस देव 
को अपने घर ले जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था। गबाजार के 
घाट में रोज ग्रातःकाल गज्जास्नान करते हैं और वहाँ कोई नाव ठीक 
हो गई तो उस पर चढ़कर सीधे दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्ण के दशन के 
लिए. चले आते हैं | आज भी इसी तरह उन्होंने नाव किराये पर की 
थी । नाव जब किनारे से आगे बढ़ी तब उसमें लहरों की टक्कर छुगने 
लगी | मास्टर भी उनंफे साथ थे | उन्होंने कह्य, मुझे उतार दीजिए | 
ग्राणइृंष्ण और उनके दूसरे भिनत्र समझाने ल्गे, परन्तु उन्होंने कहा, 
नहीं, मुझे उतार दीजिए, मैं पैदक चलकर दक्षिणेश्वर जाऊँगा।| छाचार 
हो उन्हें उतार देना पडा | 





कै 


अ 


॥।॒ 


अवताखाद्‌ . . .. <है 


'माध्टर ने पहुँचकर देखा, वे छोग कुछ पहले ही पहुँच गये हँ--- 
आओरामइष्ण से वार्ताछाप कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण को सांग प्रणाम 
करके वे भी एक ओर बैठे । 

अवर्तारवाद । 

'श्रीयमक्ृष्ण-( प्राणक्ृष्ण से )--+परन्तु आदमी में उनका ज्यादा 
अकाश है| अगर कहो, अवतार कैसे, सिद्ध होगा, जिनमें भूखःप्यास ये- 
सब जीवों के धर्म हं--सम्भव है कि उनमें रोग-शोक मी हों---ठो इसका : 
उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रो रहे हैं । . 

“४ देखो न, श्रीगमचन्द्र सीता के वियोग से रोने छगे थे | जब. 
दिर्ब्राक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तत्र हिरण्याक्ष : 
'का वध हो जाने पर भी भगवान अपने घाम को नहीं गए थे,। वराह 
के ही रूप में रहने लगे । कुछ बच्चे भी हो गये थे ! उन्हें लेकर एक: 
'तरह से बड़े मजे में रहते थे । देवताओं ने कहा, यह इन्हें. क्या होः 
“गया ?-े तो अब आना ही नहीं चाहते | तब सब मिलकर शिव के 
'पास गये और सब हाल उन्हें कद सुनाया । शिव ने उनके पास जाकर. 
उन्हें बहुत समझाया, पर सुनता कोन है, वे अपने बच्चों को दूध- 
पिलाने लगें ! (सब हँसें | ) तब शिव ने भिश्वल से देह नष्ट कर दी। 
भगवान, खिल-खिलाकर हँप्ते ओर अपने छोक को चले गये। ? . 

प्राणझप्ण-(श्रीरामकष्ण से)-महाराज, यह अनाहत झब्द क्या है! 

श्ीरामहृण--अनाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है। वह 
प्रणव-ओंकार को ध्व्ति है, प्॑रह्म से आती है, योगी इसे सुनते हैं। 
'विपयी जीवों को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती । योगी जानते हैं कि वह 
ध्वनि एक ओर तो नामि-कमल से उठती है और दूसरी ओर उस 
अरसिन्घु-शायी परत से | ि 
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परलोक के सम्बन्ध में श्री केशव सेन का प्रश्न | 

प्राणकृष्प---महाराज, परलछोक कैसा है ! । 

श्रीरामकृष्ण--केशव सेन ने भी यह बात पूछी थी। जब तकः 
आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात्‌ जब तक ईश्वर-छाभ नहीं होता, 
तत्र तक जन्म ग्रहण करना पडता है। परन्तु ज्ञान हो जाने पर, फिर: 
इस संसार में नहीं आना पडता | प्रथ्वी में या किसी दूसरे लोक में? 
नहीं जाना पडता । के 

“क्ुुम्हार धूप में सूखने के लिए, हृण्डियाँ रख देता है। देखा 
नहीं तुमने !--उनमें कन्ची हण्डियाँ रहती हैं और पकी हुई मी । कभी 
कभी जान्नवरों के आने-जाने से कुछ हृष्डियाँ फूट जाती हैं। उनमें जो' 
हण्डी पकी हुई होती है, उसे कुम्हार फेंक देता है, उससे फिर उसका 
कोई काम नहीं चछता। और अगर कच्ची हृण्डी फूटी तो कुम्हार उसे 
ले लेता है, भिगोकर गाछा बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है--- 
उससे फिर दूसरी हण्डी तैयार करता है। इसी तरह, जब तक ईश्वर-दशन' 
नहीं हुए तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात्‌ इस संसार में 
घूम-चामकर आना होगा । ह 

# उबाले हुए. धानों के गाड़ने से क्या होगा ? फिर उससे पेड़ 
नहीं होता ! मनुष्य यदि ज्ञानाम्रि में सिद्ध हो जाय, तो फिर वह नई: ' 
सष्टि के काम का नहीं रह॒ता--वह मुक्त हो जाता है | 

बेदान्त और अहंकार | ज्ञान और विज्ञान । 

< घुराणों के मत में हैं भक्त और भगवान---मैं एक अछग और: 
तुम अल्ग । शरीर एक पात्र है जिसमें मन-बुद्धि-अहंकार रुपी पानी: 
है । ब्रह्म यये-स्वरूप हैं। इस पानी में उनका प्रतित्रिम्त्र गिर रहा है | 
भर ईश्वर का वद्दी रूप देखता है । 


अवताराद ८५ 


“बेदान्त के. मत से ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया, स्वाप्वत्‌ , 
'ज्वस्तु | अहं-हूपी एक छाठी सच्चिदानन्द-समुद्र में पड़ी हुई है। 

( मास्टर से ) तुम इसे सुनते जाना-- अहँ-छाठी को उठा लेने पर एक 
_ सच्चिदानन्द-समुद्र रह जाता है। अहं-छाठी के रहने से दो दीख पड़ते 
हूं। इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा | ब्रह्मज्ञान होने पर 
. मनुष्य को समाधि हो जाती है। तत्र यह अहं मिट जाता है। 

“परन्तु छोक-शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अह! 
रखा था । ( प्राणक्ृष्ण से ) परल्तु ज्ञानियों का एक लक्षण औरं मी है । 
कोई कोई सोचते है, 'ें ज्ञानी हो गया (? शान का रक्षण क्या है? जानी 
किसी की बुराई नहीं कर सकता । वह बालक-सा हो जाता है। छोहे के 
“खड़ में अगर पारस-पत्थर छुआ दिया: जाय तो खद्ड सोने का हो 
जाता है| सोने से हिंसा का काम नहीं होता | बाहर से भले ही जान 
"पड़ता हो कि इसमें राग-अहंकार है, परन्तु वास्तव में ज्ञानी में यह कुछ 
नहीं रहता । 

“दूर से जली रस्सी देखिये तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही 
'पड़ी हुई है, परन्तु पास जाकर फूँक मारिये तो सत यख होकर उड़ 
जाती है। कोघष का, अहंकार का बस आकार मात्र है, परन्तु वह 
“यथार्थ में कोध नहीं--अहंकार नहीं । 

“बच्चे में आसक्ति नहीं रहती । अभी अभी उसने घरीधा बनाया | 
-कोई उसे छू ले तो तिनककर नाचने लगे, रोना शुरू कर दे, परन्तु खुद ही 
थोड़ी देर में उसे बिगाड़ डाछ्ता है। अमी अमी देखो तो कपडे पर 
'रीक्षा है। कहता है, मेरे वावूजी ने ले दिया है, मैं नहीं दूँगा; परन्तु एक 
(खिलोना दो; बस भूल जाता है. कपड़े को वहीं छोड़कर चला जाता है। 
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.....“े ही सब ज्ञानी के लक्षण हैं | चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो-- 
'शीशे, मेज, तस्‍वीरें, गाड़ी-घोड़े, परन्तु दिल में आ जाय तो सबड़ छोड़ 
छाडकर काशी की राह पकड ले। ; 
वेदान्त के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है | किसी 
लकड़हारे ने स्वप्न देखा था। कच्ची नींद में ही किसी दूसरे के जगा देने 
पर उसने झुंशछाकर कहा--वूने क्‍यों मुझे कच्ची नींद में जगाया ! में 
राजा हो गया था और सात लड़कों का बाप । मेरे बच्चे लछिखते-पढ़ते 
थे, अस्रविद्या सीख रहे थे | मैं सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था| 
क्यों मेरा सब्ज-बाग उजाड़ डाछा ? उस आदमी ने कहा 
"तो स्वप्न था, उसमें क्या रखा है ? छकडद्ारे ने कहा, “चल, तू नहीं 
समझा, मेरा छकड़हारा होना जिस तरह सच है, स्वप्न में राजा होना उसी 
' तरह सच है| लकड़हारा होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना 
ह भी सत्य है ॥! 8 
अब श्रीरामक्ृष्ण विज्ञानी की. बात कह रहे हैं--- 
“जेति-नेति करके आत्म-साक्षातकार करने को ज्ञान कहते हैं | 
नेति-नेति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है । 
“विज्ञान अर्थात्‌ विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसी ने दूध का 
'नाम ही नाम सुना है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूघ पिया 
' है | जिसने सिर्फ सुना है, वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, 
और जिसने पिया है वही विज्ञानी है, विशेष रूप से ज्ञान उसी को हुआ. 
है । ईश्वर को देखकर उनसे वार्ताछ्ाप करना, जैसे वे परम आत्मीय हों, 
इसी का नाम विज्ञान है । 
_.पहिले ननेति-नेति' किया जाता है।वे पंचभूत नहीं हैं, मन, बुद्धि 
अहंकार भी नहीं हैं; वे सब तत्त्वों से परे हैं| छत पर चढना होगा, सके 
सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा । सीढ़ियाँ कभी छत नहूंः 
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हैं, परन्तु छत पर पहुँचकर देखा जातां है, जिंन चीज़ों से छत बनीः है- 
ईंट-चूना-सुरखी--उन्हीं चीज़ों से सीढ़ियाँ मी. बनी हैं, पर : सीढ़ियाँ 
कभी छत नहीं हैं। जो परत्रह्म हैं वे ही जीव-जगत्‌ और चौबीसों दत्व भी 
हुए हैं | जो आत्मा हैं वे ही पंचभूत भी हुए हें । सिद्दी इतनी कड़ी क्‍यों 
है अगर वह आत्मा से ही हुई है ? उनकी इच्छा से सत्र हो सकता है | 
हाड और मांस चझोणित ओर शुक्र से ही तो होते हैं। समुद्र का फेन 
कितना कड़ा होता है ! 
[ यृहस्थ को विज्ञान हो सकता है ? साधना चाहिए। 
“विज्ञान के होने पर संसार में भी रह्य जा सकता है। तत्र अच्छी 
तरह अनुमव हो जाता है कि जीव और जगत्‌ वे ही हुए हैं, वे संसार ' 
से अलग नहीं हैं । श्रीरमचन्द्र ने ज्ञान-छाभ के पश्चात्‌ जब कहां कि 
संसार में मैं न रहूँगा, तब दशरथ ने वशिष्ठ को समझाने के लिए उनके 
पास भेजा । वच्चिष्ठ ने कहा, सम | यदि संसार ईश्वर से अछंग हो तो 
तुम इसे छोड़ सकते हो । श्रीयमचन्द्र चुप हो रहे | वे अच्छी दरह्‌ 
जानते थे, ईश्वर से अलंग कोई चीज़ नहीं है | उन्हें फिर संसार न छोड़ना 
पड़ा | बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए।। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि 
होती है | देखो न, कुमोरी-पूजा क़्या है। मल और मूत्र त्याग करके आई 
हुई छड़कियों, उन्हें मैंने देखा--साक्षात्‌ भगवती की मूर्ति | एक ओरख्ी 
है और एक ओर बच्चा; दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है, किन्तु भाव 
भिन्न हैँ | तात्पये यह है कि खेल सब मन का है। झुद्ध मन से एक 
खास भाष होता है | उस सन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर 
के दशेन होते हैं । अतएवं साधना चाहिए । ह 
साधना चाहिए । यह समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही 
' आसक्ति हो जाती है। जियो स्वभाव से हीं पुरुषों को प्यार करती हैं। पुरुष 
स्वभाव से ही ज्िंयों को प्यार करते हैं।-दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं [?? 


८८ : श्रीरामकृष्णवचना मृत 


*-५ ( हठयोगी आता है। ) 
. पंचवदी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते हैं | वे सिर्फ दूध 
' और अफीम खाते हैं और हठयोग करते हैं | रोटी-भात, यह कुछ नहीं 
'खाते | अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं हैं । श्रीरामकृष्ण जब 
'पंचवटी के पास गये थे तब वे हठयोगी से बातचीत . करके आये ये । 
'हठयोगी ने राखाल से कहा था, परमहंसजी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था 
करा देना । श्रीरामकृष्ण ने कहछा सेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब 
आएँगे तब उनसे कहा जायगा | 
हठयोगी-( श्रीरमकृष्ण से )-आपने राखाल से क्या कहा था ! 
... श्रीरामक्रृष्ण--कहा था, बाबुओं से कहूँगा अगर वे कुछ देंगे 
तो दे देंगे । परन्तु क्यों--( प्रागक्ृष्णादि से ) तुम छोग शायद इन्हें 
]॥]6 ( पसन्द ) नहीं करते १ 
प्राणक्ष्ण चुपचाप बैठे रहे । 
!।  (हृठयोगी चला जाता है। ) 
श्रीरा मकझृष्ण को बातचीत होने लगी | 
श्रीरामकृष्ण-( प्राणकृष्णादि भक्तों से )--और संसार में रने पर 
' सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरी 
तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी | 
'धहाऊँगाः यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर 
पानी भी डाला, परन्तु फिर भी सन्देह होता था कि शायद अच्छी तरह 
नहाना अभी नहीं हुआ । अमुक स्थान पर शोच के लिए जाऊँगा यह 
- सोचा नहीं कि वहीं गया । राम के मकान गया, कलकत्ते में | कह दिया 
«कि पूड़ियाँ न खाऊँगा । जब खाने को दिया “गया, तबं देखा, भूख 
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लगी है; परन्तु कह जो दिया है कि पूड़ियाँ न खाऊँगा तो मजबूरन 
' पमिठाई से पेट भरा | ( सब हँसते हैं । ) इस समय तो दृढ़ता कुछ घट 
“गई है। टट्टी की हाजत नहीं दे, परन्तु कह डाल्य है कि टट्टी जाऊँगा, 
क्या क्रिया जाय ! राम% से पूछा, उसने कहा, नहीं छगी है तो जाकर 
-क्या कीजियेगा १ तब मेने विचार किया, सभी तो नारायण हैं, राम भी 
“मारायण है, उसकी वात क्यों न मानूँ ? हाथी नारायण है, परन्तु मह्यवर्त 
. भी वो नारायण है | मह्यव॒त जिस ससव कह रहा है, हाथी के पास 
:मत आओभो, उस समय उसकी बात क्यों न-मानी जाय ! इस तरह 
विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई है। 


“अब इस समय देख रहा हूँ, एक और अवस्था आ रही है। 
"बहुत दिन हुए वेणवचरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर के 
'दशन होंगे, तब पूण ज्ञान होगा | अब देख रहा हूँ , अनेक रूपों में वही 
विचरण कर रहे हैं | कभी साधु के रूप में, कमी छल-रूप में, और 
कभी खल-रूप में | इसीलिए. कहता हूँ, साधुरूपी नारायण, छलरूपी 
“नारायण, खलूरूपी नारायण, छच्चारूपी नारायण | 


“अब चिन्ता है, सबके किस तरह भोजन कराया जाय । सबको 
भोजन कराने की इच्छा होती है । इसलिए एक-एक आदमी को यहाँ 
- रखकर भोजन करशता हैं |” ' 


प्राणक्ष्य-( मास्टर को देखकर, सहास्य )-अच्छा आदमी है ! 
“( श्रोशमकझृष्ण से ) महाराज, नाव से उतरकर ही दम छिया ! . 


औरामक्ृष्ण-( हँसते हुए )-क्या हुआ ! 
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+ राम चैंटजी--दक्षिणेश्वर सन्दिर के एक पुजारो। 
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प्राणक्ृष्ण-ये नाव पर चढ़े थे | जरा सी छहर की टक्कर -छगी और 
इन्होंने कहा, उतार दो हमको-(मास्टर से) किस तरह फिर आये आप ९ 

मास्टर-( सहास्य )-पैदछ चलकर । 

संसारी छोगों के लिए वविषय-कमेल्याग कठिन है । 

प्राणक्ृष्ण-( श्रीरामकृष्ण से )-महाराज, अब सोच रहा हूँ , काम 
छोड़ दूँगा । काम करने छगा, तो फिर और कुछ नहीं होगा | इन्हें 
(साथ के एक बाबू की ओर इश्चारा करके ) काम सिखा रहा हूँ। मेरे 
छोड़ देने पर ये काम करेंगे । अब और नहीं होता ! 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, बड़ी झंझट है | इस समय कुछ दिन निजन में 
ईश्वर-चिन्तन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोडोगे । 
' कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं, पर कर. 
नहीं सकते । । 


“कितने ही पण्डित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं। वे मुख 

ही से कहते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते । जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत 

ऊँचे है, परन्तु उसकी नज़र मरघट पर ही रहती है। अर्थात्‌ उसी' 

' कामिनी-कांचन पर--संसार पर आसक्ति | अगर मैं सुनता हूँ कि किसी 

'पण्डित को विवेक-बैराग्य है तौ मुझे सचमुच उनसे अ्रद्धापूण भय होता है 
और नहीं तो वे सब भेड़-बकरे-से ही जान पड़ते हैं ॥? 


णक्कष्ण प्रणाम करके विदा हुए | उन्होंने मास्टर से चलतने के 


लिए पूछा | मास्टर ने कहा, मैं अभी न जाऊँगा, आप चलिये। प्राण- 
कृष्ण ने हँसते हुए कहा, तुम अब और नाव पर कर्म रखोगे ? 


. ( सब हँसते हैं | )' 
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मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहछूकर जिस घाट से 
श्रीरमकृष्ण नहाते थे, उसी से नहाया | इसके बाद श्रीमबतारिणी और 
राधाकान्त के दर्शन किये। वे सोच रहे हैं, मेंने सना था ईश्वर निराकार 
हैं, तो फिर क्‍यों में इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूँ ! क्या” 
श्रीयमकृष्ण साकार देव-देवियों को मानते हैं इसलिए १ मैं तो ईश्वर 
के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं समझता; परन्तु जब कि श्रीरामक्ृष्ण मानते 
हैँ, तो में किस खेत की मूली हँ-मानना ही होगा | 
मास्टर श्रीमवतारिणी माता के दशेन कर रहे हैं। देखा, उनके” 
दोनों बायें हाथों में खड़ग ओर नर॒ण्ड शोभा दे रहे हैं, दोनों दाहिने 
| हाथों में वर और अभय | एक ओर वे भयझ्लर मूर्ति हैं ओऔर दूसरी ओर: 
भक्तवत्सला मातृमूर्ति | उनमें दो मावों का एकत्र समावेश हो रहा है | 
भक्तों के निकट, अपने दीन-हीन जीवों के निकट, साता दयासयी और 
स्नेहमयी के स्वरूप में आती हैं और यह भी सत्य है कि वे भयंकरा और 
कालकामिनी भी हैं। एक ही आधार में ये दो भाव क्‍यों हैं, इसका 
, शिल तो वे ही जानें। 
मास्टर श्रीरामकृष्ण की व्वाख्या याद कर रहे हैं। सोच रहे हैं--- 
सुना है, केशव सेन ने भी श्रीरामकृण्ण के पास देवी-प्रतिमा का 
अंस्तत्व स्वीकार कर लिया था| ' क्या यही शण्मय आधार में चिन्मयी 
मात हू १ केशव यही बात कहते थे | 


अब वे श्रीसमकृण्ण के पास आकर चैठे । वे नहा चक्रे हैं, यह 

देखकर श्रीरामक्षष्ण ले उन्हें फलमूल प्रसाद खाने के लिए दिया | गोल 

वरामद से आकर उन्होंने प्रसाद पाया | पानीवाला छोटा बरामदे में ही 

ए॑ गया था। वे जल्दी से श्रीरमकृषण्ण के पास आकर कमरे में बैठे दी 
थे कि श्ीरामकृण्ण ने वहा, ठुम छोटा नहीं छाबे ! 


० २ श्रीराम क्ष्णबचनामृत 


मास्टर-जी हॉ, लाता हूँ । 
श्रीर मक्ृष्ण-वाह ! 
मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया । बरामदे से छोटा छाकर कमरे 
में रखा | 
मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शान्ति न मिलने के कारंण 
उन्होंने ब्यामपुकुर में किराये का मकान छिया है। उनका स्कूल भी 
वहीं है। उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं । 
-श्रीरामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहें; क्योंकि एक 
दी घर और एक ही थाली के खानेवालों में भजन-पूजन करने की बड़ी 
सुविधा है। यद्यपि श्रीरामकृष्ण बीच-बीच में ऐसा कहते थे, तथापि 
“दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके । आज श्रीरामक्ृष्ण 
सने फिर वही बात उठाई । 
श्रीरामकृष्ण--क्यों, अब तुम घर जाओरे ! 
सास्टर--मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। 
श्रीरामकृष्ण--क्यों, ठुम्हाया बाप मकान गिरवाकर वहाँ नई 
इमारत खड़ी कर रहा है । 
. मास्टर--बर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है| वहाँ जाने को मेरा 
किसी तरह मन नहीं होता । 
श्रीरामकृष्ण--तुम किससे डरते हो ! 
सास्टर--सबसे | 
श्रीरामझृष्ण-( गम्भीर स्व॒र में )-वह भय वैसा ही है जैसा तुम्हें 
नाव पर- चढ़ते समय होता है | 
. देवताओं का भोग छग गया । आरती हो रही है। काछीमन्दिर 
में आनन्द हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर, कंगारू, साथु, फकोर, 


अवताराद - परे 


सब अतिथि-शाल्त में दौड़े आ रहे हैं। किसी के हाथ में पत्तल है,. 
किसी के हाथ में थाही और छोटा । सबने प्रसाद पाया। आज मास्टर 
ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया ु 
। (३) *: 

केशवचन्द्र सेन ओर “ नवविधान !। “ नवविधान में सार है |! 

श्रीरामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं। इतने में 
राम, गिरीन्द्र तथा और मीं. कई भक्त आ पहुँचे। भक्तों ने माथा: 
टेककर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया । 

श्रीयुत केशवचन्द्र सेन के नवविधान की चर्चा चली। 

राम-( श्रीरामकृष्ण से )-महाराज, मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता” 
कि नवविधान से कोई उपकार हुआ हो । केशव बाबू अगर सच्चे होते, . 
तो फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती ? मेरे मत से उनके भीतर. 
कुछ भी नहीं हैं । जैसे खपरे बजाकर दरवाजे में ताछा छंगाना ! छोगः 
सोचते हैं, इसके खूब रुपये हैं--झनकार हो रही है, परन्तु भीतर बस 
खपरे ही खपरे हैं ! बाहर के छोग भीतर की खबर क्या जानें /! 

श्रीयमकृण्----कुछ सार जरूर है ॥ नहीं तो इतने आदमी केशव 5 
को क्यों मानते हैं! शिवनाथ को छोग क्‍यों नहीं पहचानते ? 
की इच्छा के विना ऐसा कभी होता नहीं । 4 

परन्तु संसार का त्याग बिना किये आचाये का काम नहीं: 

होता । लोग कहते हैं, यह संसारी आदमी है, यह खुद तो कामिनी . . 
और कांचन का छिपकर भोग करता है और हमसे कहता है, “ ईश्वर ही: 
साथ ऐ---संसार स्वप्नवत्‌ अनित्य है |? सर्वत्यागी हुए बिना उसकी बात: 
सत्र त्ोग नहीं मानते । जो लोग संसार में पड़े हें उन्हीं में कोई 


ईश्वर: , 


कोई 
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-मान सकते हैं। केशव के घर-द्वार, कुडम्ब-परिवार था, अतएवं मन मी 
न्‍्संसार में था। संसार की रक्षा भी तो करनी होगी ! इसीलिए इतना 
- लेक्‍्चर उसने दिया, परन्तु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रख गया. 
है। कैसा दामाद है! मैं उसके घर के मीतर गया, देखा बड़े बडे पलंग हैं। 
<सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब आ जाते हैं। भोग की 
-ही .भूमि संसार कहलाती है | ?” | 

राम--वे पछंग और मकान केशव को हिस्से में मिले थे। , 
महाराज, आप कुछ भी कहें, परन्तु विजय बावू ने कहा है-'केशव सेन 
-ले मुझसे कहा, था, म ईसा और गौरांग का अंश हूँ और ठुम अपने को 
-अद्वैव का अंध बताया करो (! और उसने क्या कहा था--आप 
जानते हैं ! आपको कद्ा था--वें मी नवविधान के हैं! 

ु . - ( श्रीरामकृष्ण और सब हँसते हैं। ) 

- श्रीरामक्ृष्ण-( हँसते हुए )-परमात्मा जाने, में तो यह' भी नहीं 
-जानता कि नवविधान का अर्थ कया है।..“.. (सब हँसते हैं।): 

राम-केशव की शिष्यमण्डली कहती है, ज्ञान और भक्ति का: 
समन्वय सबसे पहले केशव वाबू ने. किया है । 

'श्रीरामक्ृप्ण-( आश्र्य में आकर )-यह क्या ! तो फिर अध्यात्म- 
रामायण है क्‍या? नारद श्रीरामचन्द्र की स्तुति करते हैं--'हे राम ! वेदों 
में जिस परब्हां की कथा है, वह त॒म्दीं हो। ठ॒म्हीं (बह्म ही) मनुष्य के रूप 
स्‍में हमारे पास हो, ठम्हें ( श्रह्म को ) ही हम मनुप्य देख रहे हैं; बस्तुतः 
-ठुम मनुष्य नहीं हो--वही परबह्म हो |” श्रीक्वमचन्द्र ने कहा, नारद, तुम 
'पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ; ठम वर मॉँगो ।” नारद ने कहा, राम, और क्या ' 


ब् 


बर मोर; अपने- पादपन्मों में मुझे झुद्धा भक्ति दो। और अपनी मुवन-' 
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मोहनो माया में कभी फँसा न देना |! इस तरह अध्यात्म-रामायंण में 
क्रेवठ ज्ञान और भक्ति की ही बाते हैं । ०, 
फिर केशव के शिष्य अमृत की बात चली। 
राम-अखृत बाबू कैसे हो गये हैं। 
श्रीरमक्ृष्ण --हैं।, उसे उस दिन मेने बड़ा दुबल[ देखा। 

'. राम-मसहाराज, अब  लेकचर को: भी बात सुन 'लीजिये। जब 
खोल में पहला धावा .मारा गया. तब साथ ही. कहा. गया-- 
क्षेशव की जय | आपने कहा था--जैँंची तलेया में ही दछऋ# होता. 
है। इसी पर एक दिन लेकचर में अबृत बाबू ने कहा, साधु ने कहा 
है सही कि बेधी तलैया में दल होता है,परन्तु भाश्यो,दुछ चाहिए---संगठन : 
चाहिए---सच कहता हँ---सच कहता हँ---दल चाहिये। (सब हँसते हैं।) 

श्रीरमक्ृष्ण-यह क्‍या है! राम-राम यह भी लेक़चर है ! 

फिर यह बात उठी कि कोई कोई जुरा अपनी तारीफ चाहते हैं । 

श्रीरामकृष्ण-- निमाई-संन्यास का नाटक - हो रहा .था।. केशव 
के यहाँ मुझ ले गये थे। वहाँ सुना,- न जाने किसने कहा, ये दोनों 
केशब और प्रताप गौरांग और नित्यानन्द हैं | मसन्न. ने. तब॑ मुझसे 
पूछा, तो फिर आप कोन हैं ! देखा, केशव एकटक भेरी, ओर देख- 
रहा था, में क्या कहता हूँ यह सुनने के लिये। मैंने कहा, में तुम्हारे: 
दासों का दास, रेणु की रेणु हूँ। केशव ने हँसकर कहा, ये; पकड़ में 
नहीं आना चाहते। | 


राम--केशव कभी कभी आपको जॉन दि बैपटिस्ट ब्रतलाते थे । 








# यहां “दल? शब्द पर लेप है | (दल! झऋब्द के दो-अर्थ है-- 
पार तथा सम्प्रदाय | 
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एक भक्त---और कभी कभी आपको : उन्नीसवीं सदी के चेतन्यू. 
बतलाते थे। ः 


श्रीरामकृष्ण----इसके क्‍या माने ? 


भक्त-अर्थात्‌ अंग्रेजी की इस शताद्वी में चेतन्यदेव फिर आये हैं 
और वे आप हैं। 

श्रीरामकृष्ण--( अन्यमनस्क होकर )-खैर, वह तो जैसे हुआ। 
अब यह बतलछाओ कि हाथ# कैसे अच्छा हो | अब बस यही सोचता ' 
हूँ कि हाथ कैसे अच्छा हो। | ' 

त्रेलोक्य के गाने की बात चली। त्रेलोक्य केशव के समाज मेँ 
भगवत्‌-गुणानुवाद-कीतन करते हैं। घर 

श्रीयमक्ृष्ण-अह्य ! ज्रेलोक्य का क्या ही सुन्दर गाना है ! 

राम--कक्‍्या सत्र बिलकुछ ठीक होता है ? 

श्रीरामकृष्ण-हों, बिलकुल ठीक। अगर वैसा न होता तो मना 
को इतना क्यों खींचता ! ह 

राम-आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई” 
है। केशव सेन उपासना के समग्र उन्हीं सब भावों का वर्णन करते ये 
और त्रैलोक्य बाबू उसी तरह के पद जोडते थे। देखिये, एकः 
गाना है--- ै कि, 

( भावाथ ) 'प्रेम के बाजार में आनन्द का मेला छगा हुआ 
है। भक्तों के संग हरि अपनी मोज में कितने ही खेल खेल रहे हैं। 

४ आप भक्तों के साथ आनन्द करते हैं, यद देखकर इस गाने 
की रचना हुई है।” ह 








*£ उनके टूटे द्वाथ स मततत्र है। 


अबताखाद...... १७ 


श्रीयमकृष्ण-( हँसते हुए )-7ठुम अब जलाओ मत । मुझे भला 
क्यों छपेट्ते हो ! ( सब हँसते हैं। ) 
गिरीन्द्र--वाह्मगण कहते हु, परमहंसदेव में 0४89:6ए र्णाः 
0हुकआओं हा०७ नहीं है। 
श्रीयमकृण--श्सका क्या मतलब १ 
मास्टर--आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम है, 
कहते है। ४ 
श्रीरामकृण-( राम से )-अब यह बताओ, भेरा हाथ क्यों 
घटा ! तम इसी विषय पर एक ल्कचर दो।. (सब हँसते हैं|.) 
८ द्राह्मममाजी निराकार-निराकार कहा करते हूं.। खैर,.कहें | 
उन्हें अन्दर से पुकारने ही से हुआ। अगर अन्तर की. बात हो 
वी वे तो अन्तर्यासी हैं, वे अवश्य समझा देंगे, उनका स्वरूप क्या है । 
“परन्तु यह अच्छा न्दी-यह कहना कि हम छोगों ने जो कुछ 
मक्षा है, वही ठीक है, और दूसरे जो कुछ कहते हैं, सत्र गत । हम 
छोग निराकार कह रहे हैं, अपएवं वे साकार नहीं, निराकाः हैं; हम 
लग साकार कह रहे है अतएव वे साकार हैँ, निन्‍-कार -नहीं | मनुष्य 
कया कभी उनदी इति कर सकता है 
. “इसी तरह बेणाबरों और शाक्तों में भी विरोध है। पैष्णव कहता 
ई, हमारे केशव ही एकमात्र उद्धारकर्ता हैं” और शाक्त कहता है 
दस इमारी भगवती एकमात्र उदार करनेबाली है?! 
वैणबचरण को सेजो वावू#के पास छे गया था | वैणवचरण 
देरामी है, बड़ा .पण्डित है, परन्तु कट्टर वेष्णव है। इधर सेजो बाबू 
नल न पल लक नम नल नम 
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मेंगवती के भक्त हैं| अच्छी बातें हो रही थीं, इसी समय वैष्णवचरण ने ' 
कह डाला, मुक्ति देनेवाले तो एक केशव ही हैं।” केशव का नाम: छैतें 
ही सेजो बाबू का मुंह छाछ हो गया और वे बोले, 'तू साला ।' ( सब 
इस पड़े । ) मथुर बाबू शाक्त जो थे | उनके लिए यह कहना स्वा- 
भाविक ही था | मैंने इधर वेणावचरण को खींच लिया | 
“जितने . आदमियों को देखता हूँ, धर्म-धर्म करके एक दूसरे से 
झगड़ा किया करते हैं। हिन्दू , मुसछमान, ब्राह्मसमाजी, शाक्त, वैष्णव, 
शैव, सब एक दूसरे से छडाई-झगडा करते हैं | यह बुद्धिमानी नहीं है । 
जिन्हें कृष्णः कहते हो, वे ही शिव, वे ही आद्याशक्ति हैं, वे ही ईसा 
हैं और वे ही अछाद हैं | एक राम उनके हजार नाम | 
' “वत्तु एक ही है, उसके नाम मात्र अछग अछग हैं। सब छोग एक 
ही वस्तु की चाह कर रहे हैं| अन्तर इतना ही है कि देश अलग है, 
क्षत्र अछग और नाम अलग । एक तालाब में बहुत से घाट हैं । हिन्दू 
एक धाट से पानी ले रहे हैं, घड़े में भरकर कहते हैं, 'जलू | मुसलमान 
क दूसरे घाट में पानी भर रहे हैं, चमड़े के वेग में,---कहते हैं, पानी? | 
किस्तान तीसरे घाट से पानी ले रहे हैं--वे कहते हैं 'वाटर' (फ8॥8)। 
( सब हँसते हैं । ) 
। « “अगर'कोई कहे, नहीं यह चीज जल नहीं है, यह पानी है या 
घाटर नहीं, जल है, तो यह हँसी की ही बात होगी। इसीलिए दल, 
मताम्तर और झगड़े होते हैं। धर्म के नाम पर लट्ठम-छट्ठा, मार-काढ ! 
थह सब अच्छा नंहीं है। सब उन्हींक्रे पथ पर जा रहे हैं| -आंन्तरिक 
डोने पर, व्याकुछता आने पर--उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही । (-म्ि 
-झे ) ठुमं यह सुनते जाओ---वेद, पुराण, तन्त्र-शास््र उन्हींको चाहते हैं; वे 
दिःसी दूसरे को नहीं चाहते | सब्चिदानन्द बस एक ही है। जिन्हें वेदों 
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में सब्चिदानन्द बहा कहा है, तन्त्र में: उन्हींको सच्चिदानन्द शिव ' 
“कह है, उन्हींको. उधर पुशणणों में 'सबच्चिदानन्द कृष्ण कहा हैँ। 

श्रीरामक्ृष्ण ने सुना, राम घर में कभी कमी स्वयं भोजन पकाते हैं। 

श्रीयसक्नृप्ण-( सणि से )-क्या ठुम मी अपने ह्यूथ से भोजन 
पकाते हो ! 

मणि--जी नहीं । 

श्रीयसकृप्ण-- कोशिश करके देखो न जरा, थोडा सा गो-घुत छोड़ 
नकर भोजन किया करो | शरीर और मन शुद्ध जान पडने लगेंगे । 

राम की घर-गहस्थी की बहुत सी चातें हो रही हैं | राम के पिता 
'परम वैष्णव हैं । घर में श्रीधर की सेवा होती है । राम के पिता ने 
“अपना दूसरा विवाह किया था | उस समय राम की उम्र कहुत कम 
ल्‍थी। पिता और विमाता राम के घर में ही थे, परन्तु बिमाता के 
साथ रहकर राम सुखी नहीं रू सके। इस समय विंमाता की उदच्र 
“चालीस -साल की है । विमार्ता के कारण राम और उनके पिता में कभी- 
कभी अनबन हो जाती थी । आज वे ही सब बाते हो रही हैं। 
'. राम-बाबूजी की बुद्धि मारी गई है । ह 

श्रीरामझष्ण-( भक्तों से )-रुना ! वाबूजी की बुद्धि मारी गई है 
“ओर आपकी बहुत अच्छी है। | 

राम-डनके ( विमाता के ) मकान में आने ही से अश्चान्ति 
होती है। एक न एक झंझट पैदा होती है । हमारा परिवार नष्ट होने 
पर आ गया | इसीलिए में कहता हूँ, वे अपने मायके में क्यों नहीं 
जाकर रहती १ 


गिरेन्द्र-( सम नी रत्रीको उसी तरह मायके में क्‍यों 
नरदीं स्सने ? (स एसते है । ) 
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ओऔरामकझृष्ण --( सहायस्य )-यह क्या कुछ हण्डी और घड़ा है ?' 
हण्डी एक जगह रही ओर उसका ढक्कन दूसरी जगह ! शिव एक ओरु 
और श3ज्ति सरी ओर ! 

राम-महाराज, हम लोग सुख से 
मचाया । ऐसी दा में--- ह 

श्रीरमकृष्ण-हाँ, अछग एक मकान कर दो, यह एक बात हो! 

: सकती है | महीने-महीने सब खच देते जाना | पिता और माता कितने 
बड़े गुरु ६ | राखालू मुझसे पूछता था, क्या में बाबूजी की थाली.में: 
खा # ? मैंने कहा, “अरे, यह क्या १ ठुझे हो क्‍या गया है जो वू अपने 
बाप की थाली में न खायेगा ९! 

“परन्तु एक. बात है । जो छोग सन्मागे में हैं, वे अपना जूठा' 
किसी को खाने के लिए नहीं देंते। यहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठन नहीं: 
दी जाती. । 

.गिरीन्द्र-महाराज, मौं-चाप ने अगर कोई घोर अपसध किया हो,, 
घोर पाप किया हो तो १ | 

श्रीरामकृष्ण-तो वह भी सही । माता यदि व्यभिचारिणी हो तो 
भी उसका त्यांग ने करना चाहिए। अमुक बाब्ुभों की सुरुषल्ी का 

ब्वस्त्रि न/्र हो गया। तत्र उन्होंने कहा, डनका छड़का गुरु बनाया जाय.) 
; मैंने कहा,- यह ठुम क्‍या कहते दो : तुम सरन को छोड़कर सूरन की. 
आँख छोगे १ नट हो गई तो क्या हुआ ? तुम उप्े ही अपना इड समझो । 
एक गाने में है-'मेरे गुरु यद्यवि कलछवार की दूकान पर जाया करते हैं). 
जयापि मेरे गुरु नित्यानन्द राय हैं | 
. चेतन्यद्‌र ओर मां । मनुष्य के ऋश-। 
“पँ-बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं! बिना .उनके पसन्न हुए 


६ 


हैं, वे आईं नहीं कि तोड़-कोड़: 
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र्म-कर्म कुछ मी नहीं होता । चैतन्यदेव प्रेम से पागल थे, परन्तु फिर मी 
संन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपनी माता को समझाया 
था | कहा था-- माँ ! में कमी कमी आकर तुम्हें देख-दिखा जाया 
ऋरूगा ।! ( मास्टर से तिरस्कार करते हुए ) और तुम्हारे लिए कहता हूँ, * 
मँ-याप मे तुम्हें आदमी बना दिया, अब कई छड़के-बच्चे भी हो गये हैं, ' 
इस पर ब्रीबी को साथ लेकर निकल आना ! माता-पिता को धोखा देकर * 
वीवी-बच्चों को लेकर, वेण्णब-वैष्गवी बनकर निकलता है ! तुम्हारे बाप 
'को कोई कमी नहीं है, नहीं तो में कहता, घिक्कार है तुमको ! 
( सब के सत्र स्तब्ध हैं| ) 
“कुछ पडा हैं| देवक़श, ऋषिऋण; उधर मातृक्रग, पितऋण, 
खी-कऋग। माता-पिता के ऋग का शोध किये बिना कोई क्राम नहीं होता। 
फिर पत्नी का भी ऋण है। हरीश पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर 
रहता है । यदि उसकी ज््री के भोजन को सुविधा न होती तो भें कहता, 
साहा वश्मान है | 
“ज्ञान के पधात्‌ उसी पत्नी को ठुम साक्षातं भगदती देखोंगे ! 
सतशत्ति में है, या देवी सबंसृतेपु मातृरूुपेण संस्थितां ।? वे ही माँ हुई हैं । 
जितनी ज्िया देखते हो, सब वे ही हैं; इसीलिए में चृन्दा 
६ नाझरनी ) को कुछ कह नहीं सकता । कोई-कोई छोग छोक ज्ञाइंते 
 -- टम्बी-लम्बी बातें बधारते हैं, परन्तु उनका व्यवद्वार कुछ और दी होता 
४। एस इट्योगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्ठा हो -राम- 
'अतत्त चस रसी चिन्ता में साय-मारा शरूमता है। और वह यह भी कहता * 
है कि मनु में साथ-्सेदा का उसे | इधर बूंदी मो खाने को 
नहीं पाती, सौदा खरीदने के लिए द्वाउ-चाजार खुद जाया करती है. $ 
अ्गदक रह एंसा कोाध आता हू ..  : ४. हज जी पट दाह 5 कं 7:06 


नर 
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“परन्तु एक बात और है। अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो ती. फिर: 
कोन है बाप, कौन है माँ ओर कोन है खत्री ! ईश्वर पर. इतना प्यार होः. 
कि. पागल हो जाय | फिर उसके लिए कुछ भी कतेव्यु नहीं रह जाता |; 
सब कणों से वह मुक्त हो जाता है। प्रेमोन्माद कैसा है, जानते हो १ उस 
' अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी 
चीज है, वह भी भूछ जाती है। यह अवस्था चैतन्यदेव को हुई थी। 
समुद्र में कूद पड़े, समुद्र का बोध ही नहीं । मिट्टी में बार-बार पछाड़ 
खा-खाकर गिरते हैं, न भूख है, न नींद; शरीर का बोध भी नहीं है !? 

! ? श्रीरामकृष्ण 'हा चेतन्य” कह उठे। 

( भक्तों के प्रति ) “चैतन्य के माने अखण्ड चैतन्य । वेष्णबचरणः 
कहता था, गोरांग अखण्ड चैतन्य की ही एक छठा हैं। 

“तुम्हारी क्या इस समय तीर्थ जाने की इच्छा है ?” 

बूढ़े गोपाछल---जी हाँ, जरा देखभाल आएँ | 

राम-( बूढ़े गोपाल से )--ये कहते हैं, बहूदक के बाद कुटीचकः 
की अवस्था होती है । जो साधु अनेक तीथ्थों का भ्रमण करते हैं, उनका 
नाम है बहूदक, और जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें: 
कुटीचक कहते हैं | 

“एक बात और ये कहते हैं। एक पक्षी जहाज़ के मस्तूल पर. 
बैठा था । जहाज गंगा से होकर काले पानी में (समुद्र में) चला गया।' 
यक्षी को इसका होश न था। जब वह होश में आया, तब किनारे काः 
पता लगाने के लिए, उत्तर-की ओर उड़ गया। परन्तु उसने किनारा कहीं 
न देखा, तब लोट आया। फिर जरा देर विश्राम करके दक्षिण, की ओरः 
गया । उधर भी किनारा न दीख पड़ा। इसी तरह कुछ-कुछ विश्राम करके: 
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पूर्व और पश्चिम में मी गया | ज़ब उसने द्वेखा, कहीं क्रिनारा नहीं: है; तन 
म॒स्तूल पर आकर झुपचाप बैठ गया ।” 5 कक 


! श्रीरामक्कण---(बूढ़ें गोपाछ और भक्तों से)--जब्र तक यह बोध हैं 
कि ईश्वर यहाँ है--वहाँ है, तब तक अज्ञान है। जब यहाँ है, यह 
बोध हो जाता है, तब ज्ञान | । ः 


# एक आदमी तम्बाकू पीना चाहता था। वह अपने पड़ोसी के 
घर गया--टिकिया छुल्गाने के लिए। धर के सब लोग सो गये थे। बड़ी 
देर तक दरवाजा खटखठाने पर एक आदमी खोलने के लिए नीचे उतरे 
आया। उस आदमी को देखकर घर्वाले ने पूछा, कंहो, कैसे आये ९ 
उसने कहा, क्या कहेँ केसे आया। जानते तो हो कि तम्बाकू पीने का 
चस्का है, टिकिया सुलगाने आया था। तब घरवाले ने कह, अजी वाह, 
ठुम तो बड़े भलेसानस निकले, इतनी मेहनत करके आये और दरवाजा 
खथ्खठाया, तुम्दारे हाथ में छाल्टेन जो है ! 

(सब हँसते हैं| ) 

धजो कुछ चाहता है, वही उसके पास है, फिर भी आदमी अनेक्ष 
स्थानों में चदर लगाया करता है। ” ह 

राम-महाराज, अब इसका मतलब समझ में आ गया । समझा कि 
शुरु क्यों कहते हैं कि चारों धाम करके आ जाओ । जब एक बार चक्कर 
सारकर देखता है कि जो कुछ यहाँ है, वही सब्र वहाँ भी है, तब फिर 
वह शुरु के पास ल्लोंटकर आता है। यह सब केवल गुरु की बात पर 
विशास होने के लिए है | 


बात कुछ रुक गई। श्रीरामकृष्ण राम की तारीफ कर रहे हैं | 
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श्रीयमकझृष्ण-( भक्तों से )-अहाय ! राम में कितने गुण हैं । कितने 
भक्तों की सेवा और उनका पाछन-पोषण करता है। (राम से ) अधर . 
कहता था, तुमने उसकी बड़ी खातिरदारी की--क्यों, ठीक है न! 

अधर शोमाबाजार में रहते हैं। श्रीरामक्ृष्ण के परमनक्त हैं। उनके 
यहाँ चण्डी के गीत हुए थे। श्रीयमक्ृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहाँ 
गये थे; परन्तु अधर राम को न्योता देनो भूछ गये थे। राम बड़े 
अभिमानी हैं --उन्होंने छोगों से उमके लिए दुःख प्रकट किया था | 
इसीलिए अधर राम के घर गये ये । उनते भूछ हुई थी, इसके लिए, 
दुःख प्रकट करने गये थे । 

राम-बह अधर का दोप नहीं है। न्योता देते का मार राखाल पर था। 

श्रीरामकृण्ण-राखाछ का दोष लेना ही नहीं चाहिए। बढ 
दद्यओ तो अब भी दूध निकछ आए, | 

रास-महाराज, कहते क्या हैं, चण्डी के मीत हुए-- १ 

श्रीयमकझृण्ण-अघर यह नहीं जानता था | देखो न, उस दिन यदु 
मछिक के यहाँ मेरे साथ गया था। मैंने छोठते समय पूछा, तुमने सिंह- 
वाहिनी को प्रणामी दी ! उसने कहा, महाराज, में नहीं जानता था कि. 
प्रणामी देनी पड़ती है । 

. 6४ अच्छा, अगर न भी कह्दा हो, तो राम-नाम में दोष क्या हैं ! 

जहाँ राम-नाम होता हो वहाँ बिना बुछाये भी जाया जाता है। न्‍योतरे की. 
आवश्यकता नहीं होती । '? 


| 
प्रच्छद्‌ ८ 
आत्मदर्शन के उपाय 


(१) 
'फलहारिणी पूजा तथा विद्यासुन्दर कृत नाटक का अभिनय | 


ब्रज 5 


श्रीराम कृष्ण उसी पृ परिचित कमरे स॑ बैठे हैं; दिन के ११ बजे का: 
समय हुआ । राखाल, मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे सें उपस्थित हैं ॥ 
गत रात्रि में फलद्वारिणी काली की पूजा हो गई । उस उत्सव के उपलब्ध 
में सभा-मण्थप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अमिनय छुरू हुआ 
है---विद्यामुन्दर कृत नाव्क। , 

श्रीरामकझृण्ण ने प्रातःकाल काछी माता के दशन को जाते समझ 
थाड्ा अमिनय भी देखा है | नाठकवाले छोग स्नान आदि कर चझुकने के 


न 


आाद श्रीगमकरप्य का दशन करने आये हैं । 


कि, श्े 


शनिवार, २४ मई १८८४ ६०, अमावस्या | 

भोरे रंग वा जो लड़का विद्यार बना था उसने अच्छा अभिनय ' 
किया थघा। श्ोरामझण आनन्द से उसके साथ ईश्वर सम्बन्धी अनेक 
धातप॑ कर रहे हूँ। भक्तणण उत्सुक होकर सब्र सुन रहे हैं । 

भीरमकृण-(विद्या के अभिनेता के ग्रति)-तुम्हारा अभिनव बहुत 
अच्छा हुआ। यदि कोई गाने में, बजाने में, नाचने में था किसी भी 
एक विया में प्रवीग हो, तो बह चेश करने पर झीघ्र ही ईश्वर को प्रा 


दर उदाता €। ० “पड 2 


१०६ ग्रीयामकष्णव चनामृत 


* मृत्यु की याद करो ।' “ अभ्यासयोग |! 
* और तुम लोग जिस प्रकार. देर तक अभ्यास करके गाना, 
बजाना या नाचना सीखते हो, उसी प्रकार ईश्वर सें मन लगाने का 


अभ्यास करना होता है। पूजा, जप, ध्यान, इन सबका नियमित रूप से. 


अभ्यास करना पड़ता है । 
£ क्‍या तुम्हारा विवाह हो गया है ! कोई बाल-बच्चे हैं १” 
। विद्या-जी, एक लड़की का देहान्त हो गया है, फिर एक सन्तान 
हुई हैं। 
श्रीयमक्ृष्ण-इसी बीच में हुआ और मर मी गया | तुम्हारी यह कर्म 
उम्र ! कहते हैं,-सन्ध्या के समय पति मरा, कितनी रात तक रोझँगी !” 
( सभी हँस पड़े । ) 


४ संसार में सुख तो देख रहे हो! मानो आमड़ा फल, केवरू 


गुठलठी और छिलका है। ओर फिर खाने से अम्ल्यूल हो जाता है ! 


४ ज्ञाटक कम्पनी में नट का काम कर रहे हो, ठीक है, परल्तु 


बडा कष्ट होता है! अभी कम उम्र है, इसीलिए गोलगार चेहरा है | 
इसके बाद सब बिगड़ जायगा । नट प्रायः उसी प्रकार के होते हैं। मुँह 
सूखा, पेट मोटा, बह पर ताबीज़ | ( सभी हँसे | ) 

' “ते क्‍यों विद्यासुन्दर का गाना सुना १ देखा-ताल, मान, गाना: 
सब अच्छे हैं | बाद में माँ ने दिखा दिया कि नारायण ही इन न॒दों का 
रूप धारण कर नाटक कर रहे हैं| ” 

वेद्या-जी, काम और कामना में क्या भेद है ह 
श्रीयमकृष्ण--काम मानो दक्ष का मूल है और, कामना मानों 
शाखा-प्रशाखायें । 
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आत्मदशन .के उपाय ... १7 


.. “बे काम क्रोष छोम आदि छः रिपर. एकदम तो जायेंगे नहीं, - 
'सीलिए ईश्वर की ओर उनका मुँह फेर देना होगा | यदि कामना करनी 
हो. .छोम- करना हो तो ईश्वर को भक्ति की कामना करनी चाहिए आर. 
उन्हें. पाने के लिए छोम करना चाहिए; यदि मद अर्थात्‌ मत्तता करी हैं, . 

कार करना है, तो में ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर की. सन्तान हूँ? यह: 
कहकर मत्तता, अहंकार करना चाहिए | सम्पूण मन उन्हें दिए बिना 
उनका दर्शन नहीं होता | 
“कामिनी और कांचन में मन का व्यथे में व्यय होता है ! यह देखो: 
न, वाल-बच्चे हुए हैं, नाटक में काम करना पड़ रहा है-इन सब अनेक: 
कर्मों के कारण ईश्वर में सन का योग नहीं हो पांता | 
“ भोग रहने से ही योग घट जाता है। भोग रहने से ही कष्ट 
होता है | श्रीमद्भागवत में कहा है--अवधूत ने अपने चौत्रीस गुरुओं 
में चील को भी एक गुरु बनाया था। चील के मुँह में मछली थी, 
इसीलिए, हजार कौओं ने उसे घेर लिया । मछली को मुँह में लेकर 
वह जिधर जाती थी उधर ही सब कोए काँव कॉँव करके उसके पीछे 
भागते थे | पर जब चील के मुँह से अपने आप मछली गिर गई, तो 
सच कोए मछली को ओर दोड़े, चील की ओर फिर न गये । 
मछली अर्थात्‌ भोग की चीज। कोए हैं चिन्तायें । जहाँ भोग है,. 
वहीं चिन्ता है । भोगों का त्याग होने से ही शान्ति होती है | 
/ फिर देखो, अथ ही अनर्थ हो जाता है | ठुम भाई भाई अच्छे 
ऐे, . परन्तु भाई भाई में बटवारा के प्रश्न परझगड़ा होता है| कुत्ते'- 
आपस में एक दूसरे को चाटते हैं, खूब प्रेम भाव रहता है । परन्तु .उन्हें 


यदि कोई भातः रोटी आदि कुछ फेंक दे, तो आएस- में वे एक दूसरे को: 
चाटने लगेंगे । 


प्१्‌०८ श्रीरमकष्णवचनामृत 


“ बीच-बीच में यहाँ पर आते जाना । (मास्टर आदि को दिखाकर) 
थे छोग आते हैं, रक्षिवार या किसी दूसरे अवकाश के दिन आते हैं। ” 
विद्या--हमारा रविवार तीन मास का होता है। श्रावण, भाद्रपद, 
ओऔर पौष--बर्षाकाछ और घान काटने का समय । जी, आपके पास 
आयें, यह तो हमार अह्ोमाग्य है ! 
४ दक्षिणेश्वर में आते समय दो व्यक्तियों का नाम सुना था--+ 
आपका और ज्ञानाणेब का । ह 
श्रीरामकुष्ण--भा यों के साथ मे रखकर रहना । मेल रहने से ही 
देखने सुनने में सब भत्य होता है। नाटक में नहीं देखा ? चार व्यक्ति 
"गाना गा रहे हैं, परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति अछंग अलग तान छेह दे 
वो नाटक पर ही पानी फिर जायगा ! ह 
विद्या-- जाल में अनेक पक्षी फँसे पड़े हैं । यदि एक्र साथ चेश्र, 
करके जाछ लेकर एक ही दिद्या में उड जायें तो ब्रह्मत कुछ बचाव. 
“हो सकता है | परन्ठु यदि प्रत्येक पक्षी अछग अछग दिश्या में उडने की 
चेश्ट करे, तो कुछ नहीं शेता । नाटक में भी देखने में आता. है, सिर पर, 
घड़ा, और नात्र रहा है। 
श्रीरामझृष्ण-- रहस्थी करो, परन्तु सिर पर घड़े को टीक रखी 
अर्थात्‌ ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखो । | 
४ झेैंने पत्टन के सिपाहिय्रों से कह्य था, ठुम छोग संसार का काम- 
काज करोगे, परन्तु कालरूपी ( बृत्युरूपी ) मूसछ हाथ पर पड़ेगा, इसका 
-ख्यार रखना । ु 
«उस देश में बंढेई छोगों की औरतें ओखली में 'चिउडां 


4, 


- कूटती हैं। एक औरत मूसछ को उठाती और गिरावी है, और दूसरी चिउडां 


आत्मद्शन के उपाय १०९. 


उल्ट देती है--यह ध्यान रखते है कि कहीं मूसल हाथ पर न पड़” 
साय । इधर बच्चे को स्तन-पान भी कराती है और एक हाथ से 
भींगे धान को चन्‍्हे पर रखकर पतीडे में भून लेती है । फिर आहक 
के साथ बातचीत भी करती है, कहती है, ठुम्शरे ऊपर इतने पेस पहले: 
के उधार हैं; दे जाना । 

४ दूथर में मन रखकर इसी प्रकार संसार में अनेकानेक कामकाज: 
कर सकते हो, परन्तु अभ्यास चाहिए और होशियार रहना चाहिए, तक 
दोनों ओर की रक्षा होती है । ” । 


आत्मद्शन या इंश्वर-दशंनत्र का उपाय-साधुसंग 
या विज्ञान ( साइन्स ) £ 
विद्या--जी, इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पुथक्‌ है! 
' श्रीगमऊंणा -प्रमाण ? ईश्वर को देखा'जा सकता है। तपस्या 
करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन द्ोता है। ऋषियों ने आत्मा का 
साक्षात्कार किया था | साइन्स से ईवर-तत्व जाना नहीं जाता, उसके - 
द्वारा केउछ इन इन्द्रिय्राद्य वादों का पता रूगता है कि इसके साथ 
उसे मिंठाने पर यह दाता है भोर उसके सांव इये मिलाने पर यह होता 
है; इवीलिए इस बुद्धि क जरा यह सत्र समझा नहीं जाता । साथुसंग | 
वरना होतो हे । वैद्य के'साथ रदते रहते नाडी परखना आ जाता है।. 
विद्या--जी, अन्न समझा । 7 ह 


धभोरामऊरष्ण-तपस्या चाहिए. तब वल्लु की प्राप्ति होगी | शास्त्र के - 
छोकों को स्ट लेने से भी छुठ न होगा। 'गात्रा सांजा! मुँह से 
करने से नशा नहीं होता ! गांजा पीना पडवा है। 


२३७ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 


.  & इंश्वर-द्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती । पाँच 
“वर्ष के बाछक को पति-पत्नी के मिलने के आनन्द की बात समंझाई 
“नहीं जा सकती | ? । ४ 

विद्या-जी, आत्मदशन क्विस उपाय से हो सकता है 
इसी समय राखाल कंमरे में भोजन करने बैठ रहे थे | परन्तु वहाँ 
अनेक छोग हैं, इसलिए सोच-विचार कर रहे हैं | श्रीरामकृष्ण आजकल 
-शाखाल का गोपालछ-माव से पाछन कर रहे हैं ।--ठीक मानो माँ 
यशोदा का वात्सल्य-भाव | 
श्रीरामकृष्ण-(राखाल के प्रति)-खा न रे ! ये छोग नहीं तो उठकर 
“एक ओर खड़े हो जाये ।.(एक मक्त के प्रति) राखाल के लिए बर्फ रखो। 
( राखाल के प्रति ) तू फिर बन-हुगछी जायगा १ धूप में न जाना । 
, राखाल भोजन करने बैठे । श्रीरामकृष्ण फिर विद्या का अभिनय 
करनेवाले छडके के साथ वार्ताछाप कर रहे हैं सा 
.... श्रीरामकृष्ण-( विद्या के प्रति )-तुम सबने मन्दिर में प्रसाद 
क्‍यों नहीं लिया १ यहीं पर भोजन करते । ४ 
.. विद्या--जी, सभी की राय तो एक सी नहीं है, इसीलिए अलग 
. रसोई बन रही है । सभी छोग अतिथिशाछा में मोजन करना नहीं चाहते। 
राखाल भोजन करने बेठे हैं; श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बयामद्दे में 
बैठकर फिर बातचीत कर रहे हैं | 
(२) ह ' 
ही पक ५ * आत्मद्शेन का उपाय / . 
: -श्रीरमक्ृष्ण-( विद्या अभिनेता के अति )-आत्मदरन का छिपा 
“६ व्याकुलता | मन, वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेश 4 जब देह में 


आत्मदशन- के उपाय १:११ 


“काफी. पिंच जम जाता है, तो सभी चीजें पीली दिखती #ैं;: पीले के 
अतिरिकि दूसरा. कोई रन्ठ नहीं दिखता । 

८ तम् नाटकवालों में जो छोग केवछ औरतों का काम करते हैं, 
उनका प्रकृतिमाव हो जाता है। औरतों का चिन्तन करके औरतों की 
रह चलना-फिरना, समी कुछ उनके समान ,हो जाता है | इसी प्रंकार 
-रात-दिन ईश्वर का चिन्तन करने पर उन्हीं का स्वमाव प्राप्त: हो जाता है । 

८४ मन को जिस रक् में रंगवाओगे उसका वही रज्ञ हो जाता है । 
मन मानो धोबी के घर का घुला हुआ. कपड़ा है | ” 

विद्या--तो इसे एक बार पहले धोत्ी के घर भेजना होगा ।* 

श्रीरमक्ृणण--हों, पहले चित्तश॒ुद्धि, उसके चाद मन को यदि 
इंश्वर-चिन्तन में छोड़ दो, तो उसी रज्ञ का बन जाएगा | फिर यदि 


संसार करो, नाटकवाले का काम करो या जो कुछ भी करो, उसी. प्रकार 
का बन जाएगा । 


(३) । 

श्रीरामक्ृष्ण ने थोड़ा सा ही विश्राम किया था कि कलकत्ते से हरि 
'नासयण, नरेन्द्र वन्द्रोपाध्याय आदि ने आकर मृमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम 
किया | नरेन्द्र वन्योपाध्याय प्रेसीडेन्सी कालेज के संस्कृत अध्यापक 
'राजक्ृष्ण वन्द्योपाध्याय के पुत्र हं। घर में मेल न होने के कारण व्यामं- 
पुकुर में अछग मकान लेकर सत्री-पुत्र के साथ रहते हैं। बहुत ही सरलू- 
चित्त व्यक्ति हैं; २९-३० साल की उम्र होगी। जीवन के शेष भाग में 
“उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। ५८ बे भें उनका देहान्त हुआ था। 
ध्यान के समय वे धण्टा-घ्वनि आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते 

ये) भूटान, उत्तर पश्चिम तथा अन्य अनेक प्रदेशों भें उन्होंने अमण किया 
था, घीच-बीच में प्रीरामकृष्ण का दीन करने आते थे।. , 


& 5: 0३६ रा 
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हरि ( स्वामी त॒रीयानन्द ) उन दिनों अपने बाग बाजार के मकान 
में भाइयों के साथ रहते थे । जनरल असेम्ब्ली में प्रतवेशिका (मैट्रिक) तक 
प्रढ़कर उस समय घर पर ईश्वर-चिन्तन, शास्त्रपाठ तथा योग का अभ्यात 
किया करते थे | कभी कभी दक्षिगेश्वर में जाकर श्रीरामकझृष्ण का दर्शन 
करते थे। श्रीरामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभीः 
कभी बुला लेते थे । 

बोद्धधर्म की बात; ब्रह्म ज्ञानस्यकप |... 

श्रीरमक्ृष्ण-( मतों के प्रति ) --बुद्धदेव की वात हमने अनेक बारे 

सुनी है | वे दस अवतारों में से एक हैं। ब्रह्म अचल, अठल है, निष्किय है: 

और 'ज्ञान॑ंस्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञानस्वरूप में छीन हो जाती है, उस 
झमय बह्मशोन होता है, उस समय्र मनुष्य बुद्ध बन जाग है। 

“म्याद्ररा (तोतापुंरी) कहा करता था, मन का लय बुद्धि में, और 
बुद्धि का लय ज्ञानस्वरूप में हो जाता है । 

“जब तक “अहं? भाव रहता है, तब तक बद्यज्ञान नहीं होता | 
ब्रद्मशान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर “अहं ? अपने वश में आः 
जाता है। ऐसा न होने पर “ »हं ” को वश्चीभूत नहीं किया जा सकता। 
अपनी परछाई वो पकड़ना कटिन है, परन्तु सर्भ जब सिर पर आ जाता 
है तो परछाई आये द्वाथ के भीवर रहती है । 

_भक--ैश्वर-दरीन का स्वृहूप कैसा है ! 


5 


श्रीयमक़ृष्णं--नाठकें का अभिनय नहीं देखा है ? छोग सब आपस! 


डे 


भें बातचीत कर रहे हैं; ऐसे समय परदा उठ गया, . तव- सब लोगों का 
खझारा सत्र अभिनय में छग जाता है। फिर बाहर की ओर दृश्ि नहीं रहती # 
“इसी का नाम है.समाधिस्य होना .। 


३ 
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४/फैर परदा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि | मायारूपी परदा 
गिस्नै पर फिर मनुष्य बहिसुख हो जाता है। (नरेन्द्र वन्द्रोपाध्याय के प्रति) 
तुमने अनेक देशों में भ्रमण किया है। कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ। 

वन्दयोपाध्याय ने भूटान में दो योगियों को देखा था, वे: आधा सेर 
नीम का रस पी जाते थे, ये दही सब कद्दानियाँ कह रहे हैं | फिर नमेदा के 
तट पर साथु के आश्रम में गये थे | उस आश्रम के साधु ने पैण्ट पहने 
बंगाली बाबू को देखकर कहां था, इसके पेट में छुरी है |” 

श्रीयमकृष्ण--देखो, साधुओं के चित्र घर में रखने चाहिए, इससे 
सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है। 

वन्द्रोपाध्याय--मैंने आपका चित्र कमरे में रखा है और साथ ही 
एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है,--हाथ में गांजा की चिलम में आग 
जल रही है । 

श्रीयमकझृष्ण--होँ, साथुओं का चित्र देखने से उद्दीपन होता है | 
जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उद्दीपन होता है, 
मुवती स्त्री देखने से लोगों के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है। 

४ इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ कि सदेव ही साधु-सद्ध आव- 
श्यक है । ( बन्द्ोपाध्याय के प्रति ) संसार की ज्वाला;तो देखी है । भोग 
लेने में ही ज्वाला है । चील के मुँह में जब तक मछली थी, तब तक 
शुण्ड के झ॒ुण्ड कीए आकर उसे तह्ञ कर रहे थे | 

“/ साधु-संगति में शान्ति होती है। जल के भीतर मगर बहुत देर 
तक रहता है, सॉस लेने के लिए. एक एक बार जल के ऊपर चला 
आता है। उस समय सॉस छेकर झान्त हो जाता है |” 

नाटकवाद्ा--जी, आपने भोग की बातें कहीं सो ठीक हैं। ईश्वर 
श के ) अन्त में विपत्ति होती है। मन में कितने प्रकार की 

हे ह 
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कामनायें उठ रही हैं, सभी कामनाओं से तो मद्भल नहीं होता | ईश्वर 
कल्पतर हैं। मनुष्य उनसे जो भी कुछ माँगता है, वही उसे प्राप्त होता 
है। अन्न उसके मन में यदि ऐसी भावना हो कि थे तो कव्पतरू हैं 
अच्छा, देखें, यदि शेर यहाँ पर आ जाय तो जानें | ” बस शेर की याद 
करते ही शेर आ खडा होता है ओर उसे खा जाता है॥ 

श्रीयामकृष्ण--हाँ, यह ध्यान में रखना कि शेर आता है। अधिक 
और क्या कहूँ, इधर मन रखो, ईश्वर को न भूछो---सरल भाव से 
उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देंगे। 

४ एक और बात,---नाठक के अन्त में कुछ हरिनाम करके समात्त 
किया करो । इससे जो लोग गाते हैं और जो छोग सुनते हैं वे सभी 
ईश्वर का चिन्तन करते करते अपने अपने स्थानों में जायेंगे |?” 


(4. 


नाटकबाले प्रणाम करके विदा हुये। 
गृही भक्ती की ख््ियों को उपदेश ।- 

दो भक्तों की स्त्रियों ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया | वे 
ओऔरामकृष्ण का दशेन करने आई हैं, इसलिए. उपवास किये हुई 
दोनों ही घघटवाली, दो भाइयों की पत्नियाँ हैं । उम्र यही २२-२३ 
वर्ष के भीतर ही होगी । दोनों ही पुत्रों की मातायें हैं । 

श्रीरामकृष्ण-( स्त्रियों के प्रति )-देखो, ठुम शिवपूजा किया करो-। 
कैसे पूजा करनी होती है, “ नित्यकर्म ” नाम की पुस्तक है, उसे पढ़कर 
देख लेना | देवपूजा करने से बहुत देर तक देवता का कास कर 
सकोगी | फूछ चुनना, चन्दन घिसना, देवता के बर्तनों को मलना, 
देवता के लिए. जलपान की सामग्री को सजाना--ये सब काम करने से 
उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध ये सब भाग जायेंगे | 
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स्षुम दोनों--देवरानी जेठानी जब आपस में बातचीत किया करो, तो 
द्रैवताओं की ही बातें किया करो । 


८ किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना। एक वार भी , 
उनकी विस्मृति न हो । जैसे तेछ की धार--उसके बीच कुछ और नहीं 
>। एक इंट या पत्थर को भी यदि इश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी 
धूजा करे, तो उससे भी उन्तकी कृपा से ईश्वर-दर्सशन हो सकता है। 


८ पहले जो कह्य,शिवपूजा,--यह सब पूजा करनी चाहिए | उसके 
बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती | उस 
समय सदा ही मन का योग वना रहता है;--सदा ही स्सरण-मनन होता 
रहता है |”? 

बी बहू-( श्रीर मक्ृण्ण के प्रति )--हमें क्‍या कृपा कर कुछ 
भंत्र दे देंगे १ 

श्रीरमक्षण-(स्नेंह के साथ)--में तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से 
शिप्य का पाप-ताप लेना पड़ता है। माँ ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा 
|। अन्न नुग्हें जो शिवपृजा के लिए कह दिया है वही करो। बीच-बीच 
में आती रहना, बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होने का है, होगा | स्नान- 
यात्रा के दिन फिर आने की चेश करना । 


/ घर पर हरिनास करने के लिए भेंने जो कहा था, क्या वह हो 


धींगमछष्ण-तुम छोग उपवास कसके क्‍यों आई हो १ खाकर 
आना चारिए। 
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# स्तियों मेरी मों का एक-एक रूप हैं न; इसीलिए मैं उनकाः 
कष्ट नहीं देख सकता। जगनन्‍्माता का एक-एक रूप। खाकर आओगी,. 
आनन्द में रहोगी। ” 


यह कहकर श्री० रामछाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं 
को जलपान कराए। फलहारिणी पूजा का प्रसाद-ढूची, तरह-तरह के 
फूल, ग्लास-ग्लास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने अहण किया । 


श्रीरामकृष्ण ने कहा, “ठुम छोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा 
मन शान्त हुआ। मैं सर्तियों को उपवासी नहीं देख सकता | ” 
श्रीरामकृष्ण शिवमन्दिर की सीढ़ी पर बेठे हैं। दिन के पॉच बजे 
का समय होगा। पास ही अघर, डाक्टर, निताई, मास्टर आदि दो- 
एक भक्त बैठे हैं। ह 
श्रीरा मकृष्ण-(भक्तों के प्रति)-देखो,मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है ।' 
अब कुंछ गुह्य बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर 
अक्तों के पास जा बेठे । 
मनुष्य में ईश्वर का सबसे अधिक प्रकाश; ऊवठारतत्व । 
श्रीरामकृष्ण---ठतुम छोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं-आज- 
कल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दशन नहीं होता । साकार नर-रूप में 
उनका दर्शन करता हूँ। ईश्वर के रूप का दशन, स्पशन तथा आलिंगन 
करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, 'ठमने देह घारण' 
की है, साकार नर-रूपों के साथ आनन्द करो। * 
“वे तो सभी भूतों में विद्यमान हैं, परन्तु मनुष्य में अधिक प्रकट हैं। 
“मनुष्य क्या कम है जी! ईश्वर का चिन्तन कर सकता है, अनन्त 
का चिन्तन कर सकता है; दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता ।' 


आत्मद्शेन के उपाय श्श्छ 

“दूसरे प्राणियों में, इक्षल्ताओं में तथा सब भूतों में वे हैं, परन्तु 
अनुष्य में उनका अधिक अरकाश है । 

“अमग्नि-तत्व सर्व यूतों में है, सब चीज़ों में है, परन्‍्ठ लकड़ी 


में अधिक प्रकट है । 
“राम ने लक्ष्मण से कहा था, 
जानवर है, परन्तु ईश्वर का चिन्तन नहीं कर सकता। ? 
, “(फिर अवतार में अधिक प्रकट हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा था, 
भाई, जिस मनुष्य में रागा-मक्ति देखो,--भाव में हँसता है, रोता है, 
-नाचता हऐै,--बहीं पर मे हूँ। ” 
श्रीरामकृण्ण लुपचाप चेटे हैं। थोड़ी देर घाद फिर बातचीत करने लगे। 
केशव सेन बहुत आता था। यहाँ पर आकर 


भाई, देखो, हाथी इतना बड़ा 


श्रीयमकृृष्ण --अच्छा, 
तो बढ बहुत बदल गया। द्वाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आ गई 
भी । यहाँ दलवछ के साथ कई बार आया था। फिर अकेले आने की 
शच्छा थी। केशव का पहले वसा साथुसंग नहीं हुआ था | 
४ कोहटोडा के मकान पर भेंट हुई। हृदय साथ था। केशव सेन 
जिस पमरे में था, उसी कमरे से हम वेठाया। मेज पर शायद कुछ 
छिस रष्ा था, बहुत देर बाद कलम छोड़कर छुर्सी से नीचे उत्तरकर 
टा । एसें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया । 
/ यहाँ पर कमी कभी आता था। मैंने एक दिन भावविमोर स्थिति 
में पडा, 'साधु के सामने पैर पर पर रखकर नहीं बैठना चाहिए; उससे 


रजोगुग की इंड्धि होती है।!” वह जब भी आता, में स्वयं उसे नमस्कार 


अ णा था; तब उसने धीरे धीरे भूमि. होकर नमस्कार करना सीखा | 
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“४ फिर मैंने केशव से कहा, तुम छोग हरिनाम किया करो, कलि- 
युग में उनके नाम-गु्णों का कीतेन करना चाहिए।। तब उन लोगों ने खोल- 
करताल लेकर हरिनाम करना प्रार्म्म किया |# 


८४ हरिनाम में मेरा और भी विश्वास क्यों हुआ १ इसी देवमन्दिर में 
बीच बीच में सन्‍त लोग आया करते हैं। एक मुख्तान का साधु आया. 
था, गंगासागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। ( मास्टर को 
दिखाकर ) इन्हीं की उम्र का होगा वह साधु। उसी ने कहा था, उपाय 
नारदीय भक्ति। 

# केशव एक दिन आया था। रात के दस बजे तक रहा। प्रताप 
तथा अन्य किसी किसी ने कह्य, “ आज यहीं रहेंगे ।! हम सब लोग वक्ष 
के नीच (पंचवर्टी में ) बेठे थे। केशव ने कहा, “नहीं, काम है, ' 
जाना होगा ।” 

/ उस समय मैंने हँसकर कहा, “ मछली की टोकरी की गन्ध न | 
होने पर क्‍या नींद नहीं आयेगी १ एक मछली बेचनेवाली एक माली के 
घर अतिथि बनी थी। मछली बेचकर आ रही थी, साथ में मछली कीं 
टोकरी थी। उसे फूलवाले कमरे में सोने को दिया गया | फूलों की गन्ध 
से उसे अधिक रात तक नींद नहीं आई। घरवाली ने उसकी वह दशा 
देखकर कहा, “क्यों तुम छटपटा क्‍यों रही हो” उसने कहा, “कौन 
जाने भाई ! शायद इस फूल की गन्ध से ही नींद नहीं आ रही है ॥ 
मेरी मछली की टोकरी जरा.ला दो तो सम्भव है नींद आ जाय।' अन्तः 

#श्री० केशव सेन खोल-करताल लेकर कुछ वर्षों से ब्रह्मनाम कर रहे 


थे। श्रीरामकृष्ण के साथ १८७५ में साक्षात्कार होने के बाद से विशेष रूप छे 
हरिनाम तथा माँ के नाम का 'खोल-करताल” लेकर कीततेन करने लगे.। . 


आत्मदर्शन के उपाय ११९ 


में मछली की टोकरी छाई। उस पर जल छिड़ककर उसने नाक के 
पास रख ली। फिर खर्यठे के साथ सो गई ! 

४ कहानी सुनकर केशव के दलवाले ज़ोर से हँसने लगे | 

“४ छेदव ने सार्यकाल के बाद गंगाबाट में उपासना की । उपासना 
के बाद मेने केशव से कह, * देखो, भगवान ही एक रुप में भागवत बने 
हैं, इसीलिए वेद, युराण, तंत्र इन सबकी पूजा करनी चाहिए.। फिर एक 
रुप में वे भक्त बने हैं; भक्त का हृदय उनका बेठकघर है। वेठकघर 
में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है। इसीलिए भक्त कौ 
पूजा से भगवान की पूजा होती: है। ” 

“ केशव तथा उनके दल्वालों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से 
सना । पूर्णिमा की रात, चारों ओर चांदनी फेली हुई थी । गंगातट पर 
सीदी के ऊपर दम सब छोग बैठे हुए थ्रे । मैंने कद्य, सभी लोग कहो, 
भागवत भक्त भगवान । 


“उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, “भागवत भक्त मगवान । 
पिर मैंने कहा, “कहो, श्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही त्रह्म है।” उन्होंने 
फिर एक स्वर से कह्या, “ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही तह्म है | * भेने उनसे 
फष्ा, ' जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, उसी को में सौं कहता हूँ । मेँ बहुत 
मीठा नाम ऐै।? 


(८ प्िर | (५ 
जब पिर 


ते कहा फिर कहो, गरु कृष्ण हे 
पर उनसे कहा, “फिर कहो, शुरु कृष्ण वेणब |” उस 
सा | फेशद न्‍्न्क न त्ण 4 श पु क्र "उ दुडट रूक ५ पु जप 
मत केशव बोला, महाराज, उतनी दूर नहीं । इससे तो सभी छोग हमें 
पटर बण्णय समसेगे | 
जप फाशव ज थ+ >ि सर कक कहता 4०-22 नम 
फंशव से बीच बीच से कहता था, ' जिसे तुम लोग त्त्म कहते हो, 


सी पे कै छ्ि गरशाशरत्ति रहता 
उसा की भे सौदा, आशाशत्ति पहुत 


£ू। जिस समय वे वाणी एवं मन से 
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परे, निगुण, निष्किय हैं, उस समय वेद में उन्हें ब्रह्म कहा है। जब देखता 
हूँ कि वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर रहे हैं, तब उन्हें शक्ति, आद्याशक्ति 
आदि सब कहता हूँ। 

“ केशव से कहा, “शहस्थी में रहकर साधना होना बडा कठिन 
है---जिस कमरे में अचार, इमली और जछ कां घड़ा हो, उस कमरे में 
रहकर सन्निपात का रोगी कैसे अच्छा हो सकता है! इसीलिए बीच भीच 
में साधन-मजन करने के लिए. निजन स्थान में चले जाना चाहिए ! 
वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बाँध दिया जा सकता है, परन्तु 
पौधों को गाय-बछिया-बकरे चर जाते हैं |” इसीलिए केशव ने व्याख्यान 
में कहा, “ तुम छोग पक्के बनकर संसार में रहो । 

( भक्तों के प्रति ) “ देखो, केशव इतना बडा पण्डित, अंग्रेजी में 
लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे, स्वयं सम्राशी विंक्टोरिया ने 
उसके साथ बैठकर बातचीत की है | परन्तु वह जब यहाँ आता. था, तो 
नंगे बदन | साधुओं का दर्शन करना हो तो हाथ में कुछ छाना चाहिए, 
इसीलिए फल हाथ में लेकर आता था | बिलकुल अभिमानशझून्य | 

(अधर के प्रति ) “ देखो, तुम इतने बड़े विद्वान, फिर डेपुटी हो, 
फिर भी स्त्री के ऐसे वश में हो । आगे बढ़ो । चन्दन की लकड़ी के 
बाद भी और अच्छी अच्छी चीजें हैं; चांदी की खान, उसके बाद 
सोने की खान, उसके बाद हीरा, जवाहिरात। लरूकड॒हारा बन में 
लकड़ी काट रहा था, इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, “ आगे बढ़ो |” ” 

शिवमन्दिर से उतरकर श्रीरामकृप्ण आंगन में से होकर अपने 
कमरे की ओर आ रहे हैं। साथ हैं अधर, मास्टर आदि भक्तगण [ 


इसी समय विष्णुघर के सेवक पुजारी श्री० राम चैंटजीं ने आकर 
[पे ०.4 ् है 
समाचार दिया--श्री श्री माँ की नौकरानी को हैजा हुआ है । 


आत्मदशन के उपाय १्श्१ 


गम चेंटजीं--( श्रीरामकृष्ण के प्रति )-मैंने तो दस बजे ही कहा 
“था, आप लोगों ने नहीं सुना । 
श्रीयमकृण्ण--मैं क्या करूँ ! 
राम चेटजी-आप क्या करेंग! राखाछ, शमलाल ये सब थे, 
उनमें से किसी ने कुछ न किया | 
भाष्टर-किशोरी ( गुप्त ) दवा लाने गया है, आलम बाजार से | 
श्रीगमकृण्ण-क्या अकेला ही ! कहों से लाएगा ? 
मास्टर-ओऔर कोई साथ नहीं है। आलम बाजार से लाएगा | 
श्रीगमक्ृप्ण-( माष्टर के प्रति )-जो छोग रोगी की देखभाल कर 
रऐ ई उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा । और रोय 
मे होने पर वया खायेगी यह भी बता दो | 
माध्यरण्जी, अच्छा | 


अब भगश खियों ने आकर प्रणाम किया | 
“शिवपृजा जेसे कहा वैसे किया 


उन्होंने विदा ली । 


ध्रीससराप्ण उनसे फिर बोले 
फरो; ओर खा-पीकर आया करो। नहीं तो मुझे कष्ट होता है। स्नान-यात्रा 


4 


& 


9 दिन फिर आने को चेश करना ।* 
अब श्रीयमद्भण्ण पश्चिम के गोल चरामदे में आकर घेठे हैं | वनन्‍्यो- 


पाधाय, हरि, मास्टर आदि पास ब्ंठे हैं। वन्द्योपाध्याय के सब पारिवारिक 


पष्ठ भीसमद्ाष्ण जानते हैं । 


वक्ता 7५ .,३,..१ ५. २- २ ५ &« 
महण--देखो, 'एक कीपीनों के लिए सब कष्ट हैं। दिदाइ 

तप हाउस लिए मौफरी करनी पडती है। लाह ऋण 
कव पालबथे हुए हैं, इसीलिए नोकरी करनी पडती है। राहु पक 


कै, 


सैर परेशान ए। संसारी परेशान है भार्या झेकर। फिर ८ 
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बनाव नहीं है, इसीलिए अलग मकान करना पड़ा। (हँसकर) चैतन्यदेव ने 
नित्यानन्द से कहा था, सुनो सुनो, नित्यानन्दभाई, संसारी जीव की 
कमा गति नहीं है ।? 


सास्टर--(मन ही मन)-सम्भव है, श्रीरामकृष्ण अविद्या के संसार 
की बात कर रहे हैं। सम्भव है,अविया के संसार में 'संसारी जीव रहते हैं। 


श्रीरा मक्ृष्ण--( मास्टर को दिखाकर बन्द्योपाध्याय के प्रति )--ये भी 
अलग मकान लेकर रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की मेंठ हुईं | एक ने 
दूसरे से पूछा; तुम कौन हो १? दूसरे ने कहा, में हूँ विदेशी | ' फिर उसने 
पहले से पूछा, “ और तुम कौन हो १ ”---मैं हूँ विरही ।! (समी हेँंसे |) 
दोनों में अच्छा मेल होगा ! रप 
“परन्तु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वे ही रक्षा करेंगे।” 


हरि-अच्छा, कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में उतना विलम्ब 


क्यों होता है ! ॥ 

श्रीरामकृष्ण-बात क्‍या है, जानते हो !-मोग और कम समाप्त हुए 
बिना व्याकुलता नहीं आती। वैद्य कहता है, (दिन बीतने दो, उसके बाद 
साधारण औषधि से ही छाम होगा। ? । 

“सारद ने राम से कहा, 'राम ! तुम अयोध्या में बैठे हो, रावण का 
वध कैसे होगा ? तुम तो उसी के छिए. अवतीण हुए हो।” राम ने कहा, 
भारद्‌ | समय होने दो, रावण का कर्म-क्षय होने दो, तब उसके वध की 
तैयारी होगी।  ” ह 

श्रीयमकृष्ण की विज्ञानी कौ स्थिति । 
हरि--अच्छा, संसार में इतने डुभ्ख क्यों हैं १ 


आत्मदशेन के उपाय श्श्डे 


श्रीरामकृष्ण--यद संसार उनकी लीला है, खे की तरह । इस 
लीटा में सुख-हुःख, पाप-पुण्य, शञान-अज्ञान, भल्य-बुरा सब कुछ है;डुःख ;- 
पाप थे सब न रहने से लीला नहीं चलती | 

“छुका-डुकीअछ खेल में सूँटी छूना पड़ता है। खेल के प्रारम्भ से 
ही ढाई छूने पर वह सन्तुष्ट नहीं होती | ईश्वर (ढाई) की इच्छा है कि 
खेल ऋछ देर तक चलता रहे | उसके बाद--- लाखों पतंगों में से दो-एक 
कटते £, माँ, तव तुम हँसती श्रेढी चजाती ही !? 


“अशांत्‌ ईश्वर का दर्शन करके एक-दो व्यक्ति मुक्त हो जाते हं,- 
ते तपस्या के बाद, उनकी कृपा से। तब माँ आनन्द से हथेली 
बजाती ६,-ओहो ! कट गया कहकर |” 


आप 


हरि--परन्तु इसी खेल में तो हमारे प्राण नो निकलते हैं ! 

ओऔरामझ्ृष्ण-(दँसकर)--ठुम कौन हो कहो न! ईश्वर ही सब 
कुछ बने हुए ६--माया, जीव, जगत, चोचीस तत्व | 

४ सॉप घनकर काठता हूं, ओर ओझा बनकर झाड-फूक करता 
९। मे विद्या, अविद्या दोनों ही बने हुए है| अविद्या-माया द्वारा अज्ञानों 
जीव बने हुए हूँ, विद्या-माया हारा तथा गुरु के रुप में ओझा बनकर झाड़- 
पूथा बार रहे हैं | 

“अश्ञान, शान, विज्ञान । ज्ञानी देखते हूँ, वे ही कर्ता हैं | सृष्टि 
रिधिति तथा संछर कर रहे हँ। विश्वानी देखता हैं कि वे ही यह सच बने 
एण €। 

'महामाव, प्रेम होने पर देखता है, उनके अतिरिक्त और कुछ ' 
भी नहीं है । ह 


“माव दे सामने मरे प्रीकी है। भाव पकने पर महामाय, प्रेम ! 


श्श्४ध श्रीयमकृष्णवचनामृत 


€ वन्योपाध्याय के प्रति ) “क्या तुम अभी भी ध्यान के समय 
“बण्टे का शब्द सुनते हो १” 

वन्द्रो ०---रोज उसी शब्द को सुनता हूँ। फिर रूप का दरौैन 
कक बार मन द्वार अनुमव कर लेने पर क्या वह फिर रुकता है ! 

श्रीरामकृष्ण---(हँसकर)--हा; छकडी में एक बार आग छग जाने 
“पर फिर बुझती नहीं । ( मक्तों के प्रति ) ये .विश्वास की अनेक बातें 
जानते हैं। 

वन्दो ० --मेरा विश्वास बहुत अधिक है ! 

श्रीरामक्ृष्ण--अपने घर की औरतों को बछराम की लड़कियों के 
आाथ लाना | ह 

वन्दो ० -- बलराम कोन हैं ! 

श्रीरामकृष्ण--बलछराम को नहीं जानते ? बोसपाड़ा में घर है। 

किसी सरलूचित्त व्यक्ति को देखकर शीरामकृष्ण आनन्द में 
“विभोर हो जाते हैं | बन्द्योपाध्याय बहुत सरल हैं। निरंजन भी सरल है। 
इसीलिए उसे भी बहुत चाहते हैं। निरंजन भी बहुत चाहते हैं । 

श्रीरा मझृष्ण-(मास्टर के प्रति)-ह॒म्हें निरंजन से मिलने के लिए 
क्यों कह रहा हूँ ? यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं | 


प्रिच्छेद ९ 
संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। 
(१) 
जन्मोत्सव दिन । भक्तों के संग में । 
श्रीरामकृष्ण पंचवटी के नीचे पुराने वटदक्ष के चबूतरे पर विजब,. 
केदार, सुरेन्द्र, भवनाथ, यखाल आदि बहुत से भक्तों के साथ दक्षिण: 
की ओर मुंह किये बैठे हैं। कुछ भक्त चबूतरे पर बैंठे हैं। अधिकांश 
चबूतरे के नीच, चारों ओर खड़े हुए हँं। दिन के एक बजे का समय- 
हीगा। रविवार २५ मई, १८८४ । 
भ्रीरमकृष्ण का जन्म-दिन फाल्गुन, घक्क द्वितीया है। परन्तु उनका: 
श्र अमी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अब तक जन्मोत्सव नहीं मनाया 
गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है। इसलिए भक्तमण आनन्द मनाना- 
चाहते एँ। सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है,. 
परन्तु कीर्तन करने सें उसकी प्रसिद्धि है। 
भास्टर श्रीरामकझुण को कमरे में न देख पंचवटी की ओर चले 
आये। देखा, सबके मुख पर असन्नता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं” 
देखा कि श्रीसमकृण भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर ४३ | गा डे 
'भीरामइणा के बिलकुल सामने | उन्होंने व्यप्रतापूर्वक पृ ः 


छा, वे कहां हैं ? 
उनको यह बात सुनकर सब के सब बड़े 


जोर से हँस पड़े । एकाएक सामने 
ह जत हो गये, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया [' 
दसखा, शीयमझण के थाई ओर केदार (चटर्जी) और विजय (गोल्वामी)- 


च्तः द््पे हि पे लग हए के हु पीर मऊृपष्ण्‌ 58 च्ख्ल 
परत पर दढ इुए €। शीरामकृष्ण दक्षिण की ओर मुँह किये बैठे हैं।. 


भीरामज़ण पे देखकर ये लि 


आ्र४ध श्रीरामकृष्णवचनामसृत 


( वन्दयोपाध्याय के प्रति ) “क्या तुम अभी भी ध्यान के समय 
“घण्टे का शब्द सुनते हो १” 

वन्‍्यो०--रोज उसी शब्द को सुनता हूँ। फिर रूप का दर्शन ! 
“एक बार मन द्वारा अनुभव कर लेने पर क्‍या वह फिर रुकता है ! 

श्रीरामकृष्य --(ईसकर)--हा; छकड़ी में एक बार आग छग जाने 
“पर फिर बुझती नहीं । ( भक्तों के प्रति ) ये .विश्वास की अनेक बातें 
जानते हैं | 

वन्द्ो ०--मेरा विश्वास बहुत अधिक है! 

श्रीरामकृष्ण--अपने घर की औरतों को बलूराम की लड़कियों के 
साथ लाना | 

वन्दो ०-- बलूराम कौन हैं ! 

श्रीरासकृष्ण---बलरास को नहीं जानते ? बोसपाड़ा में घर है। 

किसी सरलूचित्त व्यक्ति को देखकर श्रीरामकृष्ण आनन्द में 
“विभोर हो जाते हैं | वन्द्रोपाध्याय बहुत सरल हैं। निरंजन भी सरल है। 
इसीलिए उसे भी बहुत चाहते हैं | निरंजन भी बहुत चाहते हैं । 

श्रीरासक्ृष्ण-(सास्टर के प्रति)-तुम्हें निरंजन से मिलने के छिए, 
-क्यों कह रहा हूँ ? यह देखने के लिए, कि वह वास्तव में सरल है या नहीं | 


आप रेच्छेद चर 
पा रु 
संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। 


(१) 
जन्मोत्सव दिन । भक्तों के संग में । 
श्रीयमकुण्ण पंचवटी के नीचे पुराने वटहक्ष के चबूतरे पर विजय, 
फेदार, सुरेन्द्र, भवनाथ, राखाछ आदि बहुत से भक्तों के साथ दक्षिण 
की ओर सह किये बैठे हैं। कुछ भक्त चबूतरे पर बैठे हैं। अधिकांशः 
चबृतरे के नीचे, चारों ओर खड़े हुए हैं। दिन के एक बजे का समय” 
दोगा। रविवार २५ मई, १८८४। 
भ्रीरामकृष्ण का जन्म-दिन फाल्गुन, शक्ल द्वितीया है। परन्तु उनका 
हाथ अभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए. अब तक जन्मोत्सव नहीं मनाया 
गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है। इसलिए भक्तरण आनन्द मनाना 
चाहते एँ। सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है,. 
परन्तु कीतन करने में उसकी असिद्धि है।. 
मास्टर श्रीरामझण को कमरे में न देख पंचचटी की ओर चले 
आये। देखा, सबके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं 
देखा वि. श्रीसमहझ्ण्य भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं। मास्टर खड़े थे... 
धीयमउण दे; बिल्कुल सामने | उन्होंने व्यप्नतायूवंक पूछा, वे कहों हैं ९" 
उनकी यह बात सुनकर सब के सब बड़े जोर से हँस पडे। एकाएक सामने 
अीयगहण को देखकर वे लूज्जित हो गये, उन्हें साशंग प्रणाम किया | 
देखा, धीगमरझूण के बाई ओर केदार (चटर्जी) और विजय (गोस्वामी)- 


चदूतरे पर डैंठे दुए हैं। श्रीरमकृष्ण दक्षिण की ओर मुँह किये बैठे हैं| 


१२६ श्रीयमकृष्णवचनामृत 


श्रीग मझृष्ण-(सहास्य, मास्टर से)--देखो, हमने दोनों को,ः केदार 
-और विजय को कैसा मिल्ण दिया है ! 

श्रीवृन्दावन से श्रीरामक्ृषष्ण माधवी-छता ले आये थे । उसे पंचवटी 
वमें १८६८ ३०-सें छगाया था | अब वह लता खूब बडी हो गई है। 
छोटे-छोटे छड़के उस पर बैठकर झल रहे हैं, नाच रहे हैं। श्रीरामकृष्ण 
आनन्दपूरवक देखते हुए, कह रहे हैं---“बन्द्र के बच्चों का ;सा भाव है, 
गिर जाने पर भी नहीं छोड़ते ! * ु 

सुरेन्द्र चबूतरे के नीचे खड़े' हैं। श्रीरामक्ृष्ण स्नेहपूवंक कह रहे हैं- 
तुम ऊपर चले आओ, इस तरह पैर भी मज़े में झुछा सकोगे ! 

सुरेन्द्र ऊपर चले गये | भवनाथ कुर्ता पहने हुए बेठे हैं, यह देखकर 
"सुरेन्द्र ने कहा, "क्यों जी, आप विल्ययत जा रहे हैं क्या १” 

श्रीरामक्ृष्ण हँसते हुए; कहते हैं, हमारा विछ्ायत ईश्वर के पास है। 

श्रीरामकृष्ण जक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण---मैं कमी कभी घोती-कपड़ा फेंककर आनन्दमय होकर 
-घूमता था। शम्भू ने एक दिन कहा, क्यों जी, तुम इसीलिए कपड़े फेंककर 
-घूमते हो !-बड़ा आराम मिल्ता है |--मैंने एक दिन ऐसा करके देखा था ।” 

सुरेन्द्र--आफिस से छोटकर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ, माँ, 
तुमने किंतने बन्धनों से जकड़ रखा है | 

श्रीरामकृष्ण--अष्टपाशों से बाँध रखा है । लज्जा, थ्रणा, भय, 
जाति-अभिमान, संकोच, छिफाने की इच्छा आदि सब। 

श्रीरामकृष्ण गाने छगे । पहले गाने का भाव है---मौं, मुझे यही 
खेद है कि तुम्हारे जैसी माता के रहते मी मेरे जागते हुए. घर में चोरी 


संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। १२७. 


उड् रही हो। आशा की वायु पर पतंग उड़े रही है, उसमें माया की 


रु 


४ इस ५ लू ख्‌ हि ग्‌ 
द्ो।' इसरे गाने का अर्थ है-- माँ, ठुम इस संसार सें खूब पतेग 
डोर लगी हुईं है।* 


श्रीरामकृष्ण---माया की डोर खझ्त्री-पुत्र हैं। “ विषय से वह डोर 
मांगी गई है, इसीलिए उसमें इतनी तेजी आ गई है|” विषय अर्थात्‌ 
'कामिनी-कांचन | 


भ्रीयमकृषण्ण फ़िर गाने छगे । गीत का भाव-“संसार में पासा 
खेलने फे लिए आना है। यहाँ आकर मेने बड़ी-बड़ी आशाएँ की थीं । 
आशा की आश्या भ्न दशा ही है। पहले मेरे हक में पंजा आया। पौ- 
चारह ! अठारद, सोलह, जिस तरू फिर फिर्कर आया करते हैं, उसी 
'तरद में भी युग और युगान्तरों में आता गया । कच्चे वारह के पड़ने 
पर, मो, पंजे और छक्के में मुझे वैध जाना पड़ा | छः दो आठ, छः 
घार दस, माँ, ये कोई मेरे वश में नहीं हैं। इस खेल में मुझे कोई 
यश ने मिला । अब तो वाजी भी खतम होनी चाहती है ।” 


शीरामकृषण्ण--पंजा अर्थात्‌ पश्चणूत | प॑जे और छक्के में बंध 
जाना, अर्थात्‌ पश्ममूतों और पदूरिपुओं के वश सें आना | छः तीन 


ना यो अंगूठा दिखाना, अर्थात्‌ छः रिपुओं के बस में न आना और 
सीनों गुणों के पार हो जाना । 


पल, रत और तम, इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश 
से कर सजा है। तीनों भाई-भाई हैं। सत्त्व के रहने पर वह रज को चुला 


'्क दाता औ 


कता ९ और रज के रहने पर वह तम को चुल्य सकता है। तीनों गण 


१२८ ' श्रीरामकृष्णवचनामृत 


चोर हैं। तमोगुण विनाश करता है, रजोगुण बद्ध कत्ता है, सतोगुण" 
जनधन तो जुरूर खोलता है, परन्तु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा 
सकता । ” 
विजय---( सहास्य )--सत्‌ भो चोर है न ! 
श्रीरामकृष्ण---( सहास्य )---वह ईश्वर के पास नहीं ले जा सकता, 
भरन्तु रास्ता दिखा देता है। 
. भवनाथ--वाह ! कैसी सुन्दर बात है ! 
श्रीरामकृष्ण--हों, यह बड़ी ऊँची बात है । 
भक्तगण ये सब बातें सुनकर आनन्द मना रहे हैं। 
(२) 
कामिनी-कांचन के सस्बन्ध में उपदेश । । 
श्रीरामकृष्ण-- बन्धन का कारण कामिनी-कांचन है। कामिनी- 
कांचन ही संसार है। कामिनी-कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता | 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने अंगौछे से मुख छिपा लिया । फिर 
कहा, “ कया अब ठुम छोग मुझे देख रहे हो ? यही आवरण है| यह 
कामिनी-कांचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानन्द मिले । 
“देखो न, जिसने स्री का सुख छोड़ा उसने संसार का सुख 
छोड़ा, ईश्वर उसके बहुत निकट हैं ।” 
कोई भक्त बैठे, कोई खड़े ये सब वातें सुन रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण---( केदार, विजब आदि से )-सल्री का सुख जिसने 
छोडा, उसने संसार का सुख छोड़ा । यह कामिनी-कांचन ही आवरण 
है। ठम्हारें इतनी बड़ी बडी मूछें हैं, तो भी तुम छोग उसी में हो ! कह्दो 
मन ही मन विचार करके देखो । 


आत्मदर्शन के उपाय ध्र्ष्‌ 


विजय---जी हों, यद् सच है | 

केदार चुप हैं| श्रीरामकृष्ण फिर कहने छगे---“सभी को देखता 
हैं, खियों के वश्ीभूत हैं। में कप्तान के घर गया था । वहाँ से होकर 
शाम के घर जाना था | इसलिए कप्तान से कहा--गाड़ी का किराया 
दे दो ।! कप्तान ने अपनी र्री से कहा । वह स्त्री भी वेसी ही थी--- 

क्या हुआ, क्या हुआ करने लगी ! अन्त में कप्तान ने कहा, “खैर, 
वे ही लोग (राम आदि ) दे देंगे ।! गीता-भागवत-वेदान्त सब स्त्री के 
सामने छकते हैं ! ( सब हँसते हैं । ) 

“रुपया-पैसा और सर्वत्व बीबी के हाथ में ! और फिर कहा जाता 
है--'भें दो रपये भी अपने पास नहीं रख सकता--न जाने मेरा 
घ्वमाव केसा है ।! 

“बढ़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं, परन्तु वे किसी को देते 
नहीं | एक ने कहां, गुठाव-जान के पास जाकर सिफारिश कराओ तो 
काम हो जायगा । गुलाब-जान बड़े बावू की रखेली है । 

“पुरुषों में यह समझ नहीं रह गई कि देखे फि वें स्त्रियों के 
कारण कितना उतर गये हैं । 

“किले में जन्न गाड़ी पर सवार होकर पहुँचा, तब जान पढ़ा कि 
मैं साधारण रास्ते से होकर आया | वह पहुँचने पर देखा तो चार 
सजिल नीचे चला गया था। रास्ता ढाद्वय था। जिसे भूत पकड़ता है 
नटद नहीं समझ सकता है कि उसे भूत लगा है| वह सोचता है, में 
बिल्कुल टीक है? । 
विजय-( सहात्य )--कोई ओज्ञा मिल गया तो वह उतार देता है। 

गैयमहण्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, फेवल कहां, वह 
हर मे। रच्टा ९। वे पिर क्लियों फे सम्बन्ध भें कहने लगे | 
मा, ३२, ६ 
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१३० श्रीरामकरष्णवचला मृत 


श्रीरामकृष्ण--जिससे पूछता हूँ,:वही कहता है,:जी हाँ,- मेरी र्तरी 
अच्छी है | किसी की स्त्री खराब नहीं निकली !. (सब - हँसते हैं। ) 

“जो छोग कामिनी-कांचन लेकर रहते हैं, वे:नशे में कुछ समझ 
नहीं पाते | जो छोग शतरज्ञ खेलते हैं, वे बहुत समय तक नहीं समझते 
कि कौन सी चार ठीक होगी; परन्तु जो छोग' अछूग से देखते हैं वे 
बहुत कुछ समझते हैं। 

“स्त्री मायारूपिणी है । नारद राम की स्तुति करते हुए कहने 
लगे---हि राम, जितने पुरुष हैं, सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं और 
जितनी स्त्रियाँ हैं, वे सब मावारूपिणी सीता के अश से हुई हैं | में और 
कोई वरदान नहीं चाहता। यही करो जिससे तुम्हारे पादपद्मों में श॒ुद्धा भक्ति 
हो । फिर तुम्हारी. मोहिनी-माया में मुग्ध न होऊं।”! 

सुरेन्द्र के छोटे भाई गिरीन्द्र और उंनके भतीजे नगेन्द्र आदि 
आये हुए हैं| नगेन्‍्द्र वकाछत के लिए तैयारी कर रहे हैं। 

श्रीरमकृष्ण-( गिरीन्द्र आदि से )--खुम छोगों से कहता हूँ, ठुम 
लोग संसार में न फँस जाना । देखो, राखाल को शान और अज्ञान का 
बोध हो गया है--सत्‌ और असत्‌ का विचार पैदा हो गया है--अब 
मैं उससे कहता हूँ; तू घर-जा; कमी कमी यहाँ आना; दो एक रोज रह 


जाया करना | ४ 
“ओऔर तुम लोग आपस -ें मिलकर .रहोगे, तमी . तुम्हारा -क्रत्याण 


होगा, और आनन्‍्दपूबंक रहोगे | नाटकवाले अगर एक सर्वर से गाते ईं 
तो नाटक अच्छा-होता- है, और जो /छोग :. सुनते हैं, उन्हें भी आनन्द 


मिलता: है।... 
“ ईश्वर पर-अधिक मन-रखकर और संसार में थोड़ा मन पछगाकर 


झऊय्याए का क्राम करना । 


आत्मदशन के'उपाये श्र 


“साधओं का बारह आने मन ईश्वर पर रहती है, चार आने 
डूसरे कामों में लगाते हैं | साथ इश्वर की ही कथा पर आंधिक ध्यान 
रखते ६। सौंप की पूँछ पर पेर रखने से फिर रक्षा नहीं। शायद एूंछ मे 
उसे अधिक चोट छगती है ।” 

श्रीगमक्ृणा झाऊतल्ले की ओर जाते समय सींती के गोपाल से 
छात के बारे में कद गये हूँ | गोपाल मे मास्टर से कहा, वे कह गये हैं, 
अपना छाता कमरे में रख देना ।! पंचबदी में कीतेन का आयोजन 
शगे लगा। श्रीगमद्ठण आकर बेठे। सहचरी गा रही है। मक्तणगण चार्रे 

ओर बंठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं | 

ल झनिवार अमावस्या थी | जेठ का महीना है। आज ही से 
पघदिखणाई देने लगे | एकाएक ओघी सी चल पढ़ी। श्रीसमक्ृष्ण 
भरत फे साथ अपने कमरे में चंड आये | निश्रय हुआ कि कीतन उसी 


कक 


मर से हागा | 
गैशमहझण्ण-( सींती के योपाल से )--क्यों जी छाता ले आये हो १ 
गोशढ--जी नहीं, गाना सुनते ही सुनते भूल गया। 


छाता पंचबटी में पढ़ा हुआ है, ग्रोपाल्ल जल्दी से लेने के लिए 


मजे # 


म 
5 गे | 


शीगमझण्ा--में इतना छापरवाह तो ६, फिर भी इस दरजे को 
लगी गहीं पएुंचा । 
8६५ 


जल ने एक जगह निमनन्‍्द्रण की वात पर १३ तारीख को 
गह दिए हैं ताराय्यर 


“आर भंपाड आसिर गीओं के पल (समूह ) ही तो हैं ! 
( सब हँसते हैं ६) 


शतक श्रीयमक्ृष्णवंचनासृत 


“चही,' जो एक सुनारों ' की कहानी है---एक कहता है''केशव” 
डूसरा' कहता है “गोपाल”, तीसरा कहता है “हरि, चौथा कहता है हर | 
उसमें, उस गोपाल का अर्थ है, गौओं का पाछ (समूह) !!” 

( सब हँसते हैं ) ) 

सुरेन्द्र गोपाल को लक्ष्य करके हँसते हुए कह रहे हैं-'कान्हा कहाँ है ९” 

(३) 
कीतेन करनेवोली गौयंग के संन्यास का कीर्तन गा रही है। 
श्रीरा मकृष्ण गौरांग-संन्यास का कीतन सुनते सुनतें खड़े होकर समाधिमम्नः 
' हो गये | उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी |; 
भवनाथ और राखाल श्रीरामकृष्ण को पकड़े हुये हैं कि कहीं गिर न 
'जायेँ। श्रीरामकृष्ण उत्तर की ओर मुँह किये हुए हैं। विजय, केदार, राम,. 
मास्टर, मनमोहन, छाट्ू आदि भक्तगण मण्डलाकार उन्हें घेरकर खड़े हैं॥, 
कृष्ण ही अखण्ड साचिदानन्द हैं--वे ही जीव-जगतू्‌ हैं । 

धीरे धीरे समाधि छूट रही है | श्रीरामकृष्ण सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण 

'से बातचीत' कर रहे हैं। 'कुष्ण' इस नाम का एक एक बार उच्चारण 
कर रहे हैं | कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता | कह रहे हैं-- 
*क्रष्ण ! कुष्ण ! सच्चिदानन्द |--कहाँ हो, आजकल तुम्हारा रूप देखने 
को नहीं मिलता ! अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हूँ ओर बाहर भी | 
जीव, जगत्‌ , चौबीस तत्व, सब तुम्दीं हो । मन, बुद्धि सब तुम्हीं हों। 


गुरू के प्रंणांम में है--- दी 
अखण्डमण्डलाकार॑ व्याप्त॑ येन चराचस्म्‌ | 
: : > तत्पदं दर्शितं. येम तस्मे श्रीगुरवे. नमः ॥ 
तुम्हीं अखण्ड हो, चराचर को व्याप्त किये हुए भी त॒म्हीं हो। व््हीं 
आधार हो;तम्हीं.. आवेय हो प्राणं-कृणा !.मन-कुष्ण !. बुद्धि-कृष्ण ! 
/आत्मा-कुष्ण | प्राण हे गोविन्द | मेरे जीवन हो !? 


आंत्मदशेन के उपाय श्श्श 


विजय को भी आवेश हो गया है। श्रीरामकृष्ण कहते हू ताबू 
चया तुम भी वेहोश हो गये हो ! 
विजब-( विनीत भाव से )-जी नहीं । 
कीतेन करनेवाली ने गाया--सदा ही हृदय में रखती, ऐ प्राण 
प्यारे !! श्रीसमकृष्ण फिर समाधिमम्न हो गये |--हुठा हाथ भवनाय के 
कम्वे पर हैं | 
प्रीरमझृण का सन जब कुछ बहिसेख हुआ, तब गानेवाली ने 
गाया--हग्हारे लिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया, उसे भी इतना हुःख ! 
श्रीगमकृष्ण ने गानेवाली को प्रणाम किया | बैठकर गाना सुन रहे 
हूं [--क्भी कभी भावाविष्ट हो रहे हैँ । गानेवाली ने गाना बन्द कर 
दिया । श्रीरमकृष्ण बातचीत करने छंगे। ह 
श्रीयमकृष्ण-( विजय आदि भक्तों के प्रति )-प्रेम किसे कहते हैं ! 
ईर पर जिसका प्रेम होता है--जैसे चेतन्यदेव का--बह संसार को 
तो भूछ जायगा ही, किन्तु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह है, वह उसे 
भी भूल जायगा | 
प्रेम फे होने पर क्या होता है, इसका हाल श्रीरामकृष्ण एक गीत 
शायर बतेला रहे एै। गीत का भाव है :--- ह 
/ मेरे थे दिन कब आएँगे जब हरि हरि कहते हुए मेरी आँखों 
ने घास बह चढ़ेगी,--झरीर पुल्कावमान हो उठेगा,---संसार की 
चसना मिट जामभी,--हुर्दिन दूर होंगे और सुदिन आयेंगे ! ईश्वर की 
शी दया फाव ऐसी १ 
पीर महप्ण ग्य्डे शेकर शल्य कर रहे ऐएँ। भरूगण भी उनके साथ 
साथ रहे हैं। श्रीयमह्ण ने सास्टर की बॉट पकड़कर उन्हें सण्डल के 


भीवर सीय छिया | 


2.३४ श्रीयमऋष्णवर्चनामृत्त ' 


हत्य करते हुएशीर॑सकृष्ण फिर समाधि में डूब गये-।. चित्रवत्‌ 
खडे रह गये | केदार समाधि भंग करने के लिए. अब कह रहे हैं. 
४ ८ हृदय-कमर्-मध्ये निर्विशेष निरीहं, 
हरि-हर-विधि-वबेद्य योगिमिध्यानगम्यमं। 
जनन-मरण-मभीति-अश्रृशि सच्चित्स्वरूप॑, 
सकल-भुवन-बीजं ब्रह्म-चेतन्यमीड़े ॥ ? 
क्रमशः श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी। उन्होंने ओसन ग्रहण किया 
और नाम ले रहे हैं--35 सच्विदानन्द ! गोविंद ! गोविंद ! गोविंद ! 
योगमाया [---माँगवत भक्त मंगवान !* 
कीर्वन 'और छत्य की 'जगंह की धूल श्रीरामकृष्ण ले रहे हैं । 
(४) 
संन्यासीं का कांठन ब्रत। संनन्‍्यांसी और छोकशिंक्षा । 
श्रीरामकृष्ण गल्जा के किनारेवाले गोल बरामंदे में बेठे हुए हैं। 
पास ही विजय, भर्वेनाथ, मास्टरं, केदार आदि भक्तगंण हैं। श्रीरामक्ृष्ण 
एक एक बार कह रहे हैं, हा कृष्ण चैतन्य ! 
श्रीरमकृष्ण-( विजय आदि भक्तों से )--घर में खूब राम नामः 
किया गया है, कोई कहता था, इसीसे खून रंग जमा ! 
भवनाथ---विस पर संन्यास की बात [' 
श्रीरमकझृष्ण---अहा ! क्या भाव है ! 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने गौरांग पर एक गाना' गाया। गीत केः 
समात्त होने पर आपने विजय आदि भक्तों से कहा-- कीतेन में बहुतः 
ी अच्छा कहा है |--संन्यासी को नारी: कीः ओर' . नज़र भी उठाकरू 
न देखना चाहिए, संन्यासी का धरम यही है।? | ..., ,... .... 


आत्मदद्न कि;डपाय: १३५६ 


विजय--जी हो। * । 

श्रीरमकृ्ण---संन्धासी को देखकर लोग शिक्षा लेंगे न, इसीलिए: 
इतना कठोर नियम है। संन्‍्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना 
चाहिए । उनके लिए ऐसा ही कटोर नियम हैं। काछा. बकरा माता की 
बलि पर चढ़ाया. जाता है, परन्‍्ठ ज़रा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसकी 
लि नहीं दी जाती | स्त्रियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए.। इतना 
ही नहीं, बस्नू उनसे बातचीत करना भी संन्‍्यासी के लिए निपिद्ध है| 

बिजब---छोटे हरिदास ते एक मक्त स्त्री के साथ बातचीत की थी, 
चेतन्यदेव ने इरिदास का त्याग कर दिया था। 

ध्रीयमहृष्य--संन्थासी के लिए कामिनी-कांचन, जेपे सुन्दरी स्रो 
के लिए उसके देह की एक खास बदबू। वह बदबू रही तो सब सौन्दर्य 
दी द्रथा है। 
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३ बिक पु पु 


मारवाड़ी ने मेरे नाम से रुपये लिख देना चाह्य,--मथुर ने 
जमीन लिख देना चाहा, परन्तु में वह कुछ न ले सका [ 

४ संन्‍्यासी के लिए बड़े कठिन नियम हैं । जब साधु-संन्‍्यासी का 
भेए किया, तब उसे टीक-टीक साधुओं ओर संन्यासियों का-काम करना 
भाहिए । घिएटर में देखा नहीं ? जो याज्ञा बनता है, वह राजा की ही 
गरह पाता है, जो मेत्री बनता है, वह ठोक उसी तरह के आचरण करता है। 

“ किसी बहुसपिसे ने ल्ागी साथ का स्वांग दिखाया, ब्रिंलकुल- 
सापु ४॥न सया। दशकों ने उसे एक तोड़ा रुपया देना चाहा) वह डिंहः 
पहुडुर चहा गया। वोड़ा छुआ तक नहीं। परन्तु थोड़ी देर बाद, देह 


हि हक के जि 
जप श हे 3 0० 0० छः श्रार घ्य्प्स “+-- दापभे पहमकर 5 न्त्क्टाल आया ह >> 
जोर शबन-पर घोर अपने 455 पहचकर वह आया। कहा, क्‍या द 


कल छ कर 
कप इत. ४ कटक डित--+३ 
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८४ परन्तु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है। पाँच 
वर्ष के बालक को स्त्री-पुरुष का ज्ञान नहीं होता । फिर भी छोक-शिक्षण 
के लिए, परमहंस को सावधान रहना पड़ता है। ” 

श्रीयुत केशव सेन कामिनी-कांचन के भीतर थे, इसीलिए छोक- 
शिक्षण में बाधा पड़ी थी। श्रीरामकृष्ण यही बात कह रहेः हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण-ये---( केशव )--समझे ?१ 

विजय-जी हाँ । 

श्रीरा मकृष्ण---इधर-उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े, इसीलिए, 
विशेष कुछ न कर सके। ह 

विजय-चेैतन्यदेव ने नित्यानन्द से कहा, “ नित्यानन्द, अगर मैं 
संसार ,का त्याग न करूँगा, तो छोगों का कल्याण न होगा। मुझे देखकर 
सब लोग संसार में रहना ही पसन्द करेंगे। कामिनी-कांचन का त्याग 
करके श्रीमगवान के पादपकओं में सम्पूण मन समर्पित कर देने की चेष्ा 
फिर कोई न करेगा । 

श्रीरामकृष्ण--चेतन्यदेव ने छोक-शिक्षा के लिए ही संसार का 
त्याग किया था । ु 

८४ साधु-संन्‍्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कामिनी-कॉचन 
का त्याग करना चाहिए। और निर्लिपत होने पर भी छोक-शिक्षा के 
लिए. उसे अपने पास कामिनी-कांचन न रखना चाहिए | संन्यासी-८ 
जगद्गुरु ! उसे देखकर छोगों में चेतना आती है । ” 

'सन्ध्या होने को है। भक्तगण क्रमशः प्रणाम करके विदा हो रहे 
हैँ | विजय केदार से कहं रहे हैं----.आज सुबह मैंने आपको देखा था 
( ध्यान मेँ ); देह में हाथ छंगाना चाहा, पर फिर कहीं कोई नहीं! 





रिच्छेंद 
पं १० 
सुरेन्द्र के घर में महोत्सव 
(५६) 
श्रीयुत सुरेन्द्र के बगीचे में । 


आज भश्रीसमकृष्ण सुरेन्द्र के बगीचे में आये हैं। रविवार, ज्येष्ठ 
कृष्ण ६, १५ जून, १८८४ | भीरामकृष्ण आज सुबह नो बजे से भक्तों 
“के साथ आनन्द मना रहे हैं | 

सुरेन्द्र का बगीचा कलकते के पास काकुडगाछी गाँव से है। उसके 
पास ही सम का बगीया भी दे जिसमे करीब छः महीने पहले श्रीरा मक्ृष्ण 
गधारे थे। आज सुरेन्द्र के बगीचे भें मदोत्सव है । 

सुब्रह से ही संदीतन होने लगा है । कीतेनिये ऋण्ण और गोपियों 
-॥ सम्बन्ध में कीतेन गा रहे ए । गोपियों का प्रेम, कृष्ण के विरद से सधिका 
भी अवस्था--यही सब गाया जा रहा दे । श्रीसमकृण्ण को क्षण श्रण 
भें भावावेश हो रहा ६। भण्गग उद्यानण्द के भीतर चारों अ्आ कतार 


शे सटे €। 
उद्यानयृट्ट में जो कमरा सत्र से बढ़ा है, उसी भें कीतन हो रहा है । 
जमीम पर सफेद चर विछी एुई है । जगह जगह पर तकिये भी लगे टूं | 


इस सगरे मे. एवं और प्॑चिम ओर एक एक कमरा और उत्तर और दक्षिग 


ए 

श 
ओर इसमे है। उद्यानगाह फे सामने अर्पात्‌ दल्लिण की ओर एक तालाथ 
£, पका पद भी देधा एआ है । गृए और तालाब के दीच से पृ्व-पश्चिम की 


आप 


डे हक के 
पार साय |_। सस्ते के दाना तररश फूल और कॉटिन आंद हू पड़े लग 
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हैं। उद्यानशुह् के पूर्व तरफ से उत्तर के फाटक तक एक और राध््ता गया 
है। उसके भी दोनों ओर बाजू में अनेक प्रकार के फूल-पत्तियों के पेड़ छगे 
हैं। फाटक के पास और रास्ते के पूव ओर एक और तालाब है---उसमें- 
भी पक्का घाठ है। यहाँ गाँव के साधारण आदमी नहाया करते हैं और 
पीने के लिए पानी भी इसी से ले जाते हैं। उद्यानगृह के पश्चिम की ओर 
भी राष्ता है, उसके दक्षिण-पश्चिम में रन्‍्धनागार-है.| आज यहाँ खूब धूम 
है, यहाँ श्रीयमकृष्ण ओर भक्तों की सेवा होगी। सुरेश और राम प्रत्येक 
समय सब तरह. की देखभाल कर रहे हैं। 
उद्यान-गुह के बरामदे में मी भक्तों का समावेश हुआ है.। कोई-कोई 

अकेले, कोई मित्रों के साथ, उपरोक्त ताछाब के किनारे टहल रहे हैं। कोई 
कोई बँवे घाठ पर जाकर थोड़ी देर के लिए, विश्राम. कर रहे हैं। 

संकीतन हो रह्य है। संकीतनवाले कमरे में बहुत से मक्त एकत्र हुए. 
हैं। भवनाथ, निरंजन, राखाल,सुरेन्द्र, राम, मास्टर, महिंसाचरण और मणि-- 
मलिक आदि कितने ही भक्त आए हैं। बहुत से ब्राह्ममक्त भी उपस्थित हैं। 

कष्णलीछा गाई जा रही है। कीतेनिया पहले गोर-चन्द्रिका गा 

है | गौरांग ने संन्यास धारण किया है,--वे कृष्ण के प्रेम में पागल 
हो गये हैं। उन्हें न देखकर नवद्वीप की भक्तमण्डली विलाप कर रही है । 
! गीत कीर्तनिया गा रहा है। 

श्रीरामकृष्ण को भावावेश है। एकाएक खड़े होकर बड़े ही करुणा-' 
पूर्ण स्वरों में एक पद गाने लगे---“सखि ! तू मेरे प्राणवक्लम को मेरे पास 
ले आ या मुझे ही वहीं छोड आ |? श्रीरामकृष्ण को राधिका का भाव हो' 
गया है| ये बातें कहते ही उनकी जबान रुक गई । देह निःस्पन्द हो गई 
ओर आँखें अध-निमीलित' रह गई | उनका वाह्मःज्ञान'बिलकुलं जाता 
रहा! । वे समाधिभम हो गये । 30203: 
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डी देर बाद श्रीसममकण अपनी साधारण दद्या मं आये | फिर 


यही कमंग-सवर ! कहते हैं---/ ससखि [- उसके पास ले जाकर तू सुझे' 
खरीद ले, में तेरी दासी हो जाऊँगी। कृष्ण का प्रेम मुझे तू ही ने तो 


सिखाया था [-- प्रागवहछ्ठम !” 

बीवैनियों का गाना होने छूगा । श्रीमती कह रही हैं--- सखि ! 
4 यमुना में पानी भरने न जाऊँगी। कदम्ब के नीचे प्रिय सखा को 
मेने देखा था। उसे देखते ही में विहल हो जाती हैँ।' 

श्रीयमक्रण्ण को फिर आवेश्य हो रहा है | दीप श्वास छोड़कर कातर 
भाव ने कद रहें ६ं-- आहा ! आहद्य |? 

कीतन हो रहा है। श्लीशवा की उतक्ति--कीतेन का भाव )-- 

४ मस-मुख की छालसा से मे उसके शीतल अंग का निरीक्षण 
फिया फम्मी हैं। माना कि वह तुम लोगों का है, परन्तु मुझे उसके 
दशन मी तो एक बार करा दो । वह प्षप्णों का आश्षपण जब चढा 
गया, तंत्र थे श्पण क्रिस काम के रहे! मेरें सुदिन चले गये हैं, ये 
इर्टिन आगे ६। दुदणशा के दिनों के आते कुछ दर भी ने लगी । 

४ समर । से टरब मर्नंगी, भठा कह तो सही, कनन्‍्हेया जसे गुणा- 
गार की भे किसे थे जाऊँ ? परन्तु देख, राधा की देद को जछा न देना 
पामी भें भी उसे प्रवाशित ने परना, वह कृष्ण के विछास की देह है, उसे 
तेमार दे हो शब्र पर रखना; बयोकि कण भी काले दे और तमाल की 


दा का दर्णन । 


| )+ हा 


$$ ३ ६+% कक व न्प कि ्कल्का ह् मिनी पक 
धागा मात है। सए, शान जाना रहा, जीवन नी संमिनी ने 
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खाए था से रो । फार से स्व र॒ कार 
बज डर गये दाह रही है| वो उनके: थे सेसन थी करती ह। ?? 
फल ५ आय पा रह ६ यार उन। भुहू पर जल-सिचन नी करती है 8 
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“उन्हें मूछित देख सखियाँ कष्ण का नाम ले रही हैं | कृष्ण का 
ल्‍्नाम सुन उन्हें चतना हो आई ! तमाल देखकर वे सोचती हैं कि कहीं 
कऋष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए। 


“सखियों ने सलाह करके मथुरा में कृष्ण के पास एक दूती को 

- भेजा । समवय्स्क किसी मथुरानिवासिनी से उसका परिचय हो गया | 

: गोषियों की दूती ने कहा, मुझे बुलाना न होगा, वह आप ही आ जाएँगे । 

जहाँ पर कृष्ण हैं, वहीं मथुरानिवासिनी के साथ वह दूती जा रही है | 
- वह रास्ते में विकल हो, होकर कृष्ण को पुकार रही है 


£ है गोपषियों के जीवनाधार ! तुम कहाँ हो ?--प्राणवकम ! राधा- 
वल्लम ! लज्जानिवारण हरिं !. एक बार तो दर्शन दे दो। मैंने बड़ा गये 
करके इन लोगों से कहा है कि तुम आप ही मिलोगे । 


गाना--  मधुपुर की नागरी हँसकर कहती है, “ ऐ. गोकुछ की 
“गोपकुमारी, सातवें द्वार के उसे पार राजा रहते हैं, क्या तू वहाँ तक 
जायगी ! और तू जायगी मी कैसे ! तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे लाज 
आती है ।” उसकी ये बातें सुनकर दूती दुःखित हो कृष्ण को पुकारने 
- रगी--' हे गोपियों के जीवन ! हे नागर ! हाय, ठुम कहाँ हो ! दर्शन 
:दे दासी के प्राणों की रक्षा करो | ? 


८ हे गोपियों के जीवन ! तुम कहाँ हो ?” इतना सुनते ही श्रीरामक्ृष्ण 
समाधिमम हो गये | अन्त में कीतनिये ऊँचे स्वर से कीतेन गाने लगे। 
श्रीरामकृपष्ण फिर खड़े हो गये। समाधिभम्न | कुछ होश आने पर अस्पष्ट 

«स्वरों में कह रहे हैं--'किंदून-किद्नों (क्ृष्ण-कृष्), भाव में मरपूर 
मंञ्न हैं । पूंण नाम उच्चारण नहीं कर सकते 4 | 
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ऑसरामकृष्णपचनाभत 


॥ 'मलिक से) देखो, , यह .छड़का, बड़ा ,सरल है, परन्तु आज- 
झूठ बोलने -छगा -है। यही इतना दोष है। उस दिन कह गया, 
-आउ्ँगा, परन्तु फिर नहीं आया । (निरंजन से) इसी पर राखाल कहता 
“था, एड्रेदाह सें आकर वूने क्‍यों नंदीं मेंट की ? ? | 
निरंजन--मैं एँड्रेदाह में बस दो दिनों के छिए आया था। 
श्रीरामक्ृष्ण-(निरंजन से)--ये हेडमास्टर हैं। ठुझसे मिलने गये 
ओ। मैंने भेजा था। (मास्टर से) क्या उस दिन बाबूराम को मेरे पास 
»सुमने भेजा था 


ह श्रीरामझृष्ण पश्चिमवाले कमरे में दो-चार भक्तों के साथ बातचीत 
“कर रहे हैं। उसी कमरे में कुछ टेबिल और कुर्सियाँ इकट्ठी की हुई रखी 
थीं। श्रीगमक्ृष्ण टेज्रिल के सहारे खड़े हैं। 


श्रीरामझृष्ण-(मास्टर से)--अहा ! गोपियों का कैसा अनुराग है! 
-तमार देखकर प्रेम से विहल हो गई |---एकदम प्रेमोन्‍्माद ! श्रीयधा की 
विरह्ग्नि इतनी प्रचण्ड थी कि आँख के आँसू भी उसके ताप में. सूख 
जाते थे |--पानी बनने से पहले ही वाप्प होकर उड़. जाते थे) कमी 
क्रमी दूसरे को उनके भाव का कुछ पता , ही. नहीं ख्लता था। बड़े 
'ताछात्र. में -हाथी के .धँसने. पर भी डूसरों को- पता नहीं चलता । 
. मास्टर-जी हाँ |-गौरांग का भी यही - हाल: था । वन . देखकर 
“उन्होंने उसे बन्दावन सोचा था और समुद्र द्ेखकर यमुना | 
>श्रीरामकृष्ण-अद्ा ! उस प्रेम का एक बूंद भी अगर किसी को हो- 
“कैसा अनुराग | कैसा “प्यारं ! सिर्फ सोलद आने अनुराग नहीं, पाँच 
रुपए और पॉच' आने। प्रेमोन्माद इसी का नाम है | बात यह है कि उन्हें 


सुरेन्द्र के घर में महोत्लव भडर३े 


ब्यार करना चाहिए । तो फिर छुम. चाहे जिस मांगे पर रहो, आकार पर 
ही विश्वास करे या नियकार पर,--ईश्वर मनुष्य के रूप भें अवतार 
छेते है इस बात पर चाहे विद्यास करो या न करो--उन पर अनुराग 
खने से ही कागी है । तब थे खुद समझा देंगे कि वे कंसे हैं| 
“अगर पागल ही होना है, तो संसार की चीज़ लेकर क्यों पागल 
होने दो ? पागल होना है, तो ईश्वर के लिए पागल बनो | 
(४) 
भवनाथ, साहिमा आदि भक्तों के साथ हरिक्रया-प्रसंग । 
भीरामकृष्ण धोल्वाले कमरे में आये | उनके चैठने के आसन के 
'पास एक तकिया लगा दिया गया। श्रीरामकृष्ण ने बैठते समय (७ तत्‌ 
सत्‌! इस मंत्र का उच्चारण करके तकिये को स्पद्श क्रिया | विपयी लोग 
एस बगीचे भें आया-जाया करते हैँ और ये सब तकिये वे अपने काम 
में लाते ९, शसीलिए शायद श्रीशमकृण ने उस मंत्र का उच्चारण कर 
उकिये को शुद्ध कर लिया | भवनाथ, मास्टर आदि उनके पास बैठे 
६ । समय बहुत हो गया है, परन्तु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक 
नहों हुआ । भीरामझृष्ण बालकस्वभाव हूँ । कटद्दा, क्यों जी, अभी तक 
इुएछ देता क्यों नहीं ! नरेन्द्र कहा है !! 
एक भछ-( शीरामइझुष्ण के प्रति, सह्ास्य )---महाराज, अच्यछ 
शगणायू हैं, थे ही सब देखभाए फरते हैं । ( उब द्वसते हैं । ) 
सीयमदण-( ईसते हुए )-राम अध्यक्ष है, सब्र तो हे दका ! 
एव. भता--ती शामदायू जहों अथक्ष होते हैं, बह्ों प्रायः दर 
से गउर्ता ५ ] (्‌ ऊंय ध्सते |) 


श्ड्ड : “औरामकष्णवचनामृत- 


श्रीरामकृष्ण-( भक्तों से )--सुरेन्द्र कहाँ है, अह्य, सुरेन्द्र का 
स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्टवक्ता है, बोलते समय 
किसी से दब॒ता नहीं | और देखो, मुक्तहस्त मी है। कोई उसके पार 
सहायता के लिए जाता है, तो उसे खाली हाथ नहीं छौठाता । ( मास्टर 
से ) तुम भगवानदास के पास गये थे, उनके बारे में क्या राय है! | 
मास्टर--जी, मैं कालना गया था। भगवानदास बहुत दृद्ध हों 
गये हैं, रात में भेंट हुई थी। जाजम पर लेटे हुए थे | एक आदमी 
प्रसाद ले आया और खिलाने लगा । जोर से बोलने पर सुनते हैं | 
आपका नाम सुनकर कहने लगे, तुम छोगों को अब क्‍या चिन्ता, है ? 
“उस घर में नाम-त्रह्म की पूजा होती है ।” 
भवनाथ-( मास्टर से )-आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गये [ 
वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आपके सम्बन्ध में पूछ-ताछ किया करते थे और 
कहा था, माघ्टर को अरुचि हो गई क्‍या ! ; 
यह कहकर भवनाथ हँसने लगे | श्रीरामकृष्ण दोनों की बातचींठ 
सुन रहे थे, फिर मास्टर की ओर स्नेहपूण दृष्टि से देखकर बोले, क्यों 
जी, बहुत दिन तक तुम वहाँ गये क्‍यों नहीं ! ; ; 
मास्टर इसका कुछ जवाब-न दें सके । इंसी समय महिमाचरएं! 
आ प्रहुँचे.। महिमाचरंग काशीपुर में रहते हैं। श्रीरांमकृष्ण परः इनकी 
बडी भक्ति है.औरं। स्वेदा ये दक्षिणेश्वर " आया-जाया करते. हैं। ब्राह्मण 
के हैं, कुछ पेत्रिक सम्पत्ति भी है। स्वाधीन' रहते हैं, किसी की. 
नौकरी नहीं करते । सारे समय शास््राध्ययन और. ईश्वरचिन्तन, किया 
करते हैं ।.कुछ पाण्डित्य भी है, अंग्रेजी और संस्कृत-के बहुत से अन्यों 


का अध्ययन कियाँ है। 


सुरेन्द्र के घर में महोत्सव १४५ 


श्रीयमक्ृण्ण--( सद्यास्य, सहिमाचरण से )--यह क्या ! यहाँ तो 
जहान आ गया | (सब दईँसते हैं। ) इन सब स्थानों में तो डॉगे ही 
आ सकते हैं, वह तो एकदम जहाज़ आ गया | (सब्र हँसे | ) परन्तु 
एक वात है। यह आपाड़ का महीना है। ( सब हसते है) 
मद्दिमाचरण के साथ कितनी द्वी तरह की वातें हो रही हैँ | 
श्रीयामकृष्ण-( महिमा के प्रति )-अच्छा, बताओ, लोगों को 
खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है ?--सत्र जीवों के भीतर 
वे अग्नि के रूप से विराजमान हैं। खिल्ाना अर्थात्‌ उनमें आहुति देना । 
“परन्तु इसलिए बुरे आदमी को न खिलाना चाहिए-ऐसे 
आदमी बभिन्‍्होंने व्यभिचार आदि महापातक किया हो। घोर विपयासक्त 
आदमी जहीों बेठकर भोजन करते हैं, वहाँ सात हाथ तक की मिद्ठी 
अपवित्र हो जाती है 
#हदव ने सिऊड़ भें एक बार कुछ आदमियों को भोजन कराया 
था। उनमे अधिकांश मनृप्य बुरे थे। मेने कहा, ' देख हृदय, उर््हें अगर 
पू खिलासेगा तो भें तेरे घर एक क्षण भी न ठहृझूँगा ।! (मद्दिसा से)- 
थच्य, भेने सुना हैं, पहले लोगों को ठम बहुत खिलाते-पिलाते थे । 
अब शावद सर्च बढ़ गया है ! 
( सत्र ईसले हैं । ) 


ध्तां 55 | 5 भहफार र२। दशन ४9 का 
प्राह्मत्तां के सेग में | भहंकार | दशन का लक्षण । 
खत पंसछ पड ब्ः ण्ल म दा धरा उ || प्रीयम ण्ण 


सब्या द सभझ दया 


३4 


पिसददा, परन्तु जी से आ जाय तो परोत्त 


१७४ : “श्रीयमक्ृष्णवबचनामृत... 


श्रीयमक्ृष्ण-( भक्तों से )--सुरेन्द्र कहाँ है, अहय, सुरेन्द्र का 
स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्टवक्ता है, बोलते समय 
किसी से दबता नहीं | और देखो, मुक्तहस्त भी है। कोई उसके पास 
सहायता के लिए जाता है, तो उसे खाली हाथ नहीं छौयाता | ( मात्र 
से ) तुम भगवानदास के पास गये थे, उनके बारे में क्या राय है ? । 
मास्टर--जी, में कालना गया था| भगवानदास बहुत बृद्ध हों 
गये हैं, रात में भेंट हुईं थी। जाजम पर लेटे हुए थे | एक आदमी 
प्रसाद ले आया और खिलाने लगा । जोर से बोलने पर सुनते हैं ! 
आपका नाम सुनकर कहने रंगे, तुम छोगों को अब क्‍या चिन्ता, है ! 
“उस घर में नाम-अह्म की पूजा होती है ।” 
भवनाथ-( मास्टर से )-आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गये [ 
वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आपके सम्बन्ध में पूछ-ताछ किया करते थे और 
कहा था, माघ्टर को अरुचि हो ग॑ ; 
यह कहकर भवनाथ हँसने हंगे | श्रीरामकृष्ण दोनों की बातत्रींठ 
सुन रहे थे, फिर मास्टर की ओर स्नेहपूण दृष्टि से देखकर बोले, क्‍यों 
जी, बहुत दिन तेक तुम वहाँ गये क्‍यों नहीं ! 43 आता 3 
मास्टर इसका कुछ जवाब-न दें सके | इंसी समय - मंहिमाचरंण 
आ पुहुँचे.। महिमाचरंण काशीपुर में रहते हैं। शऔरीरांमकृष्ण पुरः इनक 
बडी भक्ति है और) सवेदा ये दक्षिणेश्वर " आया-जाया करते: हैं। ब्राह्मण 
के लड़के हैं, कुछ पेत्रिक सम्पत्ति भी, है | स्वाधीन' रहते हैं, किसी कीः 
नौकरी नहीं करते । सारे समय शास्त्राध्ययन और- ईश्वरचिन्तन, किया 
करते हैं ।..कुछ पाण्डित्य भी है, अग्रेजीं और संस्कृत-के बहुत से अन्थों 
का अध्ययन कियां है । 


सुरेन्द्र के घर. में महोत्सव १४५ 


'श्रीरामकृष्ण--( सहास्य, सहिमाचरण से )--यह क्या ! यहाँ तो 
जहाज आ गया !.(सब् हँसते हें। ) इन सब स्थानों में तो डोंगे ही 
आ सकते हैं, यह तो एकदम जहाज आ गया | (सत्र हँसे | ) परन्तु 
एक बात है। यह आपषाढ़ का महीना है। ( सब हसते हैं। ) 

महिमाचरण के साथ कितनी ही तरह की बातें हो रही हैं. 

श्रीयमकृष्ण-( महिमा के प्रति )-अच्छा, बताओ, लोगों को 
खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है !---सब जीवों के भीतर 
वे अग्नि के रूप से विराजमान हैं। खिलाना अर्थात्‌ उनमें आहुति देना । 

“परन्तु इसलिए बुरे आदमी को न खिलाना चाहिए-ऐसे 
आदमी जिन्होंने व्यमिचार आदि महापातक किया हो। घोर विषयासक्त 
आदमी जहाँ बेठकर मोजन करते हैं, वहाँ सात हाथ तक की मिट्टी 
अपवित्र हो जाती है। 

“हुदय ने सिऊड़ में एक बार कुछ आदमियों को भोजन कराया , 
था। उनमें अधिकांश मनुष्य बुरे थे। मैंने कहा, ' देख हृदय, उन्हें अगर 
तू खिलांयेगा तो मैं तेरे घर एक क्षण भी न ठहरूँगा ।? (महिमा से)- 
अच्छा, मैंने सुना है, पहले छोगों को ठुम बहुत खिलाते-पिछाते ये | 
अब शायद खर्च बढ़ गया है!” 


(05) 
ब्राह्मभक्तों के संग में | अहंकार | दशन का लक्षण । 

_ अब पत्तल पड़ रहे हैं---दक्षिणवाले बरामदे में | श्रीरामकृष्ण 
महिसाचरण से कह रहे हैं, “तुम एक़ बार जाओ, देखो वे सब्र क्या 
कर रहे हैं। और तुमसे मैं कह नहीं सकता, परन्तु जी में आ जाय तो परोस 

भा, २, १० ! रे | 


( सब्र हँसते हैं । ) 


१४६ श्रीरामकृष्णंवचनासत 


भी देना ।” “सामान ले आया जाय, परोसने की बात तो तब हैं ”-... 
यूह कहकर महिमाचरण हरूम्बे डग से दाल्नन की ओर चले गये, 
फिर कुछ देर बाद छोटकर आ गये | 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्दपूवेक भोजन कर रहे हैं। 


भोजन के पद्चात्‌ घर में आकर विश्राम करने छगे | मक्तगण भी 
दक्षिणबाले ताछाब में हाथ-मुँह धोकर पान खाते हुए फिर श्रीरामकृष्ण 
के पास आ ग़ये | सबने आसन झहण किया। 

दो बजे के बाद प्रताप आये। ये एक ब्राह्म भक्त हैं । आकर 
श्रीरमकृष्ण को नमस्कार किया। श्रीरामकृष्ण ने भी सिर झुकाकर 
नमस्कार किया | प्रताप के साथ बहुत सी बाते हो रहो हैं । 

प्रताप--मैं दार्जिलिंग गया था | 

श्रीरामझृष्ण-- परन्तु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया। जान 
पड़ता है, कोई बीमारी हो गई है | 

.. प्रताप--जी, केशव को जो बीमारी थी, वही मुझे भी है। उन्हें 

भी यही बीमारी थी। 

केशव की दूसरी बातें होने छगीं । प्रताप कहने छंगे, केशव का 
वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते-कूदते हुए 
लोगों ने बहुत कम देखा है। हिन्दू कलिज में पढ़ते थे | उसी समय 
सत्येन्द्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्रीयुत 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई | केशव में दोनों बातें थीं, 
योग भी और भक्ति भी | कभी कमी उनमें भक्ति का इतना उद्देक होता . 
था कि वे मूछिंत हो जाते ये | गहस्थों में घम छाना उनके जीवन का: 
प्रधान उद्देश था । 


सुरेन्द्र के घर ,में महोत्सव १९४७” 


महाराष्ट्र देश की एक स्त्री के सम्बन्ध में बातचीत होने  छगी | : 

प्रताप-हमा रे देश की कुछ महिलाएँ विलछायत गई थीं। महाराष्ट्र 
देश की एक महिला विलछायत गई थीं । वे खूब पंडिता हैं; परन्तु क्रिप्तान 
हो गई हैं| आपने क्या उनका नाम सुना है ! ह 

श्रीरामकृष्ण-नहीं, परन्तु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ, इससे 
जान पड़ता है, उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान-प्राप्ति की इच्छा है । इस तरह 
का अहंकार अच्छा नहीं । 'मैंने किया” यह अज्ञान से होता है। हि 
इंश्वर, तुम्हीं ने ऐसा किया', ज्ञान यही है| ईश्वर ही कर्ता हैं, और 
सब अकर्ता। : 

“म-में करने से कितनी दुरगति होती है, इसका ज्ञान बछड़े की 
अवस्था सोचने पर हो जाता है| बछडा “हम्सा हम्मा? (मैं, मैं ) किया 
-करता है। उसकी दुर्गति देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक 
हल जोतना पड़ता है --चाहे धूप हो, चाहे इृष्टि । कभी कसाई के हाथ 
“गया कि उसने उसकी बिलकुछ ही सफाई कर दी। मांस छोगों के पेट मे 
चला गया और चमड़े के जूते बने। आदमी' उन पर पैर रखकर चलता 
है | इतने पर भी दुरति की इति नहीं होती | चमड़े से जंगी ढोल मढ़े 
गये और छकड़ी से लगातार वह पीटे जाने रूगा । अन्त में अँतड़ियों 
को लेकर ताँत बनाई गई । जब घुनिये के धनुए, में वह छगा दी जाती 
'है और वह रुई घुनता है तब वह 'तूँ-#--तूँ-ऊँ कहने छूगता है ॥ 
सत्र हम्मा-हम्मा' नहीं कहता। जब तूँ-ऊं--तूं-ऊँ कहता है, तब कहीं 
“निस्तार पाता है । तब मुक्ति होती है। कम-क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। * 

“जीव भी जब कहता है, हे ईश्वर, में कर्ता नहीं हूँ, कर्ता ठुम-- 


'हो-मैं यंत्र मात्र हूँ, यंत्री तुम हो, तब जीव संसार-यंत्रणाओं से मुक्ति, « 


१४६ श्रीरामकृष्णबचना मस्त. 


भी देना ।” “सामान ले आया जाय, परोसने की वात तो तब है !”-.- 
यूह कहकर भमहिमाचरण हूम्बे डग से दाल्यम की ओर चले गये, 
फिर कुछ देर बाद छोटकर आ गये | 


श्रीरसक्ृष्ण मक्तों के साथ आनन्दपूर्बंक भोजन कर रहे हैं। 


भोजन के पश्चात्‌ घर में आकर विश्वाम करने छगे | भक्तगण भी 
दक्षिणवाले तालाब में हाथ-मुँह धोकर पान खाते हुए फिर श्रीयमक्ृष्ण 
के पास आ ग़ये | सबने आसन अहण किया। 

दो बजे के बाद प्रताप आये। ये एक ब्राह्म भक्त हैं। आकर 
श्रीयमकृष्ण को नमस्कार किया। श्रीरामकृष्ण ले मी सिर झुकाकर 
नमस्कार किया | प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रहो हैं । 

प्रताप--मैं दाजिलिंग गया था। 
.. श्रीयमहृष्ण--परच्तु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया । जाने 
पड़ेता है, कोई बीमारी हो गई है। 

प्रताप---जी, केशव को जो बीमारी थी, वही मुझे भी है | उन्हें 
भी यही बीमारी थी। 

केशव की दूसरी बातें होने छूगीं | प्रताप कहने छंगे, केशव का. 
वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते-कूदते हुए 
लोगों ने बहुत कम देखा है। हिन्दू कलिज में पढ़ते थे | उसी समय 
सत्येन्द्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्रीयुत 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुईं | केशव में दोनों बातें थीं, 
योग भी और भक्ति भी | कभी कमी उनमें भक्ति का इतना उद्देक होता . 
था कि वे मूर्छित हो जाते ये । गहस्थों में धर्म छामा उनके जीवन का: 
प्रधान उद्देश था | 


सुरेन्द्र के घर में महोत्संव शा 


महाराष्ट्र देश की एक स्त्री के सम्बन्ध :में बातचीत होने लगी । : 

प्रताप-हमा रे देश की कुछ महिलाएँ, विलायत गई थीं। महाराष्ट्र 
देश की एक महिला विल्ययत गई थीं | वे खूब पंडिता हैं; परन्तु क्रिस्तान 
हो गई हैं। आपने क्या उनका नाम सुना है ! ह 

श्रीसामक्ृष्ण-नहीं, परन्तु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ, इससे 
जान पड़ता है, उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान-ग्राप्ति की इच्छा है । इस तरह 
का अहंकार अच्छा नहीं । मैंने किया” यह अज्ञान से होता है। हे 
ईश्वर, तुम्हीं ने ऐसा किया, ज्ञान यही है| ईश्वर ही कर्ता हैं, और 
सब अकर्ता। 

“म-में करने से कितनी दुगति होती है, इसका शान बछड़े की 
अवस्था सोचने पर हो जाता है। बछडा “हम्मा हम्माः (मैं, में ) किया 
-करता है। उसकी दुगति देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक 
हल जोतना पड़ता है --चाहे धूप हो, चाहे दृष्टि । कमी कसाई के हाथ 
“गया कि उसने उसकी बिलकुछ ही सफाई कर दी। मांस छोगों के पेट में 
ज्छा गया और चमड़े के जूते बने | आदमी' उन पर पैर रखकर चलता 
है। इतने पर भी दु्गति की इति नहीं होती । चमड़े से जंगी ढोल मदढ़े 
गये और छकड़ी से लगातार वह पीटे जाने छूगा । अन्त में अँतड़ियों 
को लेकर ताँत बनाई गई । जब्न धुनिये के धनुए में वह लगा दी जाती 
'है और वह रुई घुनता है तब वह 'तूँ-ऊ--तूँ-ऊ कहने छूगता है ॥ 
तब 'हम्मा-हम्मा? नहीं कहता। जब 'तूं-ऊं--तूं-ऊँ कहता है, तब कहीं 
'निस्तार पाता है । तब मुक्ति होती है। कम-क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। - 
“जीव भी जब कहता है, है ईश्वर, में कर्ता नहीं हूँ, कर्ता तुम-- 
'हो-मैं यंत्र मात्र हूँ, यंत्री तुम हो, तब जीव संसार-यंत्रणाओं से मुक्ति. « 


3८7 ह श्रीरामकृष्णंवचनाऊंत 


माता. है ।| तभी उसंकी मुक्ति होती है, फिर इस. कमश्षेत्रे में! उसे नहीं: 
आना पड़ता |” 
.' एक. भक्त-जीव का अहंकार कैसे दूर हो ? 

श्रीरमक्कण्ण-ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यदिः 
किसी का अहंकार मिट गया हो, तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दरशन हुए होंगे।' 

भक्त--महाराज, किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दशेन हों 
चुके हैं 

श्रीरामकंष्ण--ईश्वर-दशन के कुछ छक्षण हैं। श्रीमद्भागवत में 
कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दशन हुए हैं उसके चार लक्षण हैं-- 
बालवत्‌ , पिशाचवतू , जड़वत्‌ तथा उन्‍्मत्तवत्‌ । 

“जिसे ईश्वर के दशन हुए होंगे, उसका स्वभाव बालक की तरह: 
का हो जायगा । वह त्रिगुणातीत हो जाता है| किसी गुण को गॉँठ नहीं. 
बाँधता, झशुचि और अशुचि भी उसके पास बराबर हैं। इसीलिए वहः 
पिशाचवत्‌ है, और पागछ की तरह कमी हँसता है,. कभी रोता है |: 
देखते ही देखते बाबुओं की तरह सजावट कर लेता' है ओर फिर सब 
कपड़े बगल में दबाकर बिलकुल नंगा होकर घूमता है , इस तरह वह: 
उन्मत्तवत्‌ हो जावा है। और कभी यही है कि जड़ की तरह कहीं छुप- 
चाप बैठा हुआ. है, इसलिए जड़वत्‌ ।” 

भक्त--ईश्वर-दर्शन के बाद क्‍या अहंकार बिलकुल चला जाता है ! 

श्रीयमक्ृष्ण--कभी कभी वे अहंकार विलकुछः पोँछ डाछते हैं,. 
जैसे समांधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख. मीं देते हैं; परन्त॒. 
उस अहंकार मेँ दोष नहीं | जैसे वाहक का अहंकार | पाँच वर्ष का , 
बच्चा में-में करता है, परन्तु किसी का अनिष्ट करनाः वह नहीं जानता ।' . | 


सुरेन्द्र के घर में: महोत्सव ८7१४९ 


८ पारस पत्थंर के छू जाने पर छोहा भी सोना:हो जाता है। 


:छोहे की तलवार सोने की तलवार हो जाती है। परन्तु तल़बार का 
आकार मात्र रह जांता है, वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती । ” 


(६) 
जीवन का उद्देश्य-कर्मं अथवा इृश्वस्काभ ( 


श्रीरामक्ृष्ण-(प्रताप से)-ठुम विल्ययत गये थे, वहाँ क्या क्या देखा-? 

प्रताप-आप जिसें कांचन कहते हैं, विलायत के आंदंमी उसी की 
“पूजा करते हैं; परन्तु कोई कोई. अच्छे, अनासक्त मनुष्य भी हैं.। यों तो 
आदि से अन्त तक सब रजोगुण की-ही महिमा है । . अमेरिका में भी 
मैने यही देखा । ज् 


शरामकृष्ण-( प्रताप से )-विषयकायों में केवल विल्ययतवालों को 
ही आसक्ति नहीं है, समी-जगह यही हाल है। परन्तु, बांत यह है कि 
कमकाण्ड को आदिकाण्ड कहा है। सतोगुण .( भक्ति, विवेक, वैराग्य 
दया आदि सब ). के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। रजोगुण में कम 
का आडम्बर होता है, इसीलिए, रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज्यादा 
मे में फँसने पर ही ईश्वर को मनुष्य मर जाता. है। तब कामिनी-कांचन 
में भो आसक्ति कढ जाती है। । 


परन्तु कर्मा का बिलकुल त्याग कोई नंहीं कर सकंतां.। तुम्हारी' 
अछाते खुद तुमसे कर्म करा लेगी, तुम अपनी मर्ज़ी से करो या न करो। 
ड्सीलिए कहा है, अनासक्त होकर कर्म करो, अर्थात्‌' कर्म-फर्ू की 
आकांक्षो न करो; जैसे, पूजा, जप, तप, यह सब कर रहें हों, परन्तु 
सम्मान या पुण्य के लिए नहीं |. + «के या 


नशपन . श्रीरामकृष्णव्रचनामृतं 


'.... “ इस तरहे अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है 
यह बड़ा कठिन है। एक तो.कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ-जाती 
है। सोच रहा हैँ, अनासक्त हीकर काम कर रहा हूँ, परन्तु न जाने 
किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ नहीं आता । कमी पूजा और 
महोत्सव किया या बहुत से कंगालों को खिलाया, सोचा, अनागक्त होकर 
मैं यह सब कर रहा हूँ, परन्तु फिर भी न जाने किघर से लोक-सम्मान 
की इच्छा आ जाती है, पता नहीं । बिलकुल अनासक्त होना उसके लिए: 
सम्भव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। ” 

एक भक्त-जिन्होंने ईश्वर को प्रात्त नहीं किया, उनके लिए क्या 
उपाय है ? क्या वे विष्रय-कर्म छोड़ दें ! 

श्रीरामकृष्ण--करलिंकाछ के लिए भक्तियोग है, नारदीय भक्ति। 
ईश्वर का नाम-शुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना--हे ईश्वर, 
मुझे श्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दशेन दो।” कमयोग घड़ा कठिन है | इसी- 
लिए प्रार्थना करनी चाहिए, “ हे ईश्वर, मेरे कम घटा दो और जितने 
कर्म तुमने रखे हैं, उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूँ और 
अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो ! ' ' 

“कर्म कोई छोड़ नहीं सकता | 'में सोच रहा हूँ ?,'में ध्यान कर रहा 
हूँ -ये भी कर्म हैं। भक्ति पा लेने पर विषय-कर्म आप ही आप घट जाते 
हैं। तब वे अच्छे नहीं रंगते | मिश्री का शरबत मिल जाय, तो फिर 
सीय कोन पीता है ?”? 

एक भक्त--विछायत के आदमी “ कर्म करो--कर्म करो ” कह 
करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं हे ! 
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शरीरामकृष्ण--जीवन का उद्देश्य है ईश्वर-छाम। कम तो आदि 
काण्ड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता | निष्काम कर्म एक 
उपाय हो सकता है, परन्तु वह भी उद्देश्य नहीं है। 

८ शम्पू कहता था, अब्र ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि जी रुपये 
हैं, उनका सदूव्यय कर सकू। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता-घाट; 
कुआं, इनके तेयार करने सें लग जाय। मैंने: कहा, यह सब काम अना* 
सक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परन्तु है यह बड़ा कठिन। और 
' चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य-जीवन का 
उद्देश्य है ईश्वर-छाम-अस्पतार और दवाखाना बनाना नहीं । सोचो 
कि ईश्वर तुम्हारे सामने आये, आकर तुमसे कहा, कोई वर माँगो | तो 
क्या तुम उनसे कहोगे, मेरे छिए. कुछ अस्पताल और दबवाखाने बनवा 
दो या यह कहोगे, हे भगवन, तुम्हारे पादपओं में मेरी झुद्धा मक्ति 
हो--मैं तुम्हें सब समय देख सकूँ। ” अस्पताल, दबाखाना ये सब 
अनित्य वस्तुएँ हैं। एकमात्र ईश्वर वस्तु है, और सब अवस्त॒ । उन्हें प्राप्त 
कर लेने पंर जान पड़ता है, कर्ता वे ही हैं, हम लोग अकर्ता हैं। तो 
फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें ! उन्हें 
पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जायँगे 

“इसीलिए, कहता हैं, कर्म आदिकाण्ड है, कर्म जीवन का उद्देश्य 
नहीं, साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब 
और आगे बढ्‌ जाओगे, तब अन्त में समझोगे, ईश्वर ही एकमात्र वस्तु 
है, और सब अवस्तु, ईश्वरलाम ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा 

जंगल में लकड़ी काटने गया था.। एकाएक किसी अह्मचारी से उसकी 
भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, 'सुनो जी, बढ़ते जाओ |” लकड्हारा 
' घर लोठकर सोचने लगा, अहायचारी ने आगे बढने लिए क्यों कहा। 


१५९२ श्रीरासकृष्णवचनामृत 


“इसी तरह कुछ दिन॑ बीत गयें। एक दिन वह बैठा हुआ था, 


एकाएक जह्मचारी की बात याद आ गईं। तब उसने मन ही मन कहा, 
में आज और भी आगे बढ़ जाऊँगा। वन में और भी आगे चलकर 
उसने देखा, चन्दन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनन्द के छोठ- 
पोट हो गया । चन्दन की छकड़ी उस दिन घर ले आया । बाजार -में 
बेचकर खूब धनी हो गया । 


“इस तरह कुछ दिन और बीत गये । उसने सोचा, ब्ह्मचारी ने 
तो और बढ़ जाने के लिए कहा था। तब वन में जाकर उसने देखा, 
नदी के किनारे चांदी की खान थी। इस बात को उसने स्वप्न में भी 
नहीं सोचा था | तब खान की चांदी ले जाकर बेचने लगा | इतना 
घन उसके पास हो गया कि करोड़पति बन गया । 

“फिर कुछ दिन और बीते । एक दिन बेंठा हुआ सोचने छगा, 
ब्रह्मचारी ने तो मुझे सिफ चांदी की खान तक ही जाने के लिए नहीं 
कहा था, उन्होंने तो आगे बढ़ जाने के लिए. कहा था। निदान एक 
दिन नदी के भी पार जाकर उसने देखा, तो वहाँ सोने की खान थी। 
तब उसने सोचा, ठीक है, इसीलिए, तो ब्रह्मचारी ने मुझे आगे बढ़ जाने 
के लिए कहा था। 

८४ फिर कुछ दिनों बाद और आगे बढ़कर उसने देखा, हीरे और 
मणि ढेर के ढेर पड़े हुए. थे.। तब तो उसे कुबेर का ऐड्वय प्राप्त हो गया । 

८ इसीलिए कहता हूँ , चाहे जो कुछ करो, आगे बढ़ते जाने से 
अधिकाधिक अच्छी चीज़ पाओगे ! जरा सा जप करके उद्दौपना हुईं 
है | इससे यह न समझ लेना कि जो कुछ होना था, सब हो गया | 
कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है । और भी आगे बढ़े. जाओ, निष्काम 
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कृत कर सकोगे, परन्तु निष्काम कमे बड़ा कठिन है; अतणव मक्तिपूर्वक 
व्याकुल हो उनसे ग्राथना करो, “ हे इईब्वर, अपने पाद-प्चों में श॒द्धा 
भक्ति. दो, और करों को क्षीण कर दो, और जितना रखो, उतने को 
हैं निष्कास होकर कर सकूँ॥ ? । 


' “और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे। 
आमशः उनके. साथ मुलाकात और बातचीत होगी। ? 


केशव के स्वरगछाम के पश्चात्‌ सन्दिर की वेदी को लेकर जो 
विवाद हुआ था, अब उसकी बात होने छगी। 


श्रीरामक्ृष्ण-( प्रताप से )-सुना है, तुम्हारे साथ वेदी के सम्बन्ध 
में कोई झगड़ा हुआ है। जिन छोगों ने झगड़ा किया है, वे तो सब 
'णेसे ही हैं।--मानो कीड़े-मकोडे । .._ (सघ हँसते हैं। ) 
(भक्तों को) “देखो, प्रताप और अमृत ये सब शेख की तरह बजते 
हैं| और दूसरे आदमियों को देखो, उनमें कोई आवाज ही नहीं है । 
। ( सब हँसते हैं | ) 
प्रताप-महायराज, बजने की बात अगर आपने चछाईं तो आम की 
'शुठछी भी तो बजती है ! ॒ 
(७) 
श्रीरमक्ृष्ण-( प्रताप से )-देखो, तुम्हारे ब्राह्मसमाज का लेक्चर 
'सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जोतो है। मुझे एक हरि- 
सभा से ले गये थे। आचार्य थे एक पण्डित, नाम सामाव्यायी था। 
'कहा, ईश्वर:नीरस 'हैं, हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना 
चाहिए | : यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद 


१५४७ - श्रीयमक्ृष्णवचत्ञासत , 


आ गई। एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ. बहुत से घोड़े. 
हैं---गोशाले भर | अब सोचो, अंगर गोशाला है, तो वहाँ गौओं का 
रहना ही सम्भव है, घोड़ों का नहीं । इस तरह की असम्बद्ध बातें सुनकर 
आदमी क्‍या सोचता है? यही कि घोडे-सोड़े कहीं कुछ नहीं हैं! 
( सब हँसते हैं। ) 
एक भक्त-घोडे तो हैं ही नहीं, गौएँ भी नहीं हैं ! 
( सब हँसते हैं।) 

श्रीरामष्कूप-देखो न, जो रस-स्वरूप हैं, उन्हें कहता है 'नीरस: 
इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्‍या चीज हैं, उसने कर्मी 
अनुमव भी नहीं किया । 
में कर्ता, मेरा घर! अज्ञान। जीवन का उद्देश्य 'डुबकी छगाना। 

श्रीरामकृष्ण-( प्रताप से )-देखो, ठुमसे कहता हैँ। त॒म पढ़े-लिखे 
हो, बुद्धिमान और गम्भीर हो। केशव और तुम मानो गौरांग और 
नित्यानन्द; दोनों भाई थे | लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद-विवाद यह 
सब तो खूब हुआ। क्या तुम्हें ये सत्र अब भी अच्छे लगते हैं? अब सबः 
मन समेटकर ईइ्वर पर छगाओ। अपने को अब ईश्वर में उत्सगे कर दो। 

प्रताप-जी हा, इसमें क्या सन्देह है, यही करना चाहिए; परन्तु. 
यह सब जो मैं कर रहा हूँ, उनके ( केशव के ) नाम की रक्षा के लिए 
ही कर रहा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )--तुमने कहा तो है कि उनके नाम की 
रक्षा के लिए. सब कुछ कर रहे हो; परन्तु कुछ दिन बाद यह भाव मी न 
रह जायगा । एक कहानी सुनो | किसी आदमी का घर पहाड़ पर था, घर 
.क्या, कुटिया थी । बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था | कुछ दिन बाढः 
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एक बहुत बड़ा तूफान आया। कुटिया हिलने लगी । तब उसे बचाने के: 
लिए उस आदमी को बड़ी चिन्ता हुईं। उसने कहा, हे पवन देव, देखो” 
महाराज; घर न तोड़ियेगा । पवन देव क्‍यों सुनने रंगे १ कुटिया चरचराने” 
लगी | तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाछा। उसे याद आ गया 
कि हनुमानजी पवन देव के लड़के हैं। बस, घबराया हुआ वह कहने लूगा--- 
दोहाई है, घर न तोड़ियेगा, दोहाई है, हनुमानजी का घर है। कितने ही 
बार उसने कहा, “ हनुमानजी का घर है, ' 'हनुमानजी का घर है, पर: 
इससे कोई छाभ न हुआ । तब कहने लगा, “महाराज, लक्ष्मणजी का घर . 
है-लक्ष्मणजी का ।” इससे भी कुछ हछ न हुआ तब कहा, “ सुनो, यह 
श्रीरमचन्द्रजी का घर है, देखो महाराज, इसे अब न तोड़िये । दोहाई हैं, . 
जय रामजी की।” इससे भी कुछ न हुआ | घर चरचराता हुआ टूटने 
लगा । तब जान बचाने की फिक्र हुईं। वह घर से निकल आया | निकलते 
समय कहा-- धत्तेरे घर कीं !! ह 

( प्रताप से ) “केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो 
कुछ 'हुआ है, समझना, उन्हीं की इच्छा से हुआ है। उनकी इच्छा से 
हुआ और उन्हीं की इच्छा से जा रहा है; तुम क्‍या कर सकते हो 
तुम्हारा इस समय कतेंव्य है कि ईश्वर पर सब मन छगाओ--उनके प्रेस* 
के समुद्र में कूद पड़ो। ” 

यह कहकर श्रीरामक्रष्ण अपने मधुर कण्ठ से गाने छगे--- 

“है मन, रूप के समुद्र में तू ड्ब जा, तछातल और पाताल तक मैं? 
जब खोज करेगा, तब वह प्रेमरत्न तेरे हाथ छगेगा | ” 

(अताप से) “गाना सुना १ लेकूचर और झगड़ा यह सब तो बहुताः 
. हो चुका, अब डुबकी लगाओ। और इस समुद्र में डूबने से फिर मरने का- 


श्पब... श्रीगमकृष्णबचनामत' 


:भय न रह जायगा,. यह तो अमृत का समुद्र है ! यह न सोचना कि 
“इससे आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है। यह न-सोचना कि ज्यादा 
इश्वर-इश्वर करने से आदमी पागर हो जाता है। मैंने नरेन्द्र से 
कहा था-- 


ग्रताप-महाराज, नरेन्द्र कौन ? 


श्रीरामकृष्ण-है एक लड़का । मैंने नरेन्द्र से कहा था, ईश्वर रस का 

- समुद्र है। क्‍या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डबकी लगाने की नहीं होती ! 
अच्छा, सोच, एक नंद में रस है और तू मक्खी हो गया है, तो कहाँ बेठ- 

कर रस पीयेगा ! नरेन्द्र ने कहा,में नॉद के किनारे पर बेठकर रस पीछँगा। 
मैंने पूछा, क्यों ! किनारे पर क्यों बैठेगा ? उसने कहा, ज्यादा बढ जाऊँगा 

- तो ड्रब जाऊँगा और जान से मी हाथ धोना होगा | तब मैंने कहा, वेटा, 
सब्विदानन्द-समुद्र में वह भय नहीं है। वह तो अम्बत का. समुद्र है, उसमें 

डुबकी छगाने से मृत्यु का भय नहीं है । आदमी अमर हो जाता है। ईश्वर 
के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता । 

( भक्तों से ).“में और मेरा, इसे अज्ञान कहते हैं| रासमणि ने 
 काछीमनिदिर की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई यह नहीं 
-कहता कि ईश्वर ने किया है। ब्राह्म समाज अमुक आदमी ने तैयार किया, 

यही लोग कहेंगे; कोई यह न कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है। 
- मैंने किया, यह अज्ञान है हे ईश्वर, तुम कर्ता हो, मैं अकर्ता; तुम यंत्री 
हो, मैं यंत्र: यह ज्ञान है। हे घर, मेरा कुछ भी नहीं है-न यद्द मन्दिर 
मेरा है, न यह काछीचाड़ी, न यह समाज, ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं | 
- यह स्त्री, पुत्र, परिवार, कुछ भी मेरा नहीं । सब तुम्हारी चीज़ें.हैँ; इसी 
का नाम ज्ञान है | | 
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“मेरी वस्तु, मेरी वस्तु कहकर, उन सब-चीजों को प्यार करना: 
ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया है। में केवल ब्राह्म समाज 
के आदमियों को प्यार करता हूँ या अपने परिवार के मनुष्यों को, यह: 
माया है | केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूँ , यह माया है। सब, 
देश के मनुष्यों को प्यार करना, सब धर्म के छोगों को प्यार करना, यह: 
दया से होता है, भक्ति से होता है। 

«& जाया से आदमी बँध जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है |: 
दया से ईश्वर को प्राप्ति होती है । शुकदेव, नारद, इनमें दया थी ।.” ”, 


(८) 


ब्राह्म समाज आर कामनो-कांचन । 


प्रताप---महाराज, जो छोग आंपके पास आते हैं, क्‍या छमशः 
उनकी उन्नति दो रही है ! 
श्रीयमक्ृणण--में कहता हूँ, संसार करने में दोष क्‍या है ! परुतु.. 
संसार में दासी की तरद रहो । ह 
: “दासी अपने मालिक के मकान को कहती है, “हमारा मकान,” 
परन्तु उसका अपना भकान कहीं किसी गाँव में होता है। मुख से तो 
वह मालिक के मकान को कहती है “ हमारा घर ?, परन्तु सन ही मन 
जानती हैं [के वह उसका घर नहीं, . उसका घर एक दूसरे गाँव में है। 
और मालिक के लडके को झेती है और कहती है, मेरा. हरि बड़ा. बदमाश 
हो. गया,. मेरे हरि को मिठाई पसन्द नहीं आती ! “मेरा हरि ? वह 


मुख ही से कहती है, सन ही सन जानती है, हरि मेंस छड़का नहीं 
मालिक का लड़का है। 
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“इसीलिए तो, जो छोग आते हैं, उनसें कहता हूँ,. संसार में 
रहो, इसमें दोष नहीं; परन्तु मन ईश्वर पर रखो | समझना कि घर-द्वार.. 
ससार-परिवार तुम्हारे नहीं हैं, ये सब ईब्वर के हैं। समझना कि तुम्हारा 
घर ईश्वर के यहाँ है। में उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुछ होकर 
उनकी मक्ति के लिए उनके पाद-पद्नों में प्रार्थना करो |” ह 

विलायत की बात फिर होने छगी । एक भक्त ने कहा, महाराज, 
आजकल विद्ययत के विद्वन छोग, सुना है, ईश्वर का अस्तित्व 
-महीं मानते । 

प्रताप--मुँह से चाहे वे कुछ भी कहें, पर यह मुझे विश्वास नहीं 
-होता कि उनमें कोई सच्चा नास्तिक है। इस संसार की घटनाओं के 
पीछे एक कोई महान्‌ शक्ति है, यह बात बहुतों को माननी पड़ी है॥ 

श्रीरमक्ृष्ण--तो बस हो गया। शक्ति तो मानते हैं न ! तो 
ःनास्तिक फिर क्‍यों हैं? 

प्रतांप---इसके अतिरिक्त यूरोप के पण्डित, ](०४७४) 00ए०४४- 
77078 (सत्क्मों का पुरुकार और पाप का दंड इस संसार में 
“होता है )--यह बात भी मानते हैं। 

... बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के छिए उठे । 
श्रीरमक्ृष्ण-(प्रताप से)-छुम्हें और क्‍या कहूँ? केवछ इतना 
कहता हैँ कि अब वाद-विवाद के बीच में न रहो | ह 

८४ एक बात और। कामिनी-कांचन ही मनुष्य को ईश्वर से विमुख 
करते हैं, उस ओर नहीं जाने देंते। देखो न, अपनी स्त्री की सब छोग 
-बड़ाई करते हैं। ( सब हँसते हैँ | ) चाहे वह अच्छी हो या खरात्र | अगर 
पूछो, क्यों जी, तुम्हारी ख्री कैसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है, जी 
बहुत अच्छी है ।” 
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प्रताप-तो में अब चलता हूँ। 
प्रताप चले गये । श्रीरामकृष्ण की अखृतमयी, कामिनी और 
'कांचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई । सरेन्द्र के बगीचे के पेड़ और 
उनकी पत्तियां दक्षिणी हवा के झोंकों में झूम रही थीं तथा मुदुू मर्मर 
शब्द सुना रही थीं | बातें उसी मर्मर शब्द के साथ मिल गई, भक्तों के 
हृदय में एक बार धक्का छगाकर अनन्त आकाश में विलीन हो गई | 
कुछ देर बाद श्रीयुत मणिछाल भछिक ने ओऔरामकृष्ण से कहा, 
“ भहांरोज, अब दक्षिणेश्वर चलिए, । आज वहाँ केशव सेन की सा और 
उनके घर की ख्त्रियाँ आपके दर्शनों के लिए आएँगी | आपको वहाँ 
'न पाकर सम्भव हे, वे दुःखित हो वहाँ से छौट-जायें | ? 
केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गये हैं। उनकी बृद्धा माता 
और घर की ख्तरियाँ, श्रीयमकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण, . 
आज दक्षिणेश्वर में उनके दशन करने जाएँगी। 
भीरामकृष्ण-(मणि मलिक से)--ठहरो बाबू, एक तो मेरी आँख 
नहीं लगी, जल्दबाजी इतनी न कर सकूँगा | वे गई हैं, तो क्या किया 
जाय ! वहाँ वे छोग बगीचे में टहलेंगी, आनन्द मनाएँगी | 
' कुछ देर विश्राम करके श्रीयमक्ृष्ण दक्षिणेश्वर चले | जाते समय 
सुरेन्द्र की कव्याण-कांमना करते हैं। सब घरों में एक-एक बार जाते हैं 
और मदद स्वर से नामोचार कर रहे हैं। कुछ अधूरा न रखेंगे,इसीलिए खड़े 
डैए कह रहे हँ-मैंने उस समय पूढ़ी नहीं खाई, थोढ़ी सी ले आओ (7 - 
५» पिलकुछ जरा ही लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं---इसके बहुत 


से अर्थ हैं । पूढ़ी नहीं खाई, यह याद आएगा तो फिर आने की इच्छा 
डौगी ?-( सब हँसते हैं |.) 


सणि मछिक--(सहास्य )-अच्छा तो था, हम लोग भी आते | 
( भत्तमण्डली हँस रही है | ) 


परिच्छेद ११ 
निष्काम भाक्ति 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के संग में । 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में: 
बैठे हुए हं। शाम हो गई है, श्रीयमकृष्ण जगन्साता का स्मरण कर रहे 
हैं। कमरे में राखाछ, अधर, माष्टर तथा और भी दो-एक भक्त हैं। ' 

आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्ण द्वादशी, २० जून १८८४। 
पाँच दिन बाद रथयात्रा होगी। कुछ देर वाद ठाकुरबाडी में आरती होने" 
लगी। अधरं आरती देखने चले गये | श्रीयमकृष्ण मणि के साथ बातचीत 
कर रहे हैं'। मणि को उपदेश देने के लिए आनन्दपूवंक भक्तों की बातें 
सुना रहे हैं. । 

श्रीयमक्ृष्ण--अच्छा, बाबूराम की क्‍या पढ़ने की इच्छा है !_ 

“बाबूराम से मैंने कहा, तू छोक-शिक्षण के लिए पढ़ | सीता का 

7र हो जाने. पर विभीषण को राज्य करना पसन्द न आया। राम ने 
कहा, मु्खों को शिक्षा देने के लिए, तुम राज्य करो | नहीं तो वे कहेंगे 
विभीषण ने राम की सेवा की, परन्तु क्या पाया (--राज्य देखकर उन्हें. 
भी. सन्तोष होगा । ; 
। “तुमसे कहता हूँ, उस दिन मैंने देखा, बाबूराम, भवनाथ और 

हरीश; :ये प्रकृति भाववाले है । ह 

“बाबूराम को देखा कि वह देवीमूर्ति हे | गले में माला, सखियों' 
साथ हैं। उसने स्वप्न में कुछ पाया है, वद शुद्धस॒त्व हैं, थोड़े से बृत्न से 
हीथउसकी आध्यात्मिक जागृति <दो जाएगी। 
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१६२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


४ निरंजन विवाह न करेगा | ठुम कया कहते हो ? कामिनी और 
कांचन, ये ही बॉधते हैं न!” 

मास्टर--जी हाँ । 

शीरामकृषण्ण--पान-तम्बाकू के छोडने से क्‍या होगा! कामिनी 
और कांचन का त्याग ही त्याग है | 

“भाव में मैंने देखा, यद्यपि वह नौकरी करता है, फिर भी उसे 
दोष, स्पर्श नहीं कर सका । माँ के लिए, नौकरी करता है, इसमें दोष 
नहीं है । 

“४ तुम जो काम करते हो, इसमें दोष नहीं है। यह अच्छा काम है। 

# नौकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेड़ियाँ पहनीं, फिर मुक्त 
हुआ | मुक्त होने के बाद क्या वह नाचने-कूदने रूगता है ! नहीं, वह 
फिर नौकरी करता है | इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई 
घन-संचय करने की नहीं है--ठीक है--तुम्हें तो केवल अपने कुट्ठम्ब के 
निर्वाह के लिए ही चिन्ता है--नहीं तो सचमुच वे और कहाँ जायें !” 

मणि--यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो में निश्चिन्त हो जाऊँ। 

भ्रीयमक्ृष्ण---ठीक है, परन्तु अभी यह भी करो और वह मी 
करो--अर्थात्‌ संसार के कर्तव्य भी करो और आध्यात्मिक साधना भी | 

मणि--सब कुछ त्याग सकना बड़े' माग्य की बात है । 

श्रीरामकृष्ण---ठटीक है। परन्तु जैसे जिसके संस्कार । तुम्दारा कुछ 
कर्म अभी गकी है। उतना हो जाने पर शान्ति होगी, तब हठुम्हें वह 
छोड़ देगा | अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते । 
बिलकुल अच्छे हो जाने पर छोड़ते हैं। 

“यहाँ जो भक्त आते हैं, उनके दो दर्जे हैं। जो एक दर्जे के 
हैं, वे कहते हैं, 'हे ईश्वर, हमारा उद्धार करो |? दूसरे दर्जेवाले अन्दर्रंग 


. निष्काम भक्ति . रद, 


हैँ, वे यह बात नहीं कहते । दो बातें जानने से ही उनकी बन जाती 
है | एक तो यह कि में ( श्रीरमकृष्ण अपने को ) कोन हूँ, दूसरी यह 
कि वे कौन हैं --मुझसे उनका क्या सम्बन्ध है।.. 

. #तुम्त इस श्रेणी के .हो। नहीं तो और कोई क्या इतना कर 
सकता था ! 

“ भवनाथ, बाबूराम का प्रकृतिभाव है। हरीश स्त्रियों का कपड़ा 
पहनकर सोता है । बाबूराम ने भी कहा है, मुझे वही भाव अच्छा 
लगता है| बस मिल गया। यही भाव भवनाथ का भी है। नरेन्द्र, 
राखाल, निरंजन, इन छोगों का पुरुष-भाव है । 

५ अच्छा, द्वाथ टूटने का क्या अथ है?! पहले एक बार भावा- 
“वस्था में दांत टूट गया था । अब की बार भावावस्था में हाथ टूट गया | ” 

मणि को चुपचाप बैठे देखकर श्रीरामकृष्ण आप ही आप कह 
“रहे हैं--- 

४ हाथ टूटा सब अहंकार निम्मेल करने के लिए. | अब भीतर "में? 
कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता । खोजने को जब जाता हूँ तो देखता 
:॥ वे हैं। पूण रूप से अहंकार नष्ट हुए. बिना उन्हें कोई पा नहीं सकता । 

“ चातक को देखो, मिट्टी में रहता हे, पर कितने ऊँचे पर चढ़ता है। 

“कमी-कभी देह कंपने छूगती है कि कहीं विमृृतियाँन आए 
जाये । इस समय अगर, विश्नृत्रियों का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल- 
दवाखाने खुल जायेंगे | छोग आकर कहेंगे, मेरी बीमारी अच्छी कर दो ॥ 
“क्या विभूतियाँ अच्छी होती हैं १? 

मास्टर--जी नहीं, आपने तो कहा है, आठ विमृतियों में के: 
“एक के भी रहने पर ईश्वर नहीं मिल सकते । ह 


42६४ श्री कंष्णबचनांस्त 
' श्रीरामऋंष्ण---बिलंकुछ' ठीक, जो 'हीनबुड्धि हैं, वे ही विश्नतियाँ: 
चाहते हैं । 

“ जो आदमी बड़े आदमी के पारस कुछ प्राथना कर बैठता है, 
उसकी फिर खांतिरदारी नहीं होती, उसे फिर एक ही गाड़ी पर, बड़े 
आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता; यदि उसे वह चढ़ंता भी 
है; तो पास बैठने' नहीं देता । इसीलिए निष्काम भक्ति, अहैठुकी भक्तिः 
सबसे अच्छी हीती है । 


-.१+५ , ० 


“अच्छा, साकार और निंराकार दोनों सत्य हैं--क्यों ? निंराकार 
में मन अधिक देंर तक नहीं रहतां,इसीलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं। 

“क्त्तान ठीक कहता है, चिड़िया ऊपर उड़ती हुईं जब थक जातीः 
है, तब फिर डांछ पंर आंकर विश्राम करती है। निराकार के बाद॑ साकार! 

“तुम्हारे अड्डे में एक बार जाना होगा। भावावस्था में देखा---अधरः 
का घर, सुरेन्द्र का घर, बलराम का घर--ये सब मेरे अडडे हैं। 

. <£“वे यहाँ आएँ या न आएँ, मुझे इसका हंषे-दुःख नहीं। ”” 

मास्टर--जी, ऐसा क्‍यों होगा? सुख का बोध होने से ही तो दुःख 
होता है। आप सुख और दुःख के अतीत हैं। 

श्रीरां मकृष्णग--हाँ, और में देख रहा हूँ, बाज़ीगर और उसकाः 
खेल | बोजीरगर ही नित्य है और उसंका खेले अनित्य--स्वप्नवत्‌। 

“जब चण्डी सुनता था, तब यह बोध हुआ था: झुम्म और 
निश्वम्म का जन्म हुआ, थोड़ी ही देर में सुना, उनका विनाश हो गंया।* 

मास्टर--जीं, मैं कालना में गंगाधर के साथ जहयज़ पंर जा रहा 
था | जह्याजु के धक्के से एक नांव उलंट गई, उस पर २०-२५ आदमी: 


है हे अनु >फैरो >> 
आकर (2 करे- कक मे 
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ढ है, 


' १६६ श्रीगमकृष्णवचनामसृत 


“ आद्याशक्ति की सहायता से ही अबतारलीछा होती है । उन्हीं 
की शक्ति से अवतार, अवतार कहलाते हैं। तमी अवतार काये कर 
सकते हैं | सब माँ कीं शक्ति है। 

“काछीबाड़ी के पहलेवाले खजांची से जब कोई कुछ ज्यादा चाहता 
था, तब वह कहता था, दो तीन दिन बाद आना, मालिक से पूछ हूँ । 

“कलि के अन्त में कल्कि-अवतार होगा। वे ब्राह्मण बालक के: 
रूप में जन्म लेंगे | एकाएक उनके पास एक घोड़ा और तलवार 
आ जायेगी, ..... . . 7 

अधर आरती देखकर आये; आसन ग्रहण किया | भ्रुवन-मोहिनी 
नाम की धाई कमी-कभी श्रीरामक्ृष्ण के दशन करने के लिए. आया करती 
, है। श्रीरामकृष्ण सबकी चीज़ें नहीं ग्रहण कर सकते --- विशेषकर 
डाक्टरों, कविराजों और धाइयों की, नहीं छे सकते। घोर कष्ट देखकर भी 
वे छोग रुपया लेते हैं, इसीलिए श्रीरामकृष्ण उनकी चौजें नहीं छे सकते। 

श्रीर मकृष्ण-( अधर से )--भुवनमोहिनी आई थी। पच्चीस बम्बई 
आम और सन्देश-रसगुछे छाई थी। मुझसे कहा, एक आम आप भी 
लीजिए । मैंने कद्दा, नहीं पेट मरा हुआ है। और सचमुच, देखो न, 
जरा सा सन्देश और कचौड़ी खाई, इतने ही से पेट केसा हो गया । 

“केशव सेन की माँ चहिन आदि सब आईं थीं। इसलिए उनका 
दिल बहलछाने के लिए मुझे कुछ नाचना पड़ा था । और मैं क्या कहूँ, 
उन्हें कितनी गहरी चोट पहुँची है !” 


परिच्छेद १२ 
कलि में भक्तियोग 


(१) 
श्रीरामकृष्ण और शशधघर पण्डित। 


आज स्थयात्रा है; बुधवार, २५ जून १८८४; आषाढ़ की शक्े 
द्वितीया । आज सुबह श्रीरामकृष्ण ईशान के घर निर्मत्रित होकर आये 
हैं ईशान का घर ठनठनिया में है। यहाँ पहुँचकर भ्रीरामकृष्ण ने सुना, 
शशधघर पण्डितजी पास ही कालेज स्ट्रीट में चटर्जियों के यहाँ हैं । 
. पण्डितजी को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है। पिछले पहर पण्डितजी के 
यहाँ जाना निश्चित हुआ | दिन के दस बजे का समय होगा | 


श्रीरमक्ृष्ण ईशान के नीचेवाले बेठकखाने में भक्तों के साथ बैठे 
हैं। इंशान के मुछठाकाती भाठपाड़ा के दो-एक ब्राह्मण थे जिनमें एक 
मानवत के पण्डित मी थये। श्रीयमकृष्ण के साथ द्ाजग तथा और भी 
दो-एक भक्त आये हैं। श्रीश आदि ईशान के लड़के भी हैं। एक . 
भक्त और आये हैं, ये शक्ति के उपासक हैं। मत्ये'पर सेंदुर का बुन्दा 
ः छगाये हैं। श्रीमक्ृष्ण आनन्द में हैं। सेंदुर का बुन्दा देखकर हँसते 
हुए कहा, इन पर तो मार्क छुगा हुआ है ! 

कुछ देर बाद नरेन्द्र और मास्टर अपने अपने मकान, से आये | 
दोनों ने श्रीयमकृष्ण को अ्रणास करके उनके पास ही आसन ग्रहण किया | 
, औरामक्ृष्ण ने मास्टर से कहा था, अमुक दिन मैं ईशान के घर जाऊुँगा, 
तुम वहीं नरेन्द्र को साथ लेकर मिलना । 


१६८ श्रीरामकृष्णबचनामृत 


श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा 
था, तुम कहाँ रहते हो ! 

मास्टर-जी, अब श्यामपुकुर तेलीपाड़ा में स्कूल के पास रहता हूँ। 

श्रीरा मक्ृष्ण-आज स्कूल नहीं गये ? 

मास्टर-जी, आज रथ की छुट्टी है। 

नरेन्द्र के पितवियोग के बाद से घंर में बड़ी तकलीफ है । वे ही 
अपने पिंता के संबंसे" बड़े छड़के हैं ।: उनके छोटे छोटे कई माई और 
बंहिनें हैं । पिंता वकील थे, परन्तु कुंछ छोड़कर नहीं जा सके | परिवार 
के मौजने-वैस्े के लिए नरेन्द्र नोक॑री तलाश॑कर रहे हैं। श्रीरा मकृ्ण ने 
नरेन्द्र को किसी काम में गा देने के लिए. ईशान आदि भक्तों से कह 
रखा है| ईशान ' 607008४068587४- ( कंट्रोलेर जंनेर७') के 
आफिस में कमेचारियों के एक अध्यक्षें थे | भरेंन्द्र के ' घर की तकलीफ 

' सुनकर श्रींरभक्ृष्ण सदा ही चिन्तित रहते हैं। 

'श्रीरामकृष्ण-( नरेन्द्र से )-मैंने ईशान से तेरे लिए कहा है। 
ईशान एक दिन वहाँ-( दक्षिणेश्वर में) रहा था; तभी मैंने उससे तेरी 
बात॑ कही थी । बहुँतों के साथ उसंका' परिचय है । 

“ईशान ने ओरांमेंकरष्ण को निर्मत्रण देकर बुंछाया है| इंस उपलक्ष्य 
में अपने कई दूसरे मिंत्रों को मी न्योतो भेजा है। गानों होंगा, परवेज, 
तबला और तानपुरे का इन्तंजाम किया जा रंहा है| घर से ऐंक आंदमी 
ओड़ा सा मैदां दे गंयां। ( पर्खावेंज में लगाने के लिंएः। ) ग्यारह बजे 
का समय होगा । ईशांन की इच्छा है कि नरेन्द्र गांवें | 

: औरामकृण्ण- ( ईशान से )-इस समय मैद्य ! तो अंभी भोजन 
को बड़ी देर होगी १ ह 
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“ईशीनि-( संहास्य )-जी' नहीं; ऐसी कुछ देर नहीं हे'। 
भक्तों में कोई कोई हँस रहे हैं, मागवत के पेण्डित भी हँसकर एक 
'-संहक्ृ्त' बछीक कह रहे हैं | ब्छोक की आंदत्ति “हो जाने पर पण्डितजी 
“उसकी व्याख्या कैर रहे हैं | कहते हैं, दशन आदि शांख्रों से काव्य 
“मनोहर है| जंब काव्य का पाठ होता है, छोग उसे सुनते हैं, तब वेदोन्त 
'“साह्य, न्योय, पात॑जलि, ये 'सब' रूखे जान पड़ते हैं | काव्य को अपेक्षा 
“गीत मनोहर है। संगीत को-सुनकर पाषाण-हुदयों 'का मी हृदय द्रवित 
हो जाता है। यज्रपि गीतों में इतना आकर्षण होता' है, तथापि सुन्दरी 
स््रींकों तुलना में वह “कम है | यदि एक सुन्दरी स्त्री यहाँ से निकल 
जाय तो न किसी का मन काव्य सें छगेगा, न कोई गीत ही सुनेगा । सब 
“के संबं उंसी स्त्री को देखने छगेंगे। और जब भूख 'छंगती है, तब काव्य 
“गीत, नारी, कुछ भी अच्छा नहीं लंगता ! अन्नचिन्ता चमत्कांरा ! 
रो मेकंप्ण-( संहास्य )--ये रसिक' हैं | 
परखावज बँध गया, नरेन्द्र गा रहे हैं । गाना शुरू होने से कुछ 
पहले ही श्रीरामझष्ण ऊपर के वैठकखाने में विश्राम करने के लिए, चले 
“गये । साथ “मास्टर और श्रीश भी गये । यह. बैठकखाना रास्ते के ऊपर 
'है। मास्टर ने श्रीरामकृष्ण से श्रीश का पस्चियःकराया | कहा, ये पण्डित 
 हैं-और-प्रकृति के-बड़े शान्त-हैं | बचपन से-हो ये मेरे साथ पढ़ते थे। 
“अब ये वकालत करते हैं 
.. श्रीरामक्ृपण्ण-इस- तरह- के- आदमी - भी वकालत करें | 
मास्टर--मूलेकर 'उस *रास्तेःमें-चले गये हैं ॥ 
श्रीरों मझएंग-मैंने गंगेश वकील को देखा: है | वंहों ( दक्षिणश्वर पमें ) 
>बाबुओं केसाथ कभी-कभी जाता है | पन्ना (वकील) भी जाता है-सुन्दर“वो 
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नहीं है, पर गाता अच्छा है। मुझे मानता भी खूब है, बढ़ा सरल है 
६ श्रीश से ) आपने किसे सार-वस्तु सोचा ! 

श्रीश-ईैश्वर हैं और वे ही सब कर रहे हैं। परन्तु उनके: 
गुणों के सम्बन्ध में हमारी जो धारणा है, वह ठीक नहीं। आदमी उनके 
सम्बन्ध में क्या धारणा कर सकता है ! अनन्त खेल हैं उनके ! 

श्रीरामकृष्ण-बगीचे में कितने पेड़ हैं, पेड़ों में कितनी डालियों. हैं 
इन सबका हिसाब लगाने' से तुम्हारा क्या काम १ तुम बगीचे में आमः 
खाने के लिए. आये हो, आम खाकर चले जाओ | उनमें भक्ति और 
प्रेम करने के लिए. आदमी मनुष्य जन्म पाता है। तुम आम खाकर 
चले जाओ | 

“तुम शराब पीने के लिए आये, तो शराबवाले की दूकान में 
कितने मन शराब है, इन सबका हिसाब करने से क्या प्रयोजन £ 
तुम्हारे लिए तो एक गिलास ही काफी है। अनन्त छीलाओं,के जानने 
से तुम्हें मतरूब १ 

“कोटि कोटि वर्ष तक उनके गुणों का विचार करने पर उनके: 
गुणों का अल्पांधश भी न समझ पाओगे ।” 

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहकर फिर बातचीत करने छगे। भाद- 
पाडा के एक ब्राह्मण भी बैठे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )--संसार में कुछ नहीं। इनका (ईशान 
का ) संसार अच्छा है, यही खैर है, नहीं तो अगर लड़के वेश्यागामी, 
गंजेडी, शराबी और उद्दण्ड होते, तो तकछीफ की हृद हो जाती। सब का 
मन ईश्वर पर--विद्या का संसार--ऐसा अक्सर नहीं दीख पड़ता । ऐसे 
दो ही चार घर देखे। नहीं तो बस झगड़ा, 'व्‌-तू-मैं-मैं,” हिंसा, और फिर 
रोग, शोक, दारिद्रथ | यही देखकर कहा--माँ, इसी समय मोड़ धुर्मा 
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दो | देख न, नरेन्द्र कैसी विपत्ति में पड़ गया, बाप मर गया, घरवाले” 
खाने को नहीं पाते, नौकरी की इतनी चेष्टा हो रही है, फिर भी कोई 
प्रबन्ध नहीं होता । अब देखो क्‍या करें ? मास्टर, पहले तुम यहाँ इतना 
आते थे, अब उतना क्यों नहीं आते ! जान पड़ता है, बीबी से प्रेम इस” 
समय बढ़ा हुआ है। ह 

“अच्छा है, दोष क्‍या है ! चारों ओर कामिनी-कांचन है। इसी-- 
लिए कहता हूँ , मो, अगर कभी शरीर अहण करना पड़े तो संसारी न 
बना देना ।” 

भाठपाड़ा के आह्यण--यह आपने कैसे कहा १ ग़हस्थ धम की तो 
बड़ी प्रशंसा है । | 

श्रीश मक्ृष्ण---हाँ, परन्तु बड़ा कठिन है | 

श्रीरामक्ृष्ण दूसरी बात करने लगे | 


श्रीशमक्ृष्ण-( मास्टर से )-हम छोगों ने केसा अन्याय किया, दे 
लोग गा रहे हैं, नरेन्द्र गा रहा है, और हम लोग चले आये | 


000 
कलि में भाक्तियोंग । 

दिन पिछले पहर, चार बजे के करीब, श्रीरामक्ृष्ण गाड़ी पर चढ़े । 
बढ़े ही कोमलांग हैं, बड़ी सावधानी से देह की रक्षा होती है । इसीलिए 
रास्ता चलते तकलीफ होती है । गाड़ी न होने पर थोड़ी दूर भी चलते 
हैं, तो बढ़ा कष्ट होता है। गाड़ी पर चढ़कर भावसमाधि में मम्न हो 
गये | उस समय नन्‍्ही-नन्‍्ही बूंदों की वर्षा हों रही थी। आकाश में: 
बादल छाए हैं, रास्ते में कीचड़ है | भक्तगण गाड़ी के पीछे-पीछे पेदलछ- 
चल रहें हैँ | उन्होंने देखा, रथयात्रा का स्वागत लड़के ताड़ के पत्ते की: 
बांसुरी बजाकर कर रहे थे | 
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गाड़ी मकान के व्सामने पहुँची.3 द्वार :पर :घर के मालिक , और 
“उनके आत्मीयों- ने आकर स्वागत किया-॥ 
ऊपर जाने के जीने के बगल में वेठकखाना है | - ऊपर पहुँचकर 
-श्रीयमकृष्ण ने देखा, शशघधर उनकी .अम्यरथना के लिए आ रहे है । 
,पण्डितजी को देखकर मादूम छुआ कि वे यौवन पार कर चजुके हैं, 
ओऔढावस्था को प्रात्त-है। रंग गोरा है-साफ, गले में रुद्राक्ष की माला 
पड़ी है। उन्होंने बढ़े विनय:मातर से श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। किर्‌ 
साथ ही उन्हें घर ले गये । 
श्रीरमक्ृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने. के लिए 
शड़े उत्सुक हो रहे हैं। नरेन्द्र, गखाल, राम, मास्टर. और दूसरे: भी 
बहुत से मक्त उपस्थितः हैं । हाजरा भी श्रीरामकईण के साथ दक्षिणेश्वर- 
<कालीमन्दिर से आये हुए है । 
पण्डितज़ी के देख॑ते ही देखते -भीरामऋष्ण: को 'भावावेश - होने लगा। 
कुछ देर बाद उसी अवस्था में हँसते * हुए पण्डितनी की ओर देखकर 
कह रहे हैं---बहुत अच्छा, तंडुत अच्छा ।” फिर उनसे कहा, (तुम कैसे 
लेक्‍्चर देते हो # हु 
शशाधर-महाराज,-में शास्त्रों के उपदेश समझाने की जचेष्टा करता है। 
श्रीयमक्ृष्ण---कलिकाल के लिए. नारदीय भक्ति :है। झास्तरों-में 
तज्ञेन सब कर्मों 'की- बात है; उनके साधन के लिए. अब समय कहाँ है ! 
आजकल: के -बुखार-में दशमूछ पाचन वी. व्यवस्था ठीक नहीं। दशमूर 
पाचन देने से इधर रोग ऐठ जाता है | आजकल बस 'फीवर-मिक्श्चर ! 
ये करने-के लिए. अगर कहते हो; तो केवल सार की बात. कद्द दिया 
करो । मैं आदमियों से-कहता ६, . तुम्हें, * आपोधन्यन्या.. हनी हक 
सब न कहना होगा । गायत्री के जय से ही-तुम्दारी वन जाबगी। लग 
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कम की बातः कहनीं ही हो, तो-ईशान की-तरह के दो-एक कर्मियों से 
कह सकते हो । 

“४ छाख लेकचर- दो, परन्तु विषयी मनुष्यों का कुछ कर न सकोगे। 
पत्थर की दीवार में क्या कभी कीछा गाड़ सकते हो ? कीछा खुद चाहे 
टूट जाय-मुड़ जाय, पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता ।- तलवार की * 
चोट से घबड़ियार का क्या ५ बिगड़ सकता है ? साधु का कमण्डलू चारों 
धाम हो'आता है, पर ज्यों का त्यों. कडुआ बना रहता है। तुम्हारे 
लेकूचर से विषयी आदमियों का विशेष कुछ होता नहीं, यह बात तुम 
खुद धीरे धीरे समझ जाओगे | बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो: 
जाता | कभी-कभी गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता है।' 
तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है । कि 

४ कौन भक्त है और कौन विषयी,. यह बाव तुम समझते नहीं,.. 

यह तुम्हारा दोष भी नहीं: है । पहले जब-आऑधी आती है तब कोई यह 
नहीं पहचान पाता, कौन आम है और कोन इमली | 

« इश्वर-छाम जब तक नहीं होता, तब तक कोई करमों को 
बिलकुल छोड़ नहीं सकता ] सन्ध्या-वन्दनादि कर्म कितने दिनों कें छिए.. 
हैं ?--जब तक ईश्वर के नाम परं अश्रु और पुछक न हो | “ हे राम ? 
ऐसा एक बार कहते हीं अगर आँखों में आँसू आ जाय, देह पुछकित 
होने छगे, . तो निश्चय समझना कि-उसके कर्मों का अन्त हो- गया | 
फिर उसे सन्ध्यादि कर्म न करने पड़ेंगे | 

“फल के होने पर ही फूल गिर जाता है; भक्ति फल है, कर्म फूल !' 
गहत्थ की बहू के छड़का होनेवाला हुआ, तो वह अधिक काम नहीं कर 
सकती । उसकी सास दिनोंदिन. उसका काम घटाती जाती है। दसवे” 
' महीने के आने पर फिर उसे बिलकुछ काम नहीं छूने देती। लड़का 
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होने पर फिर वह उसी को लेकर रहती है, दूसरे काम नहीं करने पड़ते | 
सन्ध्या गायत्री,में लीन हो जाती है, गायत्री प्रणव में, प्रण. समाधि 
“में | जैसे घण्टे का शब्द-टं-ट-अ-म्‌ | योगी नाद-भेद करके पसख्ह्म में 
छीन होते हैं। समाधि में सन्ध्यादि कर्मों का छूय हो जाता है। इसी 
'सरह ज्ञानियों के कम छूट जाते हैं |” 
. (३) 

केवल पाण्डित्य व्यथे है। साधना तथा विवेक-वैराग्य । 

समाधि की बात कहते ही कहते श्रीरामकृष्ण का भाव बदलने 
'छूगा | उनके श्रीमुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने छगी | देखते देखते 
वाह्म-शान जाता रहा,शब्दरहित हो गये,आँखें स्थिर हो गईं। वे इस समय 
परमात्मा के दशन कर रहे हैं। बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई। 
-बालूक की तरह कह रहे हैं, मैं पानी पीझऊँगा। समाधि के बाद जब 
पानी पीना चाहते थे, तब भक्तों को माद्म हो जाता था कि अब ये 
क्रमशः बाह्य भूमि पर आ रहे हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण भावावेश में कहने लगे, “माँ, उस दिन ईब्वस्वन्द्र 
विद्यासागर को तूने दिखलाया | इसके बाद मैंने फिर कहा था, माँ, में 
'छक दूसरे पण्डित को देखूँगा, इसीलिए मुझे यहाँ छाई । 

फिर शशधघर की ओर देखकर कहने छगे--“भैया, कुछ और बल 
-बढ़ाओ, कुछ दिन और साधन-भजन करो । पेड़ पर अमी चढ़े नहीं 
और अभी से फल की आकांक्षा | परन्तु लोगों के भले के लिए तुम यह 


सब कर रहे हो । ” 


इतना कहकर श्रीगमकृष्ण शशधर को सिर झुकाकर नमस्कार कर 
रहे हैं | फिर कहने रूंगे--- 
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£& जब पहले-पहल मेने तुम्हरी बात सुनी, तो छोगों से पूछा, 
सिर्फ पण्डित है या कुछ विवेक-वैराग्य भी है ! 

“४ जिस पण्डित के विवेक नहीं, वह पण्डित ही नहीं । 

“४ अगर आदेश मिला हो तो छोक-शिक्षा में दोष नहीं । आदेश 
श्राने पर अगर कोई लोक-शिक्षा देता है, तो फिर उसे कोई पराजित 
नहीं कर सकता। 

४ सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आ जाय तो ऐसी 
शक्ति हो जाती है कि बड़े-बड़े पण्डित भी सिर झुका लेते हैं। 

८५ दिया जलाने पर, झण्ड के झुण्ड कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें 
बुलाना नहीं पढ़ता । उसी तरह जिसे आदेश मिला है, उसे आदमियों 
को बुलाना नहीं पढ़ता । अमुक समय में लेकचर होगा, यह कहकर 
खबर नहीं भेजनी पड़ती; उसी में आकर्षण होता हैं और इतना कि 
आदमी आप खिंचकर आ जाते हैं। तब राजा, वाबू , सभी स्वय॑ ही 
' दल बाँध-बाँधकर उसके पास आते हैं और कहते रहते हैं, "आपको क्या 
चाहिए. ! आम, सन्देश, रुपया, पैसा, दुशाले, यह सब्न ले आया हूँ, 
आप क्या लीजियेगा ११ मैं उन आदमियों से कहता हूँ, “ दूर करो, यह 
कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, में कुछ नहीं चाहता । * 

४ चुस्त्रक-पत्थर क्‍या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ १ कहना - 
जहीं होता | छोहाय आप ही चुम्बक-पत्थर के आंकर्षण से आ जाता है। 

४ सच है कि इस तरह का आदंमी पण्डित नहीं होता; परन्तु इस- 
लिए यह न सोच लेना कि उसके ज्ञान में कहीं कुछ कमी है। कहीं 
किताबें पढ़कर भी ज्ञान होता है ? जिसे आदेश सिल्म है उसके शान 
का अन्त नहीं है। वह शान ईश्वर के पास से आता है | वह कमी: 
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चुकता नहीं | उस -देश-में घान. नापते समय+एक,आदसो ,नापता है 

और दूसरा राशि ठेल्ता जाता है:। उसी तरह-जो आदेश पाता है, वह 
जितनी ही लोक-शिक्षा- देता रहता है, माँ.उसकी: शान: की राशि. पूरी 
करती जाती है; उस ज्ञात्त.का अन्त-नहीं होता-।- मेरी अवस्था, इसी 
अकार की है। ह 

“माँ यदि एक बार भी कृपा की दृष्टि फेर दें तो क्या,फिर;शान _ 
का अभाव. रह, सकता है १ इसीलिए पूछ .,रहा हूँ,. तुम्हें: कोई: आदेश 
मिला है या नहीं ।” 

हाजरा--हाँ, आदेश अवश्य मिला होगा | क्यों महाशय.! 

पण्डितजी--नहीं, आदेश तो. विशेष कुछ नहीं मिल्ा-। 

गहस्वामी--आदेश तो जुरूएःनहीं;मिला, परज्तु-कर्तव्य के:विचार- 
से लेकूचर देते: हैं.। 

श्रीरा मक्ृष्ण-जिसने आदेश नहीं पाया; उसके लेकचर से क्या:होग़ा?" 

“एक (आह्म) ने लेकचर देते हुए कहा: था, मैं: पहलेःखूब शराब 
पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता. था ।” यह:बात सुनकर छोग' ' 
आपस में बतलाने छगे---'सालछा कहता क्या. है; शरात्र पीता था !/इसः 
तरह कहने से उसे विपरीत फल मिला-। इसीलिए अच्छा .आद्रमी विनाः , 
हुए. लेकचर से कोई उपकार नहीं होता । 

“बरीसाल-निवासी किसी सरकारी: अफसर ने कहा था; 'महाराज;, 
आप प्रचार करना झुरू कर दीजिये, तो में. सी: कमर करूँ ।” मैंने कह्य,. 
*अजी, एक कहानी सुनो । उस देश में हालदारपुकुर नाम का एक तालाब: 
है जितने आदमी थे, सब उसके किनारे पर दिश्ा-फराग॒त को जाते थे। ' 


७] 
उनके 


सुच्रह की जो लोग तालाब पर जाते वे गाली-गछौज की बौछारों से उनके: 
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भूत उतार देते थे | परन्तु गालियों से कुछ फ़छ न होता था। उसके दूसरे 
ही दिन सब॒ह फिर वही घटना होती; छोग फिर दिशा-फरागत को आतें। 
कुछ दिनों वाद कम्पनी से एक चपरासी आया । वह तालाब के पास 
नोटिस चिंपका गया | बस वहाँ टट्टी जाना बिलकुल बंद हो गया !* 


“इसीलिए, कहता हैँ , ऐरे-गैरे के लेक्चर से कुछ फल नहीं होता | 
चपरास के रहने पर ही छोग जात सुनेंगे। ईश्वर का आदेश न रहा, तो 
लोक-शिक्षा नहीं होती । जो छोक-शिक्षा देगा, उसमें बड़ी शक्ति चाहिए, 
कलकत्ते में बहुत से हनुमानपुरी#हैं, उनके साथ तुम्हें छड़ना होगा । 

“थे छोग (श्रीरामकृण्ण के चारों ओर जो सब भक्त बैठे हुए थे) तो 
अभी पछ्दे हैं।... 

“चेतन्यदेव अवतार थे । वे जो कुछ कर गये, कहो भछा उसका 
अब कितना बचा हुआ है ?! और जिसने ओदेश नहीं पाया, उंसके 
लेकूचर ते क्या उपकार होगो १ 

“इसीलिंए कहता हूँ, ईश्वर के पांदपओं में! म्न हो जाओ” 

यह कहकर भ्रीरामक्ृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गा रहे हैं--- 

“हे मेरें मन, तू रूप के सागर में ड्रब्न जा | जंब तू तलछातंल और 
पाताल खोजेगां, .तमी तुझे प्रेम-रत्मं-घन प्राप्त होगा । 

“इस समुद्र में डूबने से वह मरता नहीं, यह अमृत का समुद्र है। 

“मैंने नरेंन्द्र से कंहा था, “ईश्वर श्स कें समुद्र हैं, तू इस समुद्र में 
डुबकी रगाएगा या नहीं, बोल ! अच्छा सोच, एक खप्पर में रसे है, 
और तू मक्खी बन गया है | तो तू कहाँ बैठकर रस पीयेगा -बोछ 
नरेन्द्र ने कहा, मैं खंप्पर के किनारे बैठकंर मुँह बढ़ाकर पीऊँगा, क्योंकि 


सन 








# एक विख्यात 'पहलवातव | 
भा, २, १२ 
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अधिक बढ़ने से ड्रब जाऊँगा ।? तब मैंने कहा, 'भेया, यह सच्चिदानन्द- 
सागर है, इसमें सुत्यु का भय नहीं है। यह सागर अमृत का सागर है। 
जिन्हें ज्ञान नहीं, वे ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति और प्रेम की बढ़ाचढ़ी 
अच्छी नहीं | परन्तु ईइबर-प्रेम की क्या कहीं बढ़ाचढ़ी होती है?” इसीलिए 
तुमसे कहता हूँ, सचिदानन्द-सागर में मम्न हो जाओ। 

“ईंश्वर-लाभ हो जाने पर फिर क्‍या. चिन्ता है ? तब आदेश भी 
होगा और लोक-शिक्षा भी होगी। ” 

(४) 

इश्वर-लाभ के अनन्त सागे। भक्तियोग ही युगधम है। 

. श्रीरामकृष्ण--देखो, अख्त-समुद्र में जाने के अनन्त मार्ग हैं। 
किसी तरह इस सागर में पड़े कि बस, हुआ | सोचो, अबृत का एक 
कुण्ड है । किसी तरह मुँह में उत अश्वृत के पड़ने से ही अमर होते हो, 
तो चाहे तुम खुद कूदकर उसमें गिरो या सीढ़ियों से धीरे-धीरे उतसकर 
कुछ पीयो, या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुण्ड में डाछ दे, फल 
एक ही है। अश्वृत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे । 

' ४ मार अनन्त हैं। ज्ञान, कम, भक्ति, चाहे जिस मार्ग से 
जाओ, आन्‍्तरिक होने पर ईश्वर को अवश्य प्राप्त करोंगे। संक्षेप में 
योग तीन प्रकार के हैं। श्ञानयोग, करमयोग और भक्तियोग । 

“जानयोग में ज्ञानी त्रह्म को जानना चाहता है। नेति-नेति विचार 
करता है। ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या है, यह विचार करता है। 
विचार की समाप्ति जहाँ है, वहाँ समाधि होती है, अ्रह्मशान प्रास होता है। 

“कर्मयोग है, कम करके ईश्वर पर मन लगाये रहना। अनासक्त होकर 
प्राणायाम, ध्यान-धारणादि कर्मयोग है। संसारी अगर अनासक्त होकर 
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इंद्र को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर संसार का कर्म 
करेतो वह भी कर्मयोंग है] ईश्वर को फछ का समपेण करके यूजा, 
जप आदि कर्म करना, यह भी कर्मयोग है। ईश्वर-छाम करना ही कर्म- 
योग का उद्देश्य है । 

“भक्तियोग है ईश्वर के नाम-गुणों का कीतेन करके उन पर पूरा 
-मन लगाना | कलिकाल के छिए भक्तियोग का सागे सीधा है। युगधर्म 
सी यही है । 

“कर्मयोग बड़ा कठिन है। पहले ही कहा जा चुका है कि समय 
कहाँ है? शास्त्रों में जो सब कम करने के लिए कहा है, उसका समय 
'कहाँ है ? कलिकाल में इधर आयु कम है | उस पर अनासक्त होकर फल 
की कामना न करके कम करना बड़ा कठिन है। ईववर को बिना पाये 
कोई अनासक्त नहीं हो सकता । तुम नहीं जानते, परन्तु कहीं न कहीं से 
आसक्ति आ ही जाती है। 

“ज्ञानयोग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है । एक तो जीवों 
के प्राण अन्नगत हो रहे हैं, तिस पर आयु भी कम है; उधर देहबुद्धि 
'किसी तरह जाती नहीं और देदबुद्धि के गये बिना ज्ञान होने का नहीं | 
ज्ञानी कहता है, मैं ही वह ब्रह्म हूँ । न में शरीर हूँ, न भूख हूँ, न तृप्णा 
हूँ, न रोग हूँ, न शोक हूँ; जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, इन सबसे परे हूँ।॥ 
यदि रोग, शोक, सुख, दुःख, इन सबका बोध रहा, तो तुम ज्ञानी किर 
कैसे हो सकोगे ! इधर हाथ कॉंटों में छिद रहे हैं, धर धर खून वह रहा 
हे, खून पीड़ा होती है, फिर भी कहता है, 'कहाँ ? हयथ तो कया ही नहीं ! 
'मेरा क्या हुआ है ११ ह 

“इसीलिए इस युग में मक्तियोग है| इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा 
'इश्बर के पास पहुँचने में सुगमता है। ज्ञानयोग या कर्मयोग अथवा दूसरे 
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मार्गों से भी छोग ईवइ्वर के पास पहुँच सकते हैं, परन्तु इन सब रात्तों से 
मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है। । 

« इस युग के छिए भक्तियोग है । इसका यह अर्थ नहीं है किः 
भक्त एक जगह जायगा, शानी या कर्मी दूसरी जगह । इसका तात्यये 
यह है कि जो बह्मश्नन चाहते हैं, वे अगर भक्ति के मार्ग से चलें तो 
भी वही ज्ञान उन्हें होगा। भक्तवत्सछ अगर चाहेंगे तो वह भी दे सकते हैं। 

४ भक्त ईश्वर का साकार-रूप देखना चाहता है, उनके साथ बात-- 
चीत करना. चाहता है---वह बहुधा ब्ह्मज्ान नहीं चाहता | परन्तु ईश्वर 
इच्छामय हैं.। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐअश्रयों का 
अधिकारी कर सकते हैं । भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। अगर कोई 
एक बार कलकत्ता आ जाय, तो किले का मैदान, सोसायटी (8८ 
5०टा०६४*४ ](ए४६९७०);, सब उसे देखने को मिल जाएगा । 

८४ पर बात तो यह है कि कलकता किस तरह आया जाय ! 

८ संसार की माँ को-पा जाते पर ज्ञान भी पाता है और भक्ति भी ।' 
भाव-समाधि के होने पर रूप-दशन होता है और निर्विकत्प समाधि केः 
होने पर अखण्ड सबच्चिदानन्द-दशन | तब अहं, नाम और रूप नहीं रह जाते ।* 

“भक्त कहता है, माँ, सकाम कर्मों से मुझे बड़ा मय छगता है |. 
उस कर्म से कामना है। उस कर्म के करने से फछ भोगना ही पड़ेगा। 
तिस पर अनासक्त कम करना बड़ा कठिन है | उधर सकाम कम करूँगा,. 
तो ठम्हें मूल जाऊँगा | चलो, ऐसे कम से मुझे अत्यन्त घृणा है। जबः 
तक तुम्हें न पा तब तक कर्म घठते जायें । जितना रह जायगा, उतने 
को अनासक होकर कर सकूँ। उसके साथ ठुम पर मेरी भक्ति भी: 
बढदी जाय्र । और जब्र तक तुम्हें न पाऊँ.तव तक किसी नये कर्म में 
न फँसू। जब ठुम स्व॒य कोर आज्ञा दोगी तब काम करूँगा, अन्यथा नहीं।/ ”' 


- कोलि में सक्तियोग ' रृट१ 


(५) 
ज्ीथेयात्रां और श्रीरामकऋृष्ण । आचांयों की तीन श्रेणियाँ । 
पण्डितजी-तीर्थाटन के लिए, महाराज कहाँ तक गये हैं? 
. श्रीरमक्ृष्ण-हाँ,कई स्थान देखें हैं ! (सहास्य) हाजर बहुत दूर 
तक गया है और बहुत ऊँचे चढ़ गया था, दृषीकेश तक हो आया है। 
| सबका हँसना | ) में इतनी दुर नहीं जा सका, इतने ऊँचे नहीं चढ़ा। 


४ गीध भी बहुत ऊँचे चढ़ जाता है। परन्तु उसकी दृष्टि मरघट 
पर ही रहती है। (सब हँसते हैं।) मरघट का क्या अथ है जानते हो! 
-मरघठ अर्थात्‌ कामिनी-कांचन | 

८ अगर यहाँ बैठकर भक्तिछाम कर सको, तो तीथे जाने की क्‍या 
जरूरत है! काशी जाकर मैंने देखा; वहाँ भी वही पेड़ हैं और वह 
इमली के पत्ते 

' तीथः जाने पर भी अगर भक्ति न हुईं तो तीर्थ जाने से फिर 
कुछ फल ही नंहीं हुआ । और मक्ति ही सार है तथा एकमात्र उसी की 
आवश्यकता है। चीछें और गीध कैसे होते हैं, जानते हो ! बहुत से 
आदमी ऐप्े होते हूं जो लम्बी लंम्बी बातें करते हं। कहते हैं, शास्त्रों में 
जिन सब कर्मों की बातें लिखी हैं, उनमें से अधिकांश की हमने साथना 
वी है| वे कहते तो यह हैं, पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता . 
'है। रुपया-पैसा, मान-सर्यादा, देह-सुख, इन्हीं सब्र विषयों के फेर में 
ये पड़े रहते हैं । ” 


पण्डितजी-जी हाँ, तीथ. जाना तो अपने पास की मणि को छोड़कर 
च्कानच पद पीछे दोड़ना ह्ठे || 
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शीरासकृष्ण---और तुम यह समझ लेना कि चाहें: छाख शिक्षा दो, 
पर उपयुक्त समय के आए बिना कोई फल न होगा। बिस्तरे पर सोते 
समय किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा, “माँ, मुझे टी छगे तो जगा 
देना |? उसकी माँ ने कद्दा, विटा, टट्टी की हाजत तुम्हें खुद ही उठा 
देगी, इसके लिए तुम कोई चिन्ता न करो |” (हास्य।) इसी प्रकार 
भगवान के लिए व्याकुछता ठीक समय आने पर ही होती है। 

“वैद्य तीन तरह के होते हैं। 

“जो वैद्य केवछ नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता 
है, रोगी से सिफे इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना, वह 
अधम श्रेणी का वेच्य है । 

“उसी तरह कुछ आचाये केवल उपदेश दे जाते हैं, परन्तु उस 
उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा, इसका फिर 
पता नहीं लेते। 

“दूसरी श्रेणी के वेद्य ऐसे होते हैं, जो दवा की व्यवस्था करके 
शेगी से दवा खाने के लिए. कहते हैं। अगर रोगी नहीं खाना चाहता, तो' 
उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यस श्रेणी के वेद्य हुए। इसी तरह 
मध्यम श्रेणी के आचाये भी हैं। वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से 
आदमियों को समझाते भी हैं जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें। 

“अन्तिम श्रेणी के ओर उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर मीटी बातों से' 
रोगी नहीं मानता, तो वर का प्रयोग भी करते हैं। जुरूरत होती है 
तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं। उसी 
प्रकार उत्तम श्रेणीवाले आचार्य भी हैं। ईश्वर के मार्ग पर छाने के 
लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं |” 


कलि में भक्तियोग श्८२३े 


पण्डितजी--महाराज, अगर उत्तम श्रणी के आचार्य हों, तो क्यों 
फिर आपने ऐसा कहा कि समय के आये बिना ज्ञान नहीं होता १ _ 


श्रीरामझष्ण--सच५्है। परन्तु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाय- 
अगर मुँह से ही निकल जाय, तो वेचाय वेद्य मी क्या कर सकता है! 
उत्तम वैद्य मी कुछ नहीं कर सकता । 


“पत्र देखकर उपदेश दिया जाता है। ठुम छोग पात्र देखकर 
उपदेश नहीं देते । मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे 
पूछता हूँ--तेरे कौन कौन हैं? सोचो, उसके बाप नहीं है, परन्ठ बाप 
का ऋण है, तो वह कैसे ईश्वर की ओर सन लूगा सकता है १- सुना १” 


पण्डितजी--जी हां, में सब सुन रहा हूँ । 


श्रीरामकृष्ण--एक दिन काछी-मन्दिर में कुछ सिकख सिपाही आये 
थे। काली माता के मन्दिर के सामने उनसे मेरी मुठाकात हुई। एक 
ने कहा--ईश्वर दयामय हैं।” मेने कहा,--अच्छा १ सच कहते हो १ 
कैसे तुम्हें मालूम हुआ ?” उन लोगों ने कहा,---क्यों जनाब, ईश्वर हमें 
खिलाते हैं--हमारी इतनी देखभाल करते हैं !” मैंने कह्य--“ यह कैसे 
आश्चर्य की वात है ! ईश्षर सबके पिंता हैं। अपने पुत्रों की देखभाल 
पिता नहीं करेगा तो और कोन करेगा ! क्‍या पड़ोसवाले उनकी खबर 
लेंगे ? 

नरेन्द्र--तो फिर दयामय न कहें ! 

श्रीरमकृष्ण--क्या मैं मना करता हूँ ! मेरे कहने का सतरूब 

यह है कि ईश्वर अपने आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं | 

पण्डितजी---बरात अनमोल है। 


. र८४ “अरामकृष्णबचनाम्रत 


श्रीरामेक्ृंष्ण---(नरेन्द्र से)--तेरा गाना में सुन रहा था, पर अच्छा 
न लगा। इसीलिए चलां आया | कहां, अमी उम्मेदवार है, गाना फीका 
' 'जानें पंड़ने लगा । 
नरेन्द्र लजित॑ हो गयें | मुँह छाछू हो गया । वे चुप हो रहे। 
द (७) 
 औरामंक्ृष्ण ने पीने के छिए पानी माँगा | उनके पास एक ग्लास 
पानी र॑ंखां गया था, परन्तु वह जल वे पी नहीं सके । एक ग्लास जल 
ओऔर लाने के लिए कहा | पीछे से माछूम पड़ा कि किसी घोर इन्द्रियलोलुप 
मनुष्य ने उस ग्छास को छू लिया था | 
पण्डितजी-(हाजरा से)---आप लोग इनके साथ दिनरात रहते हैं, 
आप छोग बड़े आनन्द में हैं। 

.. श्रीरामकृष्ण-(हैंसते हुए)-आज मेरा बड़ा अच्छा दिन था। मैंने 
दूज़ का चाँद देखा | (सब हँसते हैं।) दूज का चांद क्‍यों कहा, जानते 
हो ! सीता ने रावण से कहा था, रावण तू पू्ण चन्द्र है और मेरे राम 
दूज के चांद हैं। रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा,उसे बढ़ा आनन्द हुआ 
था। सीता के इस कथन का अथ यह है कि रावण की सम्पदा जहाँ तक 
: बढ़ने को थी, बढ़ चुकी थी। अब दिनोंदिन पूण चन्द्र की तरह उसका 
हास ही होगा। श्रीयमचन्द्र दूज के चांद हैं, उनकी दिनोंदिन वृद्धि होगी! 

श्रीरामकृष्ण उठे। अपने बन्धु और वान्धवों.के साथ .पण्डितजी ने 
भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया । श्रीरामकृष्ण मक्तों के साथ बिदा हुए। 
(७) 
संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। 
श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ ईशान के घर छौटे। अभी संष्या नहीं 


: “कि मैं संक्तिवोग ३८५ 


' "हुई । ईशान के नीचेवाले वैठकखाने में आकर बैठे | कीई-कीई भक्त भी 
“उपस्थित हैं। भागवती पण्डित; ईशान तथा उनके लड़के भी हैं । 

श्रीयमक्ृ्ण---( सहास्य )--शझधर से मैंने कद्दा, पेड़ पर चढ़ने 
-के पहले ही -फल की आकांक्षा करनें छंगे !--कुछ मजन-साधन और 
* करो, तब लछोक-शिक्षा देना । 


शान-समी छोग सोचते हैं, में लोकशिक्षा हूँ । जुगनू सोचता है 

संसार को प्रकाशित में कर रहा हूँ । इस पर किसी ने कहा भी था- 
जुगनू , क्या ठुम भी संसार को प्रकाश दे सकते हो ! ठुम तो अबेरें को 
और भी प्रकट करते हो ! ” 

श्रीसमकृण्य-(जरा मुस्करकर)--परन्तु निरे पण्डित ही नहीं हैं, 
-कुछ विवेक और वेराग्य मी हैं । 

भाठपाड़ा के भागवती पण्डित भी- अब तक बैठे हुए हैं। उम्र 
७०-७५ होगी । वे ठक्टकी लगाये श्रीरामक्ृष्ण को देख रहे है | 

भागवती पण्डिठ---( श्रीयमक्ृष्ण से )-आप महात्मा हैं। 

श्रीयमक्ृण्ण --यह बात आप नारद, झुकदेव, प्रह्माद, इन सबके 
' लिए कह सकते हैं। से तो आपके पुत्र के समान हूँ । 


४ परन्तु एक दृष्टि से कह सकते हैं। यह लिखा है कि भगवान से 
भक्त बड़ा है, क्योंकि मक्त मगवान को हृदय में लिये हुए घूमता है। भक्त 
के लिए भगवान ने कहा है, भक्त मुझे छोटा देखता हैं और अपने को 

"बड़ा।” यशोदा कृष्ण को बधने चली थीं। यद्मयोदा को विश्वास था, मैं 
अगर कृष्ण की देख-रेख 'न करूँगी, तो और कौन करेगा ! कभी तो 
: भगवान खुम्बक हैं और भक्त सुई,---भगवान भक्त को खींच लेते हैं; 
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और कभी भक्त छुम्बक और भगवान सुई, भक्त का इतना आकर्षण 
होता है कि उसके प्रेम को देख, म॒ुग्ध होकर भगवान उसके पास खिंचे 
चले जाते हैं । ” 


- श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर छौटनेवाले हैं । नीचे के वैठकंखाने के 
दक्षिण ओर वाले बरामदे में आकर खड़े हुए हैं । ईशान आदि भक्तगण' 
भी खड़े हैं | बातों ही बातों में श्रीरमकृष्ण ईशान को बहुत से उपदेश 
दे रहे हैं | 


श्रीरामकृष्ण-(ईशान से)-संसार में रहकर जो उन्हें पुकारता है, 
वह वीरभक्त है । मगवान कहते हैं, जिसने संसार छोड़ दिया है, वह 
मुझे पुकारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही, उसकी इसमें बढ़ाई क्या है 
वह अगर मुझे न पुकारे तो छोग उसे धिकारेंगे, पर जो संसार में 
रहकर भी मुझे पुकारता है, बीस मन का पत्थर हटाकर मुझे देखता है, 
वही धन्य है, वही बहादुर है, वही वीर है । 


भागवती पण्डित---शास्तरों में तो यही बात है--धर्मव्याध और 
पतित्रता की कथा में । तपस्वी ने सोचा था, मैंने कोए और वगुड़े को' 
भस्म कर डाछा है-मेरा स्थान बड़ा ऊँचा है। वह पतिब्रता के घर 
गया था| पति पर उसकी इतनी भक्ति थी कि वह दिनसत उसी की 
सेवा क्रिया करती थी। पति के घर आने पर पैर धोने के लिए उसे 
पानी देती, यहाँ तक कि अपने बांलों से उसके पैर पोंछती थी । वपस्वी 
अतिथि होकर गये थे | भिक्षा मिलने में देर हो रही थी, इस पर 
चिल्लाकर कह उठे, तुम्हाश मरा न होगा । पतित्रता ने उसी समय 
भीतर से कह, “ यह कौए; और बगुले को भस्म करना थोड़े ही है। 


कलि में भक्तियोग १८७ 


८४ 


महाराज, ज़रा ठहरो, में स्वामी की सेवा कर हूँ, तब तुम्दारी भी बूजा। 
कहंगी!._ 

८४ धर्मव्याध के पास कोई ब्ह्मज्ञान के लिए. गया था। व्याका 
पश्चुओं का मांस वेचठा था, परन्तु पिता-माता को ईश्वर समझकर दिन- 
रात उनकी सेवा करता था | जो मनुष्य उ्मज्ञान के लिए उसके पास गया” 
था, वह तो उसे देखकर दंग रह गया,--सोचने छगा, यह व्याध संस 
वेचता है और संसारी मनुष्य है, यह भछा मुझे क्या अह्मज्ञान दे सकता” 
है १ परन्तु वह व्याध पूर्ण ज्ञानी था। 

श्रीरामझृष्ण अब गाड़ो पर चढ़ेंगे । ईशान तथा अन्य भक्तगण पास 
दी खड़े है, उन्हें गाड़ी पर चढ़ा देने के लिए | श्रीयमकृष्ण फिर बातों" 
में इशान को उपदेश देने छगे--.- 

“ चींटी की तरह संसार में रहो। इस संत्तार में निय और 
अनिल दोनों मिले हुए हैं | बाढू के साथ शक्कर मिली हुई है। चींटी - 
बनकर चीनी का भाग ले लेना | 

/ जल और दूध एक साथ मिले हुए हैं। चिदानन्द-रस और विपय- 
रस | हँस की तरह दूध का अंश लेकर जल का माग छोड़ देना । 

_ पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो--पैरों में पानी छय जाय तो+ 
झाड़कर निकाल देना | इसी प्रकार 'पांकाल? मछली की तरह रहना ; 

वद रहती है कीच मे, परन्तु उसकी देह बिल्कुल साफ रहती है | 

“ गोलमाछ में मार! है, गोल! निकालकर 'माछ ले लेना| /' 


श्रीरामक्ृष्ण गाड़ी पर बैठे | गाडी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी | 





प्रिच्छेद १३ 
पण्डित शंशघर को उपदेश 
६ २०) 
'काली ही त्रह्म हे । ब्रह्म और शक्ति अभेद । 
“श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बेठे हैं |. पात 
ही शशधर पण्डित हैं। जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर श्रीरामक्ृण, 
'पण्डित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ छोग खाली जमीन पर ही बैठे 
हैं। सुरेन्द्र, धाबूराम, मास्टर, हरीश, लाटू , हाजरा, मणि मछिक आदि 
भक्त भी हैं। श्रीरामक्ृष्ण पण्डित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं। पत्न- 
“छोचन बदंवान महाराज के समापण्डित थे | दिन का तीसरा पहर है, चार 
बजे का समय होगा | 
आज सोमवार है, ३० जून, १८८४ । छः दिन हो गये, जिस 
दिन रथयात्रा थी, उस दिन कलकते में पण्डित शशधर के साथ श्रीराम- 
कृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पण्डितजी खुद आये हैं | साथ में श्रीय॒त 
भूषर चंडोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कछकते में इन्हीं के मकान 
"पर पण्डित शंशधरजी रहते हैं । 

.. पण्डितजी ज्ञानमार्गी हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं-“निल्ता 
जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है---जी अखण्डः सब्चिदानन्द हैं, उन्हीं ने 
- लीछा के लिए. अनेक रूपों को धारण किया है।” मगवत्‌ूसंग करते करते 
श्रोरामकृष्ण वेदोश होते जा रहे हैं । पण्डितजी से कह रहे हैं--भैया, 
बहा सुमेरुवत्‌ अटछ और अंचल है, परन्तु जिसमें न हिलने का भाष 
है उसमें हिलने का भाव भी है। ” 


पंण्डित शशधघर को उपदेश १८९: 


श्रीयमक्ृष्ण ग्रेम और आनन्द से मस्त हो गये है। सुन्दर क॒ण्ठ से 
गाने छगे | एक के बाद दूसरा, इस तरह कई गाने गाण। 

( गीतों का माव)-5 ः 

(१) कौन जानता है कि काली कैसी है! पड्दशन भी उनके: 
दर्शन नहीं पाते ......। | ह | 

२) मेरी माँ किसी ऐसी-बैसी सत्रीं को छड़की नहीं है। उसका 

नाम लेकर महेश्वर हलाहछ पीकर भी बच गये। उसके कटाश्षमात्र से 
सृष्टि, स्थिति और प्ररुय होते हैं । अनन्त त्रह्माण्डों को वह अपने पेढ में 


३४4 


डाली ! उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते 


रू 


च्े 


हूँ। देचों के देव महादेव उसके पैरों के नीचें छोटते हैं। 
५». (३) मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिंव की सर्ती 
है, नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नंम्म होकर 
वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है | 
अच्छा मन ! कहो तो सही, भला वह कैसी हैं जो अपने पति के हंदय में 
भी पाद-पहार करती है ! रामप्रसाद कहते हैं. माता की लीलाएँ समस्तः 
बन्धनों से परे हैं। मन ! सावधानी के साथ प्रयत्म॑ करते रहो 
तुग्हारी मति शुद्ध हो जायगी। : 

(४) यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूँ, काली का नाम लेकर मैं सुधा-- . 
पान करता हूँ। वह सुधा मुझे. ऐसी मस्त कर देती है कि छोग मुझे सत- 
वाल्म कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर, उसमें प्रद्॒त्ति का मसाला: ' 

डाल, शानरुपी कलवार जब शराब खींचता है, तत्र मेरा मतवाल्य मन 
जात पान करता है । यंत्रों से भरे हुए मूछ मंत्र का शोधन करके वह: 


वाश-तारा ” कहा करता है। रामप्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने से: 
चतुयेगों की प्राप्ति होती है । 


4९० श्रीरामकऋृष्णवचना मत 


(५) व्यामाधन क्या कभी सब्रको थोड़े ही मिलता है! बड़ी 
आफत हे,-यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता । उन 
- मुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के छिए भी असाध्य है, तो 
- खाधारण जनों की वात ही कया ! 

श्रीरामकृष्ण का भावावेश घट रहा है। गाना बन्द हो गया | वें 
“थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे | फिर अपनी छोटी खाद पर जाकर बैठे | 

पण्डितजी गाना सुनकर माध हो गये। बड़े ही विनय-स्वर में 
श्रीयमझृष्ण से कहा-क्या और गाना न होगा ? 

श्रीरमकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने रंगे--- 

( १) झ्यामा के चरणरूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़. 
रही थी | पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई ...। 

(२ ) अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है । यह भाव मैंने 
“एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, उसी देश 
- का एक आदमी मुझे मिला है । में दिन ओर रात को कुछ नहीं समझता, 
-सन्ध्या को तो मैंने बन्ध्या वना डाला है । 

(३ ) तुम्हारे अभय चरणों में मेने प्राणों को समर्पण कर दिया 
'है। अब मैंने यम की चिन्ता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई 
भय ही है | अपनी शिर-शिखा में मैने काछी-नाम के महामंत्र की ग्रंथि 
-छगा छी है। भव की हाट में देह वेचकर में श्रीदुर्गा-नाम खरीद छाया हूँ। 

 श्रीदुर्गा-नाम खरीद लाया हूँ, ” इस वाक्य को सुनकर पण्डितजी 
-की आँखों से आसुओं की झड़ी छूग गई। श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं- 

(१) मैंने अपने हृदय में काछी-नाम के कल्पतरु को रोपित कर 
शिया है । अब की बार जब यमराज आएँगे, तत्र उन्हें छृदय खोलकर 


ह] 


पण्डित शशधर को उपदेश' १९१ 


'दिखाऊँगा, इसीलिए, बैठा हुआ हूँ | देह के भीतर छः छुजन हैं, उन्हें 
औने घर से निकाल दिया है। रामप्रसाद कहते हैं, भीुर्गों का नाम 
केकर मैंने पहले ही से यात्रारम्म कर दिया है । 

(२) मन ! अपने में ही रूना, किसी दूसरे के घर न जाना 
जो कुछ तू चाहेगा, वह तुझे बैठे ही बेठे मिल जायगा। तू अपने 
अन्तःपुर में ही उसकी तछाश कर । 


श्रीर मकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। 

( गाना ) “मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परन्तु भक्ति देते 
चढड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है, वह सेवा का 
अधिकारी हो जाता है | फिर उसे कौन पा सकता है! वह तो 
'प्रिलोकजयी हो.जाता है। झुद्धा मक्ति एकमात्र बन्दावन सें है, गोपियों 
के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं । भक्ति ही के कारण, नन्द के 
यहाँ, उन्हें पिता मानकर, में उनकी बाधाओं को अपने सिर छेता हूँ।” 


(२) 
ज्ञानी ओर विज्ञानी | विचार कब तक ! 


पण्डितजी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है। सदा ज्ञान की 
चर्चा में रते हैं । श्रीरमकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे 
हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं । 

अीशामक्षण्ण-( पण्डितजी से )-वेदादि बहुत से शास्त्र हैं, परन्तु 
साधना किये बिना---तपस्या किये विना---कोई ईद्वर को पा नहीं सकता | 


उनके दर्शन न तो पड्दुशनों में होते हैं और न आगम, नियम और न 
संत्रतार में दी । 





श्ब्यू औरामकृष्णबचनाझत - 


शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, उसे समझकर उसी के अनुसार कामः 
करना चाहिए । किसी ने एक चिट्ठी-खो दी थी। उसने. चिट्ठी कहाँ: 
रख दी यह उसे याद न रही। तब वह दिया लेकर खोजने छगा |: दो न्‍ 
तीन लोगों ने मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली | उसमें छिखा था, . 
पाँच सेर सन्देश और एक धोती भेजना | पढ़कर उसने फिर उसे चिट्ठी: 
को फेंक दिया । तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न थी। पाँच फेरे: 
सन्देश और एक धोती के भेजने ही से मतरूब था। 

“पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है | 
श्रीगुरु-मुख से या साथु .के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है. 
क्योंकि फिर शास्त्रों के संसार-भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती।ः 
हनुमान ने कहा था, भाई, में तिथि और नक्षत्र यहं सब कुछ नहीं... 
जानता, में तो बस श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करता रहंता हूँ।' | 

“सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है। देखने पर सब सन्देह.. 
मिट जाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं, परन्तु यदि ईश्वर के... 
दर्शन न हुए,--उनके चरणकमढों: में भक्ति न हुई--चित्त शुद्ध न 
हुआ तो सब वृथा है.। पंचांग में लिखा हे, वर्षा बीस बिस्वे की होगी;. 
परन्तु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता । एक बूंद 
गिरे, सो मी नहीं।... 

“शारत्रादि लेकर विचार कब तक के लिए है ?--जब तक ईश्वर के 
दर्शन न हों। भौंग कब तक गुंजार करता है !-जब तक वह फूल पर बैठता 
नहीं। फूल पर बैठकर जब वह मधु पीने छगता है, तब्र फिर गुनगुनाता नहीं।' 

“परन्तु एक बात है, ईश्वर के दरशनों के: वाद - भी: बातत्ीत ही 
सकती है; बह बात ईश्वर के ही आनन्द की बात होगी--जैसे मतवाले काः : ' 


।,... पण्डित शशधर को उपदेश !' १९३ 


जय देवी' बोलना, और भौंय फूछ पर बैठकर जैसे अर्धस्फुट शब्दों मे 
गुजार करता है। 

“जानी निति नेति' विचार करता है। इस तरह विचार करते 
हुए जहाँ उसे आनन्द की प्राप्ति होतो है, वही ब्रह्म है । 

“ज्ञानी का स्वभाव केसा है, जानते हो? ज्ञानी कानून के 
अनुसार चलता है । ः 

“मुझे चानक ले गये थे। वहां मैंने कई साधुओं को देखा | उनमें 
कोई कोई कपड़ा सी रहे थे । (सब हँसते हैं।) मेरे जाने पर वह सब 
अलग रख दिया। फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने छगे | 
(सब्र हँसते हैं ।) 

“परन्तु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस सम्बन्ध में खुद कुछ 
नहीं बोलते । पहले वे पूछेंगे, इस समय कैसे हो ?-घरवालें अब कैसे हैं ? 

“परन्तु विज्ञानी का स्वभाव और ही है। उसके स्वभाव में 
ठिलाई रहती है। कभी देखा, धोती कहीं खुली हुई है। कमी बगल 
में दवी है--बच्चे की तरह | 

“ईश्वर हैं, यह जिसने जान लिया है, वह ज्ञानी है।* लकड़ी में 
अवश्य ही आग है, यद जिसने जाना है, वह ज्ञानी है; परन्तु छकडी 
जलाकर भोजन पकाना, भर पेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है | 

“४ बिज्ञानी के आठों पाश खुल जाते हैं। उनमें काम-कोधादि 
' का आकार मात्र रह जाता है ।” ह 
पण्डितजी---“मिद्यते हृद्यप्रन्थिर्छियन्ते सर्व संशयाः [”? . 


भीरामकृण्ण-हों, एक जह्यज़ समुद्र में जा रहा था। एकाएक उसके 


कल-पुर्जे,छोहय-लकड़ खुलने छुगे। पास ही एक चुम्बक का पहाड़ था | इसी- 
भा, २, १३ 


१९४ . श्रीरामकृष्णबचनामत । 


लिए, छोह्य सब अंछग होकेर निकरछो जा रहा था। में कृष्णकिशोर के धर 

जाता था | एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो ! मैंने 

कहा, मेरी इच्छा। मैं पान खार्ऊँगा, शीशे में मुँह देखूँगा, हजार औरतों के 

वीच से नंगा होकर नाहूँगा।' कृष्णकिशोर की स्त्री उसे डॉटने लगी। कहा, 
तुम किसे यह सब कह रहे हो १-रामकृष्ण को १ ? 


्ोड 


४ इस अवस्था के आने पर कामक्रोधादि दुग्ध हो जाते हैं। शरीर 
में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है; पर 
| नह 


[3 ब्क ु 


भीतर पोछ ओर निमेल हो जाता 
भक्त--ईश्वर-दशेन के बाद भी क्या शरीर रहता है ! 


श्रीरामक्ृष्ण--किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए, रह जाता है- 
छोक-शिक्षा के लिए,। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती 
है, परन्तु आँख का अन्धापन नहीं जाता; परन्तु इतना होता है कि पापों 
के लिए, जिन: कुछ जन्मों तके कमेफछ का भोग करना होता है, वे जन्म 
फिर नहीं होते | जिस चक्कर को वह छूगा ज्धका है, बस उसे ही वह पूरा 
कर जाएगा | वचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम- 
केधादि सब दग्घ हो जाते हैं; शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। 


पण्डितजी--उसे ही संस्कार कहते हैं.॥ 

श्रीरामकऋृष्ण--विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दशन किया करता है। 
इसीलिए, तो उसका इतना ढीला स्वमाव होता है। वह आँखें खोलकर भी 
इश्वर के देंशन करता है ।- कभी बंद नित्य से छीछा में आ जाता है और 
कभी. लीला से. नित्य में चत्म' जाता है । 


पश्डित जी-यह मे सेंहीं. समझा | 


पण्डित शशघर. को उपदेश' १९५ 


श्रीगमकझृष्ण--'नेति नेति' का विचार करके बेह उसी नित्य और 
अखण्ड सच्िदानन्द में पहुँच जाता है। वह इस तरह विचार करता है-वे न 
जीव हैं, न संसार हैं, न चोबीसों तत्व हैं । नित्य सें पहुँचकर फिर वह 
देखता है, यह सब वे ही हुए हैं,---जीव, जगत्‌ और चौबीसों तत्व--- 
अह सत्र | 
“दूध का दही जमाकर, फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता 
है | परन्तु मक्खन के निक्रठ आने पर वह देखता है, जिस मद्े का 
मक्खन है, उसी मक्खन का मद्गा भी है। छाल का ही यूदा है और गूदे 
की ही छाल | 
पण्डितजी-(भूधर से, सद्यास्य)-समझे ? समझना बहुत मुश्किल है | 
श्रीरमकझृण्ण-मक्खन हुआ, तो मद्ठा भी हुआ है। मक्खन को 
सोचने लगे, तो साथ साथ मद्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मद्ठा 
न रहा तो मक्खन हो नहीं सकता | अतणएव, नित्य को मानो तो लीछा' 
भी माननी होगी। अनुछोम और विछोस | साकार और नियकार के 
दान कर लेने के बाद यह अवस्था हैं। साकार चिन्मय रुप है और 
निराकार अखण्ड सबच्चिदानन्द | 


“वे ही सब कुछ हुए हैं। इसोलिए विश्ञानी इस संसार को “आनन्द 
को कुटिया' देखता है। और ज्ञानी के लिए यह संसार“बोखे की टट्टी है। 
रामप्रसाद ने 'धोखे की टट्टी' कहा है, इसीलिए किसी ने उत्तर दिया--भयह 
संसार आनन्द को कुटिया है| में दही खाता हूँ ओर मजा छठता हैँ । 
अरे वेद, ठे बुद्धि भी नहीं है, ! तू इतने उथले में है ? ज़रा जनक 

' शजा को तो देख, वे. कितने तेजस्त्री थे, दोनों ओर वे सेमारूऋर चलते 
ये, तभी तो दूध का कणोरा साझ कर देते थे ![? (सत्र हँसते हँ।) 


“3३९६ '  श्रीरामकृष्णवचनामृत 


“विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनन्द मिला है। किसी ने 
दूध की बात-ही-बात सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूधः 
पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हृषट-पुष्ट. भी' 
हुआ है।” ः 

... श्रीरामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गये । पण्डितजी से उन्होंने 
' ज्षम्बाकू पीने के लिए कहा | पण्डितजी दक्षिण-पूवेवाले लम्बे बरामदे में 
तम्बाकू पीने चले गये | | 
है (३) 
ज्ञान और विज्ञान । गोपीमाव । 

पण्डितजी छौटकर फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए | 
श्रीयमक्ृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे | 

श्रीरा मकृष्ण-(पण्डितजी से)-यह चात तुमसे कहता हूँ । आनन्द 
तीन प्रकार के होते हैं--विषयानन्द, भजनानन्द और ब्रह्मानन्द । जिसमें 

' छोग सदा ही लिप्त रूते हैं-जो कामिनी और काँचन का आनन्द है, 
उसे ही विषयानन्द कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से 

- जो आनन्द मिलता है, उसका नाम है भजनानन्द और ईब्वर के दर्शन 
में जो आनन्द है, उसका नाम है बल्यानन्द। अज्मानन्द को प्रातत करके ऋषि: 
म्वेच्छा-विहारी हो जाते थे। 

“चैतन्यदेव को तीन तरह की अवस्थायें होती थीं--अन्वर्दशा, 
. अर्ध बाह्मदशा और वाह्यदशा । अन्तर्दशा में वे ईश्वर का दशन करके 
: समाधिस्थ हो जाया करते थे--जड़-समाधि की अवस्था ही जाती थी ।' 
' अर्थ बाह्मदशा में बाहर का कुछ होश रहता था। वाह्मदशा में नाम 
ओऔर गुणों का कीत॑न करते थे |”? 


पण्डित शशधर को उपदेश श्रुज' 


हाजग-( पण्डितंजी से )-अब तो आपके सब सन्देह मिठ गये न £* 

श्रीरामकृष्ण--( पण्डितजी से )-समाधि किसे कहते हैं £-जहाँ मनः 
न्‍का लय हो जाता है। ज्ञानी को जड़-समाधि होती है,--फिर “अहं” नहीं 
“रह जाता। भक्तियोग की समाधि को चेतन-समाधि कहते हैं। इसमें सेव्य 
ओऔर सेवक का 'में! रहता है,-रस-रसिक का 'मैं?-स्वाद के विषय और 
स्वाद लेनेवाले का में! । ईश्वर सेव्य हैं और मक्त सेवक; ईश्वर रस- 
स्वरूप हैं और भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय हैं और भक्त स्वाद 
छेनेवाला । वह चीनी नहीं बन जाता, चीनी खाना पसन्द करता है। 

पण्डितजी-वे अगर सम्पूण में” का लय कर दें तो क्‍या हो १ 
अगर चीनी बना लें तो ! 

श्रीरा मकृष्ण-(सहात्य)-तुम अपने मन की बात खोलकर कहो। 
“माँ कोशल्ये, एक बार खोलकर कहो ! * (सब हँसते हैं| ) तो क्या नारद, 
सनक, सनातन, सनन्द, सनत्‌कुमार शास्रों में नहीं हैं ! 

पण्डितजी-जी हाँ, शास्त्रों में है | 

श्रीय मकृष्ण---उन छोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का में! रख छोड़ा 
था। तुमने भागवत नहीं पढ़ा ! 

पण्डित॒जी-कुछ पढ़ा है, सब नहीं | 


श्रीरामकझृष्ण-प्राथना करो । वे दयामय हैं। क्या वे भक्त की बात 
“न सनेंगे ! वे कल्पतरु हैं। उनके पांस पहुँचकर जो जो प्राथना करेगा, 
ध्वह्ट वही पाएगा। ; 
पण्डितजी-मैने यह सच इतना नहीं सोचा | अब सब समझ रहा हूँ। 
धीरामझृष्ण-अक्षश्ान के बाद भी ईश्वर कुछ 'में! रख देते हैं। 
जद में! भक्त का में! हे--विद्या का 'में?| उससे इस अनन्त लीला 


१:९८ ' ओरा्मकृष्णवच्नासर्त.* 


का स्वांद मिंछती. है | मूसर सत्र प्रिंस गया था, थोड़ास्‍्ता रह गयां था! 
बेंत के वन में गिरकर उसंने कुछ का .कुंछ नंश्र कर दिया--यहुवंश का 
इसी तरह ध्वंस हुआ। उसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं-विद्या का 
“मैं! रखते हैं--छोकशिक्षण के लिए । 

४ ऋषि डरपोक थे | उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो 
जायें, फिर कौन आता है ! सड़ो रूकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है, 
परन्तु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाय तो वह ड्रव जाती है। 
नारदादिं बहादुर लकड़ी हैं, खुद भी बहते जाते हैं ओर कितने ही 
जीवों को भी साथ ले जाते हैं | स्टीम बोट ( जहाज़ ) खुद भी पार हो 
जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है। 

४ नारदादि आचार्य विज्ञानी हैं--दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी 
हैं | जैपे पका खिलाड़ो, जैसा चाहता है, बेते ही पाते पड़ते हैं---प्रत्येक 
बार बिलकुल टीक ! पाँच कहो, पाँच पड़े, छः कहो छः--नारदादि ऐसे 
खिलाड़ी हैं। वह अपनी शान में, रह रहकर, मूछों पर ताव देता रहता है। 

“ जो सिर्फ शानी हैं, उन्हें डर छगा रहता है। जैपे शतर॑जः 
खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं, किसी तरह गोटी उठ जाय तो जी 
बचे । विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है। उसने साकार और 
नियकार दोनों को देखा है | ईश्वर के सांथ उसने बातचीत की है,-- 
ईश्वर का आनन्द पाया है,--उनका स्मरण करते हुए अगर उसका 
मन अखण्ड सचिदानन्द में छीन हो जाता है, तो भी उसे आनन्द है 
और अगर मन छीन न हो तो छीला में रखकर भी आनन्द पाता है। 

८ जो केबल शानी है, वह एक-ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता 
है | बस येही सोचता. रहती है कि यह नहीं, यह नहीं।--येह सत्र 


पण्डित शशघर को उपदेश १३९ 


स्वप्रवत्‌ है ! मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिये हैं, इसलिए, में सत्र कुछ 
लेता हैं । सुनो, मैं त॒म्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 

# एक ख्री अपनी एक पहचानवाली स्री से मिलने गई जो जुछा- 
हिन थी | यह जुछाहिन उस समय सूत कात रही थी-कितने ही तरह के 
रेशम के सत | अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुईं। उसने 

दा, आओ नतुम्दारा स्वागत है, मुझे बढ़ा आनन्द हुआ है, ठुम जरा 
ब्रेठो, में जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊँ। और यह कहकर वह 
बाहर चली गई | इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सत देखकर उस' 
स्त्री को लाछच हो आया और उसने झट कुछ सूत बगल में ७िपा लिया । 
कुछ समय बाद जुलादिन मिठाई लेकर वापस आई और बढ़े उत्साह से 
उस ज्त्री को खिलाने छगी, परन्तु थोड़ी ही देर में जब॒ उसकी नजर 
अपने सत पर पड़ी ते। वह समझ गई कि इस स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा 
लिया है | निदान उसने सूत वसूल करने का एक उपाय सोच निकाछा | 

/ उसने कहा, “सखी ! आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे 
मुलाकात हुई है। आज बड़े आनन्द का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा हे, 
आओ दम दोनों आज नाचें।? दूसरी स्त्री ने कह्य, “आनन्द की बात 
तो कुछ न पूछो । व॒म्हारी इच्छा है, तो ठीक ही है। ? खैर दोनों खरियाँ 
नाचने लगीं। पर जुलाहिन ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर 

उठाकर नहीं नाच रही हे। तथ उसने कहा, आओ हम छोग दोनों हाथ 
उठाकर नाचे--आाज तो बड़े आनन्द का दिन है, परन्तु दूसरी स्त्री ने 

के हाथ ज्यों का त्यों दवाये ही रखा, केवल एक हाथ उठाकर नाची ! 
तब्र जुलाहिन ने कहा, * अरे यह क्या, आओ मैं दोनों हाथ उठाए 
| । पर दूसरी सत्री.एक बगल दबाकर ही नाचती रही और कहा, भाई 
जिसे जैसा आता है [?? 


२०० श्रीगमक्ृष्णवचनासत 
.. फिर श्रीरामकृष्ण कहने लगे, “मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैने 


दोनों हाथ उठा दिये हैं, इसीलिए में नित्य और*लीला दोनों को स्वीकार 
करता हूँ । ह 


“केशव सेन से मैंने कहा, 'मैं! का त्याग बिना किये कुछ होने 
का नहीं | उसने कहा, तब तो महाराज, दरू-बल कुछ रह नहीं जाता | 
तब मैंने कहा, कच्चे में, दुष्ट में! को छोड़ने के लिए. कहता हूँ । 
परन्तु पक्के "मैं? में, ईश्वर के दास 'मैं! में, बाहक के मैं? में, विद्या 
के “मैं? में दोष नहीं | संसारियों का 'मैं'-अविद्या का 'मैं', कच्चा मिं' 
है; यह मोटी लाठी की तरह है । सच्चिदानन्द-सागर के पानी को वही 
लाठी दो भागों में बॉँट रही है | परन्तु ईश्वर का दास “मैं, बालक का 
मैं? या विद्या का में! पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह है। 
पानी एक है; साफ नजर आ रहा है, केवल बीच में एक रेखा खिंचीं 
हुईं, मानो पानी के दो भाग कर रही है । वस्तुतः पानी एक है-साफ दीख 
पड़ रहा है। शंकराचार्य ने विद्या का मैं” रखा था-लोकशिक्षा के लिए। 

_“ब्ह्मज्नन के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का मैं-- 
भक्त का 'मैं? रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दशन करने 
के बाद सेव्य-सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते ये | 
उन्होंने श्रीयमचन्द्र से कहा था, “राम, कभी सोचता हूँ, ठम पूर्ण हो 
और मैं अंश हूँ; कभी सोचता हूँ, ठम सेव्य हो और मैं सेवक हूँ; और 
राम ! जब तत्वज्ञान होता है तब्र देखता हूँ, ठम्हीं में? हो, मैं ही (मा हूँ। 

“ऊुष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गईं । 
उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप में मिलीं और कह, 
“श्रीकृष्ण चिदात्मा हैं और में चितुशक्ति। माँ, तुम मेरे पास वर माँगो ।' 


पण्डित शशघर को उपंदेश २०१ 


व्यथोदा ने कहा, माँ ! मुझे अक्मज्ान नहीं चाहिये, बस यही वरदान दो 
कि गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहें, कृष्ण-मक्तों का सदा संग 
मिलता रहे । भक्तों की में सेवा करूँ और उनके नाम-शणु्णों का 
-कीतन करूँ |! 

“गोपियों की इच्छा हुईं थी कि मगवान के ईश्वरी रूप का दरन 
करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने के छिए कहा । डुबकी लगाते 
:ही सब वैकुंठ जा पहुँचीं। वहाँ भगवान के उस पड़ैझबरयपूण रूप के 
दर्शन तो हुए, परन्तु वह उन्हें अच्छा न रूगा | तब कृष्ण से उन छोमगों 
“ने कहा, 'हमारे लिए गोपाल के दशन, गोपाल की सेवा, बरस यही रहे; 
: इस और कुछ नहीं चाहती ।! 

“प्थुरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें अद्मज्ञान देने का प्रयत्न किया 
थआा। कहला भेजा था, मैं से भूतों के अन्तर में भी हूँ और बाहर भी । 
“तुम छोग क्या एक ही रूप देख रही हो ? गोपियों ने कहा, 'कृष्ण ह 
लोगों को छोड़ जायेंगे, इसलिए, त्रह्मशान का उपदेश भेजा है ?! 

“जानते हो गोपियों का भाव कैसा है ! 'हम राधा की-राघा हमारी।' 

एक भक्त--यह भक्त का 'में! क्या कभी नहीं जाता ? 

श्रीयमझृण्य---वह मैं! कभी कभी चला जाता है। तत्र ब्रह्मज्ञान 
- शैता है, समाधि होती है | मेरा भी चला जाता है, परन्तु सब समय नहीं। 
“सा, रे, ग, म, प, ध, नि; परन्तु निः में अधिक देर तक नहीं रहा जाता। 
पिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है। में कहता हूँ, माँ, मुझे त्रह्म- 
शान न देना। पहले-पहलछ साकारवादी खूब आते थे। इसके बाद आजकल 
के निराकारवादी ब्राह्म समाजियों का धावा होने लूगा | तत्र प्रायः उसी तरह 
-मैं बेहोश होकर समाधिमम्न हो जाया करता था | और होश में आने 
'पर कहता था, माँ, मुस्ते मक्षज्ञान न देना। 


२०२ श्रीयमक्ृष्णवचनाऊृत . 


'पण्डितजी--हमारे कहने से क्या वे सुनेंगे ? 

श्रीरामकृष्ण --ईश्वर कत्प्रतरु हैं| भक्त जो कुछ ज्ोहेगा, वहीः 
पाएगा । परन्तु कत्यतरु के'पास पहुँचकर मोॉगना पड़ता है, तब कामना. 
पूरी होती है। 
“परन्तु एक बात॑ है | वे मावग्राही हैं | जो जो कुछ सोचता है, 
साधना करने पर वह वेसा ही पाता है। जैसा भाव होता है, वेसा ही 
लाभ भी होता है । कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा 
था | कहता था, “महाराज, रुपया दीजो-कपड़े दीजों' यही सब | इसी 
समय उसकी जीम ऊपर ताल में चढ़ गई । साथ ही कुंभक हो गया । 
बस जब्रान बन्द हो गई, शरीर बिलकुछ स्थिर हो गया । तत्र लोगों ने 
ईंट की कबत्र बनाकर उसी में उसे गाड़ रखा। किसी ने हजार साल बाद: 
उस कब्र को खोदा । तब्र छोगों ने देखा, एक आदमी समाधिमग्न बैठा 
हुआ था। उसे साधु समझकर वे छोग उसकी पूजा करने लगे, इतने 
में ही दिलाने-डुछाने के कारण उसकी जीम ताछ से हट गई | तब उसे 
होश हुआ और वह चिह्नता हुआ कहने लगा, दिखी मेरी कलात्राजी, 
महाराज, रुपया दीजो-कपड़े दीजो ! 

“मैं रोता था और कहता था, माँ, मेरी विचार-बुद्धि पर वद्न-- 
पात हो ।? 
... पण्डितजी-तो कहिये आप में भी विचार-बुद्धि थी ! 

श्रीयामकुण्ण-हों, एक समय थी। 

पण्डितजी--तो बतछाइये जिस तरह हम छोगों की मी दृर ही. 
जाय । आपकी किस तरह गई ! 

श्रीयमक्ृष्ण-ऐसे ही एक तरह चडी -गई॥ 


पण्डित शशधघर को उपदिश २०३: 
(४) 


' इंश्वर-दशन जीवन का उद्देश्य है-उंपाय व्याकुछता | * 
श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर फिर बातचीत केरने छगे |; 


श्रीयमक्ृण--ईश्वर कल्पतरु हैं| उनके पास पहुँचकर मॉगना' 
चाहिए | तब जो जो कुछ चाहता है, वही पाता है। 


४इश्वर ने न जाने क्या क्या बनाये हैं| उनके असंख्य ब्रह्माण्ड 
हैं, उनके अनन्त ऐ्वये के ज्ञान से हमें क्या ज़रूरत है ?! और अगर 
जानने की इच्छा हो, तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर वे स्वये 
ही समझा देंगे। यदु मलिक के कितने मकान हैं, कम्पनी के कितने 
कागज हैं, इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब ? हमारा काम 
है किसी तरह बाबू से मुछाकात करना। इसके छिए खाई पर से कूदकर 
जाना हो या ग्रार्थना करके अथवा दरवान के धक्के सहकर, हमें उन 
तक पहुँचना ही चाहिए | मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्या हैं,. 
एक बार पूछने से बाबू खुद ही सब वतला देंगे और बाबू से मुल्- 
कात हो जाने पर उनके कमेचारी भी मानने छगतें हैं। (सब्र हँसते हैं |) 

“कोई कोई एऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते | वे कहते हैं, कलवार. 
को दूकान में कितने मन शराब है, इसे जानकर हमस क्या करेंगे! दमारा 
काम तो बस एक ही बोतल से निकल जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान क्या 
करेगा लेकर ! जितनी शरात्र पी है, उतनो ही में होश दुरुस्‍्त नहीं है | 


“भत्तियोग, ज्ञानवोग--ये ही सत्र मागे हैं, . चाहे जिस गस्ते से 
छेकर जाओ, उन्‍हें पाओगे | भक्ति का मागे सीधा है| ज्ञान औरु 
विचार का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है । 


532 श्रीरामकंष्णबचनासूत 


“कौनसा राघ्ता अच्छा है, इसके अधिक विचार की क्या आव- 
खयकता है १ विजय के साथ बहुत दिनों तक वातचीत हुई थी। विजय 
से मेने कहा, एक आदमी प्राथना करता था, है ईब्वर, ठुम क्या हो, 
केसे हो, मुझे बता दो, म॒तते दर्शन दो । 

“जान-विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पावेतीजी ने पर्वत- 
शाज को अपने अनेक ईइवरी रूप दिखाकर कहा, 'पिताजी, अगर अद्म- 
शान चाहते हो तो साधुओं का संग करो ।* 

“शब्दों द्वारा हम की व्याख्या नहीं की जा सकती। रामगीता में 
्‌स बात का निर्देश है कि शास्त्रों में त््म का केवल संक्रेत किया गया 
है--केवछ उसके लश्नणों की ओर इशारा किया गया है; उदाहर- 
णार्थ, यदि कोई यह कहे कि शंगा पर का ग्वालों का गाँव तो उसका 
संकेत यही होता है कि वह गाँव गंगा के तट पर स्थित है । 

“मिराकार अक्षसाक्षात्कार क्‍यों नहीं होगा ! पथ बड़ा कठिने 
है अवश्य | विषय-बुद्धि का लेशमात्र रते नहीं होता | इन्द्रियों के जितने 
विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पश, शब्द, इन सबका त्याग हो जाने पर, 
नमन का छूब हो जाने पर फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव 
ता है, और किर भी इससे इतना ही समश्न में आता है कि श्रह्म॑ है-: 
केबल अस्ति! का शान (” 

पण्डितजी-अत्तीत्वेबोपलब्धव्यः इत्यादि। 

श्रीरामकृष्ण--उन्हें पाने की आर किसी को इच्छा हो तो किसी 
एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है, वीरमाव, सखी भाव, दातीमाव या 
सन्तानभाव | ह के 

मणिमछिक---हाँ, तभी छड़ता होगी। 
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श्रीयमक्ृष्ण--मैं सखीमाव में बहुत दिन था। कहता था, में 
आनन्दमयी, जह्ममयी की दाती हूँ।!* 


४ (हे दासियो, मुझे भी दासी बना छो, में गवेपूर्वक कहता जाऊँगा 
कि में ब्रह्मगयी की दासी हूँ ।' 

“किसी किसी को त्रिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं | उन्हें 
निद्यसिद्ध कहते हैं । जिन लोगों ने जप-तपादि साधनों द्वारा ईश्वर को 
प्राप्त किया है, उन्हें साधनसिद्ध कहते हैं-और कोई कोई झृपासिद्ध भी 
होते हैं| जैसे हजार साल का अधेय घर, दिया छे जाओ वो उसी क्षणः 
वहाँ उन्नाला हो जाता है। 

“एक हैं वे, जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं, जैसे किसी गरीब का 
लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाय । बाबू ने उसके साथ अपनी 
लड़की व्याह दी, साथ ही उसे घर-द्ार, घोड़े-गाढ़ी, दास-दासियाँ, सब 
कुछ मिल गया। 

“एक और हैं स्वप्नसिद्ध । वे स्वप्त में दशन पाकर सिद्ध हो 
जाते हैं |” 

सुरेन्द्र-( सहास्य )--तो हम छोग अभी खर्रटे छें, बाद ब्राबू 
हो जायेंगे । 

श्रीरा मकृण्ण-( सस्‍्नेह )--तुम बाबू तो हो ही | 'कर में आकार 
लगाने से 'का' होता है, उस पर एक और आकार छगाना बृथा है | 
'का का का ही रहेगा । (सत्र हँसते हैं। ) 

: “नित्यसिद की एक अछ्य ही श्रेणी है, जैते भरणि! काटे. 
जुशासा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है, और न रगड़ने से मी होती 
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'है। नितल्यसिद्ध थोड़ीसी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है औ 
साधना न करने पर भी पाता है । 

“हाँ, नित्यसिद्ध ईश्वर को पा. लेने पर सावना करते हैं। हैं 
कोहड़े का पौधा, पहले उसमें फछ छगता है, तब ऊपर फूल होता है। 

कोहड़े के पोधे में फछ पहले होते हैं, फिर फूछ, यह सुनक 
पण्डितजी हँस रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण---और नित्यसिद्ध होमा पक्षी की तरह हैं | उसकी मे 
आकाश में बहुत ऊँचे पर रहती है। अग्डे देने पर गिरे हुए आः 
फट जाते हैं ओर फिर बच्चे भी गिरे रहते हैं | गिरते गिरते ही उनने 
पर निकल आते और आँखें खुल जाती हैं; परन्तु जमीन पंर गिरकेर कई 
चोट न छूग जाय, इस ख्याल से वे किर सीधे ऊँचे की ओर अपनी माँ 
के पास उड़ने छगते हैं। माँ कहाँ है, बस यही घुन रहती है । देखो 
न, 'क लिखते हुए प्रह्मद की आँखों से अश्रुधारा वह चली थी | 

पण्डितजी का विनयभाव देखकर श्रीरामक्ृष्ण बड़े सन्हुष्ट हुए हैं। 
थे पण्डितजी के स्वभाव के सम्बन्ध में भक्तों से कह रहे हैं--- 

- “इनका स्वभाव बढ़ा अच्छा है । मिट्टी की दौवार में कीछा गाड़ते 
हुए. कोई तकलीफ नहीं होती । पत्थर में कीछू की नोंक चाहे हृट जाय 
पर पत्थर को कुछ नहीं होता | ऐसे भी आदमी हैं, जो छाख ईश्वर की 
तर्चा सुनें, पर उन्हें चेतना किसी. तरद नहीं होती | जैसे घड़ियाछ, देह 
-पर तलवार भी चोट नहीं कर संकती |” 

+ पैग्डितजी-+घड़ियाल के पेट में वसछी मारने से मतलब सिद्ध हो 
जाता है 4 -( सर्र हँसते हैं ।) 


पण्डित शशधर को- उपदेश २०७ 


श्रीरामकृष्ण--सब झास्तरों के पाठ से क्या होगा--फिंलेसफी 
(?9॥08०.90फ) पढ़कर क्या होगा ! लम्बी लम्बी बातों से क्या होता 
'है ! धनुवेद की शिक्षा प्रात करनी हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना 
साधना चाहिए, फिर नरईत के पौधे पर, किर जलती हुई दीपक की 
अत्ती पर--फिर उड़ती हुई चिड़िया पर । 


४“ इसीलिए. पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए | 


“और त्रियुगातीत भक्त भी हैं,--मित्यमक्त जेपते नारंदादि | उस 
मक्ति में ब्याम भी चिन्मव है, घाम भी चिन्मय है और मक्त भी 
चिन्मय है। ईश्वर, उनका थाम तथा मक्त, सभी नित्य हैं । 

“जो लोग "नेति नेति' के द्वारा ज्ञानपूवकत विचार कर रहे हैं, वे 
अवतार नहीं मानते । द्यज़गा सच कहता है, भक्तों के लिए ही अवतार 
है, वह ज्ञानियों के लिए नहीं,--वे सोडहं जो बने हैं !? 


श्रीरामकृणण ओर सारी भक्तमण्डली चुपचाप बैठी है | पण्डितजी 
बातचीत करने लगे | 


॥.॥०] 


पण्डितजी---अच्छा, यह निप्ठुर भाव किस तरह दूर हो ! द्वास्य 
देखता हूं तो मांसपेशियों ( ](प३८।०४ ) की, स्नायुओं ([पए९१ए९8) 
की याद आती है | झोक देखता हूँ तो एक स्नायविक क्रिया 


च 


( प७१ए००७ 598603 ) की उत्तेजना जान पड़ती है |. 


लीरामकृण्ण-( सहास्य )--बही ज्रात नारायण झास्त्री.भी कहता 
था, शाल पढ़ने का वह दोप है कि वह तर्क और विचार में झल 


च्कः 
छैता है| 


पण्टितनी--क्या कोई उपाय नहीं है ? 
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श्रीयमक्ृष्ण--है, विवेक । एक गाना है, उसमें कहा है कि. 
उसके विवेक नाम के लड़के से तत्त्व की बातें पूछना । 

४ विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, ये ही सब उपाय हैं। विवेक: 
के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पण्डित सामाध्यायी ने 
बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा, ईश्वर नीरस हैं। एक ने कहा था, मेरें 
मामा के यहाँ एक गोशाले भर घोड़े हैं| गोशाले में भी कहीं घोड़े रहते हैं ! 

(सहास्य ) “ तुम तो गुलाबजामुन बन रहे हो । अभी कुछ दिन 
सस में पड़े रहो, इससे तुम्हारे छिए मी अच्छा है और दूसरों के लिए: 
भी । बस दो-चार दिन के लिए रहो। ” 

पण्डितजी-( मुस्कराकर )-गुलाबजामुन जलकर खंगार हो गया हैं॥ 

श्रीरामक्ृष्ण-( सहास्य )-नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की 
छाली है । 

हाजरा---अच्छा भूंना गया है, अभी रस और खींचेगा । 

श्रीरामकझृष्ण--बात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं 
है। ज्यादा पढ़ने पर तक और विचार आ जाते हैं। न्यांगटा मुझें 
सिखलाता थां--उपदेश देता था--गीता का दस बार उच्चारण करने 
से जो फल होता है, वही गीता का सार है |--अर्थात्‌ दस बार 
४ गीता-गीता ” कहने से तागी-तागी ( त्यागी-त्यागी ) निकलता है | 

८ उपाय विवेक्त और वैराग्य है, और ईश्वर पर अनुराग | पर 
कैसा अनुराग ? ईश्वर के लिए जी व्याकुल हो रहा है--जैसी ब्याकुलता' 
के साथ बछड़े के पीछे गौ दौड़ती है। ” 

पण्डितजी--वेदों में बिलकुल ऐसा ही है। गौ जसे बछड़े को 
'घुकारती है, तुम्हें हम उसी तरह पुकारते हैं। 
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श्रीरामक्ृष्ण--व्याकुलता के साथ रोओ | और विवेक-बैराग्य प्रात 
करके अगर कोई सर्वेस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो 
सकता है । 

८ उस व्याकुछता के आने पर उन्माद की अवस्था हो जाती है 
शानमार्ग में रहो चाहे भक्तिमार्ग में। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था। 

४ संतारियों के ज्ञान और स्वत्यागियों के ज्ञान भें बड़ा अन्तर 
दे। संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है, उससे घर के 
भीतर के अंश में ही उजाला होता है, उसके द्वारा अपनी देह, घर के 
काम, इनके अतिरिक्ति और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्वेत्यागी का 
शान सूर्य के प्रकाश की भाँति है। उस प्रक्राश से घर का मीतर और 
बाहर सत्र प्रकाशित हो जाता है, सत्र देख लिया जाता है। चेतन्य(देव 
का शान सोर-ज्ञान था--ब्ानसूर्य का प्रकाश था। और उनके भीतर 
भक्तिचन्द्र की ठण्डी किरें भी थीं। ब्रह्मज़्ान और मक्ति-प्रेम, दोनों थे। 

“/ अभावमुख चैतन्य और मावमुख चैतन्य । भाव-भक्ति का एक 
मार्ग है ओर अमाव (नेति नेति ज्ञान-विचार ) का भी एक दूसरा । 
तुम अभाव की बात कद रहे हो, परन्तु वह बड़ा कठिन है। कहा है, 
वह जगद ऐसी है कि वहाँ गुरु और शिष्व में भो मुलाकात नहीं छोती | 
जनक के पास शुकदेव बह्ज्ञान के उपदेश के छिए गये | जनक ने कहा 
पहले दक्षिणा दे दो, तुम्हें अद्यज्ञान हो जाने पर किर ठुम दक्षिणा थोड़े 
ही दोगे; क्योंकि तब गुरु ओर शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता | 

“भाव और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जैते अनन्त हैं वैसे ही 
पथ अनन्त हूँ । परन्तु एक बात है । ऋतिकाल के लिए नारदीब भक्ति 
का ही विधान साना जाता है। इस मार में पहले है भक्ति, मक्ति के 
भा. २, ६४ 
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पक जाने पर है भाव, भाव से भी उच्च है महामाव। और प्रेम सभी 
जीवों की नहीं होता | यह जिसे हुआ है वह वस्वुलाभ कर चुका है।” . 

पण्डिवजी--धर्म की व्याख्या करनी है, तो बहुत सी बातें कहकर . 
समझाना पड़ता है। 

श्रीरामकृष्ण--ठुम अनावश्यक बातें छोड़कर कहा करो। 

(५) 
व्रह्म शक्ति अभेद्‌ | स्वेधर्म समन्वय । 

श्रीयुत मणि मलिक के साथ पण्डितजी बातचीत कर रहे हैं । मणि 
मछिक ब्राह्मसमाजी हैं | ब्राह्मसमाज के दोषों और गुणों पर घोर तर्क 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाठ पर बैठे हुए सब सुन रहे हैं 
और फिर हँस 'रहे हैं। कभी कमी कह रहे हैं-यह सत्त्व का तम है, वीरों 
का भाव है, यद सब चाहिए | अन्याय और असत्य देखकर चुप न 
रहना चाहिए | सोचो कि व्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ 
रही है, उस समय ऐसा ही वीस्माव चाहिए। तब कहना चाहिए, क्यों 
री$ मेरा परछोक बरबाद करने चली है १ अभी तुझे काठ डाँगा ।” 

फिर हँसकर कह रहे हैं--““मणि मलछ्थिक का ब्राह्मसमाजी मत बहुत 
दिनों से है। उसके मीतर ठुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश न करो। 
पुराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं १ एक हिन्दू बढ़ा मक्त था। 
सदा जगदम्बा की पूजा करता और उनका नाम लेता था | जब मुतल- 
मानों का राज्य हुआ, तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान बना 
लिया और कहा, अब तू मुसलमान हो गया । अब अज्ा का नाम छे, 
अछा का नाम जपा कर | वह आदमी बड़े कष्ट से 'अछ्य-अछा' कहने 
लगा; परन्तु फिर भो कमां-कमी 'जगदम्ब्रा” का नाम निकल ही पड़ता था| 


पण्डित शशधर को उपदेश शृए: 
कब मुसलमान उसे मारने दोड़ते | वह कहता था, 'दोहाई--शेखजी, 
मुझे मारना नहीं, में तुम्हारे अह्य का नाम लेने को बड़ी कोशिश कर : 
उषा हैं, परन्तु करें क्‍या, भीतर जगदम्बा जो समाई हुई हैं, तुम्हारे 
छा को धक्के मारकर निकाल देती हैं ।! (सब हँसते हैं।) 
( पण्डितजी से हँसते हुए ) “सणि मछिक से कुछ कहना मत | 
बात यह है कि रुचि-भेद है, जिसके पेट में जो कुछ फायदा 
'पहुँचाये । अनेक धमं और अनेक मतों की स॒ष्टि उन्होंने अधिकारी- 
विशेष के छिए की है | सभी आदमी ब्रह्मश्ञान के अधिकारी नहीं होते। 
ओऔर यदी सोचकर उन्होंने साकार-पूजन की व्यवस्था की है। प्रकृति 
सबकी अलग अल्य होती है ओर फिर अधिकार-मेद भी है |” 
सत्र त्योग छुप हैं। श्रीरमकृष्ण पण्डितजी से कह रहे हैं, अब 
जाओ, देवताओं के दशन करो और बगीचा घूमकर देख लो | 
दिन के पाँच बजे होंगे | पण्डितनी और उनके मित्र उठे | ठाकुर- 
वाढ़ी देखने जायेंगे। उनके साथ कोई-कोई भक्त भी गये। कुछ देर बाद 
मास्टर के साथ टहलते हुए हुए श्रीयमकप्ण भी गंगाजी के किनारे नहाने के 
घाट की ओर जा रहे है। श्रीरामक्ृष्ण मास्टर से कद रहे हैं, बादूराम 
अब कहता हैं, लिख-पढ़कर क्या होगा ! 

.. गंगा के तट पर पण्डितजी के साथ श्रीरामक्ृष्ण को फिर भेंट हुई। 
श्रीयमक्ृण वाह रहे हैं, 'काली के दशन करने नहीं गये !-में तो 
आजण आया हू | पण्डतजी ने कहा, जी हाँ, चलिये, दशन करें | 

गिशमक्ृण्ण के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है | ऑगन के भीतर 


डे छाए न्द्र जा पके ञ्रः एक 
से काल्टी-मन्दिर जाते हुए कह रहे है, एक गाना है। यह कहकर 
मधुर कष्ठ से गा रहे ऐएँ- 


श्र श्रीरामकृष्णवर्चनामृत 


“मेरी माँ काछी थोड़े ही है ? वह दिगम्बरा मूर्ति काले रूप से ही. 
हृदयपञ्म को प्रकाशित कर देती है. .....।” 

चाँदनी से आँगन में आकर फिर कह रहे हैं--घर में ज्ञानामि 
प्रज्वलछित करके बह्ममयी का स्वरूप देखो | 

मन्दिर में आकर श्रीरामकृष्ण ने काली को भूमिष्ठ हो प्रणाम 
किया। माता के श्रीचरणों पर जवापुष्प तथा विल्वदलछ शोभा दे रहे थें | 
ब्रिनेत्रा भक्तों को स्नेह की दृष्टि से देख रही हैं। हाथों में वर और 
अभय है। माता बनारसी साड़ी और माँति भाँति के अलंकार पहने हुए 
हैं। श्रीमूर्ति के दशन कर भूघर के बड़े भाई ने कहा, “ सुना, नवीन 
* ितेरे की गढ़ी मूर्ति है । ” श्रीरामकृष्ण ने कहा, “ मैं वह कुछ नहीं: . 
जानता । इतना ही जानता हूँ कि यह तो चिन्मयी है ।? 

ईश्वरछाभ और कमेत्याग | नई हण्डी । 

श्रीयमकृष्ण अब छोट रहे हैं। बाबूराम को उन्होंने बुछाया 
मास्टर भी साथ हो छिये। 

शाम हो गई है । घर के पश्चिमवाले गोल बरामदे में आकर 
श्रीरामकृष्ण बैठ गये। भावस्थ हैं, अवस्था अध-बाह्म है | पास ही, 
बाबूराम और मास्टर हैं। 

आजकल श्रीरामक्ृष्ण की सेवा ठीक से नहीं होती | उन्हें तकढीफ 
रहती है। भाजकलछ राखाल नहीं रहते । कोई कोई हैं, परन्तु वे श्रीराम- 
कृष्ण को उनकी सभी अवस्थाओं में छू नहीं सकते। श्रीरामकृष्ण भावा- 
वस्था में कह रहे हैं--छू--ना->रा--छू--? अर्थात्‌ इस 
अवस्था में और किसी को छूने नहीं दे सकता | तू रहे तो अच्छा हो ।* 

पण्डितजी देवताओं के दर्शन करके श्रीरामक्ृष्ण के कमरे में आये। ' 
श्रीयमक्ृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे से कह रहे हैं, ठम कुछ जलपान: 


पण्डित शशधर को उपदेश प्श्श्३ 


“कर लो | पण्डितजी ने कहा, अभी मुझे सन्ध्या करनी है। श्रीरामकझृष्ण 
आावावेश में मस्त होकर गाने छगे और उठकर खड़े हो गये । 

४ गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची, यह सच कौन चाहता है-- 
अगर काछी का स्मरण करता हुआ बह अपनी देह त्याग सके £ 
त्रिसन्थ्या की बात लोग कहते हैं, परन्तु वह यह कुछ नहीं चाहता । 
सन्ध्या खुद उसकी खोज में फिरती रहती है, परन्तु सन्बि कभी नहीं 
'पाती। पूजा, होम, जप और यज्ञ, किसी पर उसका सन लगता ही नहीं।”? 

श्रीरमक्ृण्ण प्रेमोन्मत होकर कह रहे हैं, सन्ध्या कितने दिन के 
'लिए हैँ (जब तक 3४ कहते हुए मन छीन न हो जाय । 

पण्डितजी--तो जलपान कर छेता हूँ, उसके बाद सन्व्या करूँगा।' 

श्रीरामक्ृष्ण---मैं तुम्हारे बहाव को न रोकूँगा । समय के बिना 
आये त्याग अच्छा नहीं हे। फल वहा हो जाता है, तब फूछ आप 
झर जाता है। कच्ची अवस्था में नास्विछ का पत्ता खींचना न चाहिए। 
इस तरह तोड़ने से पेड खराब हो जाता है। 

सुरेन्द्र घर जाने के लिए तैयार हैं । मित्रों को अपनी गाड़ी पर 
हे जाने के लिए बुला रहे हूँ | 

सरेन्द्र--महेन्द्र बाबू , चलियेगा ! 

श्रीरमकृण्ण की अब भी भावावस्था है। अभी तक पूरी प्राकृत 
अवस्था नहीं आई। वे उसी अवस्था में सुरेन्द्र से कह रहे हैं--- 
४ जुग्धारा घोड़ा जितना खींच सके, उससे अधिक छोगों को न बेठाना । ? 
सुरेन्द्र प्रभाम करके चछे गये। 

पण्टितजी सन्‍्धा करने गये। मास्टर और बावूराम कलकत्ता जाएँगे, 
_ऑीयमदृष्य को प्रणाम वर रहे हैं। श्रीसमक्ृष्ण अब भी भावावेश्ञ में हैं। 


श्श्४ : .श्रीरामकृष्णवचनासृत 


श्रीरामकृष्ण-(मास्टर से)-बात नहीं मिकछूती, जय ठहये अभी 
मास्टर बैठे। श्रीरामकृष्ण की क्या आज्ञा होती है, इसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने इशारे से वाबूराम से वेठने के छिए. कहा | 
आवूराम ने मास्टर से कहा, जरा देर और बैठिये। श्रीरामझइृष्ण ने बावूरामः 
से हवा करने के छिए कहा | वाबूराम पेखा झल रहे हैं, और मास्टर मी | 
श्रीरामकृष्ण-(मास्टर से, सस्नेह)---तुम अब उतना नहीं आते, क्यों! 
. मास्टर--जी, कोई खास कारण नहीं है। घर में काम था | 
श्रीयमकृष्ण--बाबूराम का घर कहाँ है, यह मैं कह समझा। इसी- 
लिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। चिड़िया समय 
समझकर अण्डे फोड़ती है। बात यह है कि ये सब झुद्धात्मा लड़के हैं, 
कभी कामिनी और कांचन में नहीं पड़े | है न! 
मास्टर--जी हों। अभी तक कोई धका नहीं छूगा। 
श्रीरामझंष्ण--नई हण्डी है, दूध रखा जाय तो बिगड़ नहीं सकता. 
मास्टर--जी हाँ। | ह 
श्रीरामकझृष्ण--बादूराम के यहाँ रहने की जरूरत भी है। कभी 
'कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाबी है कि उस समय ऐसे आदमियों को 
रहना जरूरी हो जाता है। उसने कहा है, धीरे धीरे रहूँगा, नहीं तो घर 
वाले शोरगुरू मचाएँगे | मैंने कहा है, शनिवार और रविवार को आ 
जाया कर । ह 
|, इधर पण्डितजी सन्ध्या करके आ गये। उनके साथ भूधर और 
बड़े माई भी थे । पण्डितजी अब जलपान करेंगे | 
भूधर के बड़े भाई कह रहे हैं, हम लोगों का क्‍या होगा, जरा कुछ 
आज्ञा कर दीजिये-॥ . . ' । 


पण्डित शशधर को उपदेश २१५१५ 


श्रीयमक्ृष्ण--ठुम छोग सुसुक्ष हो। व्याकुछता के होने से ईश्वर 
मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करो। संसार में व्यभिचारिणी स्त्री 
की तरह होकर रहो। व्यभिचारिणी स्री घर का सब काम बड़ी असन्नता 
से करती है, परन्तु.उसका मन दिन-रात उसके यार के साथ रहतां है। 
संसार का काम करो, परन्तु सन ईश्वर पर रखो । 
पण्डितजी जलूपान कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण कहते हैं, आसन पर 
बैठकर खाओ । रा 
उन्होंने पण्डितजी से फिर कहा, ' ठुमने गीता पढ़ी होगी। जिसे सब 
लोग मानें उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है |? 

पण्डितजी---“यद्यत्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा 

श्रीयमकृण --तुम्हारे भीतर अवश्य ही उनकी शक्ति है। 


पण्डितनी--जो व्रत मैंने छिया है, कया इसे अध्यवसाय के साथ 
पूर करने की कोशिश करूँ ! 


श्रीयमक्ृण्ण ने जैसे अनुरोध की रक्षा के लिए. कहा, हों होगा) 
परन्तु इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया | 


श्रीरमकझृष्ण--शक्ति को मानना चाहिए। विद्यासागर ने कहा, क्या 
उन्होंने किसी को ज्यादा शक्ति भी दी है! मैंने कहा, नहीं तो फिर एक 
आदमी सो आदमियों को कैसे मार डाछता है ! क्वीन विक्टोरिया का 
इतना भान-इतना नाम क्यों है अगर उनमें झक्ति न होती १ मैंने पूछा, 
तुम यह मानते हो या नहीं १ तत्र उसने कहा, हाँ, मानता हूँ । 

पण्डितजी उठे और श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। 
साथवाडे उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया | 


२१६ श्रीरामकृष्णवचनामत 


श्रीरामक्ृष्ण कहते हैं---“'फिर आना । गंजेड़ी गंजेड़ी को देखता 
है, तो खुश होता है; कभी तो उसे गले से छगा लेता है। दूसरे आदमी 
देखकर मुँह छिपाते हैं ॥ गाय अपने साथ की गायों को देखती है. तो 
उनकी देह चाटती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है ।” 

( सब हंसते हैं। ) 

पण्डितजी के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण हँस हँसकर कह रहे हैं--- 
“डाइल्यूट ( [00०-मुग्ध ) हो गया है, एक ही दिन में । देखा, केसा 
विनय-भाव है, और सब बातें समझकर ग्रहण कर लेता है।” 

आपषाढ़ की शुक्क सप्तमी है। पश्चिमवाले बरामदे सेँ चांदनी छिटक 
रही है। श्रीरामकृष्ण अब भी वहीं बैठे हैं। मास्टर प्रणाम कर रहे हैं| 
श्रीयमक्ृष्ण स्नेहपूर्वक पूछ रहे हैं, क्या जाओगे १ 

मास्टर--जी हाँ, अब चलता हूँ । 

श्रीरामक्ृष्ण---एक दिन मैंने सोचा कि सबके यहाँ एक-एक बार 
जाऊँगा--क्यों १ 

मास्टर--जी हो, बड़ी कृपा होगी। 


परिच्छेद १४ 
साधना की आवश्यकता 
(१) 


पुनयात्रा दिन । 


० 


श्रीयमक्ृष्ण बलराम वाबू के वैठकखाने में भक्तों के साथ बैठे 
हुए हैं। श्रीमुख पर प्रसन्नता झलक रही है, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं | 
आज रथ की पुनर्यात्रा है, दिन वृहस्पति है, ३ जुछाई १८८४, 
आपाद की शुक्ल दशमी । श्रीयुत वछराम के यहाँ जगन्नाथजी की सेवा 
होती है, एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्रीरम- 
कृष्ण को निमंत्रण भेजा था | यद्द छोटा रथ, घर के वाहरबाले, दुमेजले 
के बरामदे मे चलाया जाता है | 
गत २५ जून बुधवार को रथयात्रा का प्रथम दिन था। श्रीयसक्षप्ण 
ने श्रीयुत ईशान मुखोपाध्याव के वहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था। 
उसी दिन पिछले पहर कालेज स्ट्रीट से सूधर के यहाँ पण्डित शशाघर के, 
साथ उनकी पहली मुत्यकात हुई थी | तीन दिन की बात है, दक्षिगेश्वर 
में शश्घर श्रीरामकृण्ण से मिले थे | 
श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर बलराम ने आज़ झशद्यघर को न्योता 
भेजा है। पण्डितजी हिन्दूथर्म की व्याख्या करके लोगों को शिक्षा देते हैं। 


शीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पास ही राम, 
सास्टर, बलसस, मनोमोहन, कई बालक भक्त, बलराम के पिता आदि बैठे 


# ओम 


€। घलसाम के पिता देप्णव हैं, घड़े निष्ठावान हैं। वे प्रायः इन्दावन में 


२१८ श्रीरासकृष्णबचनामृत 


अपने ही प्रतिछित कुंज में अकेले रहते हैं और श्रीक्ष्यामसुन्दर विग्नह की; 
सेवा करते हैं। बुन्दावन भें वे अपना सारा समय देवसेवा में ही छगाते हैं। 
कभी कभी चैतन्य-चरितामृत आदि मत्तित्नन्थें। का पाठ करते हैं | कभी 
किसी भक्तिग्रन्थ की दूसरी लिपि उतारते हैं । कभी बैठे हुए स्वयं ही फूलों 
की साछा तैयार करते हैं। कभी वैष्णवों का निम्मत्रण करके उनकी सेवा 
करते हैं | श्रीरामइृण्ण के दश्शन करने के लिए, बलराम ने उन्हें पत्र पर 
पत्र भेजकर कलकत्ता बुलाया है । सभी धर्मों में साम्प्रदायिक भाव है,. 
खासकर बैष्णवों में | दूसरे मत वाले एक दूसरे से विरोध करते हैं, वे 


लि. 


समन्वय करना नहीं जानते ।-यही बात श्रीरासक्ृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण-( बलराम के पिता और दूसरे भक्तों से )--वैष्णवों का 
एक ग्रन्थ हे भक्तमाल, बड़ी अच्छी पुस्तक है। भक्तों की सब बातें उसमें: 
हैं। परन्तु एक ही ढरें की हैं। एक जगह भगवती को विष्णुमंत्र दिलाया 
है, तब पिण्ड छोड़ा है ! 

“मैंने वेष्मबचरण की बड़ी तारीफ करके सेजो बाबू के पाप 
बुलवाया था। सेजो बाबू ने खूब खातिर की। चांदी के तरतेन निकालकर 
उन्हीं में उनको जल्पान कराया | फिर जब बातें होने छूगीं, तब उसने 
सेजो बाबू के सामने कह डाला--हमारे केशव-संत्र के बिना कुछ 
होने-जाने का नहीं ।” सेजो बाबू देवी के उपासक थे | इतना सुनते ही 
उनका मुँह छाछ हो गया। मैंने वैष्गवचरण का हाथ दबा दिया । 

“सुना है कि श्रीमद्धागवत जैसे ग्रन्थ में भी इस तरह की बरतें 
है । केशव का मंत्र बिना लिए, मवसागर के पार जाना कुत्ते की पूंछ 
पकड़कर महासमुद्र पार करना है ।! मिन्न-मिन्न मत वालों ने अपने हो 
मव को प्रधान बतलाया है । 


साधना की आवश्यकता २१९. 


“गक भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेश करते हैं। श्रीक्षप्ण- 
मव-नदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं; इस पर शाक्त लोग कहते हैं -- 
“हाँ, यह ब्रिलझ्ुछ टीक है, क्योंकि हमारी माँ राजराजेश्वरी हैं, भला वें 
कभी खुद आकर पार कर सकती हैं १--कष्ण को पार करने के लिए 
नौकर रख छिया है (? ( सब्र इँसते हैं । ) 

. “अपने मत पर छोग अहंकार भी कितना करते हैं ! उस देश 
( कामारपुकुर ), ध्यामत्राजार आदि स्थानों में कोरी बहुत हैं। उनमे 
बहुत से वेष्णव हैं । वे बड़ी लम्बी लम्त्री बातें मारते हैं। कहते हैं, (अरे 
ये किस विष्णु को मानते है--पाता (पालनकर्ता) विष्णु को १-उसे तो 

मे छोग छुएँ भी नहीं ! कौन शिव १-हमस छोग तो. आत्मारास शिव- : 
आत्मारामेश्वर शिव को मानते हैं। * कोई दूसश बोछ उठा, तुम छोग 
समझाओ भी तो, किस हरि को मानते :हो १ ” इधर कपड़े बुनते हैं. 
ओर उधर इतनी रूम्बी रूम्वी बातें ! 

“रति की मेँ, रानी कात्यायनी की सहचरी हे;--वैप्णबचरण के- 
दल की है, कट्टर वेष्णवी | यहाँ बहुत आवा-जाया करती थी । भक्ति का 
खूब दिखलावा था, ज्योंदही मुझे उसने काली का प्रसाद पाते हुए 
देखा कि भागी। 

जिसने समन्वय किंया है, वही मनुप्य है। अधिकतर आदसी ' 
एक खास दरें के होते हूँ | परन्तु में देखता हूँ,सब एक हैं। झाक्त, वेष्णव, 
वंदान्त मत, सब उसी एक को छेकर हैं; जो साकार हैं वेद्दी निराकार हैं, 
उन्हीं के अनेक रुप हैं । * निगुग मेरे पिता हैं, सगुग मेरी माँ; भें किसकी 
निन्‍्दा करे ओर किसकी बन्दना, दोनों ही पलड़े भारी दूँ 0 वेदों में जिनकी 
बात है उन्हीं की बात तंत्रों में है और पुराणों म॑ं मी उसी एक सचिदा-- 
नन्द दा बातें हं। जो नित्य हैं, छोला भी उन्हीं की है । 


म्र्‌२० श्रीरामक्ष्णबचनामृत 


“वेदों में है----3 सच्िदानन्द वह्म । तंत्रों में है--- 3>सच्िदा- 
:नन्दः शिवः--शिवः केवरः--केवछः शिवः | पुराणों में है--3# 
सबचिदानन्दः कृष्ण | उसी एक सच्िदानन्द की बात वेदों, पुराणों और 
-तंत्रों में है। और वेष्णब-शास्त्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे।” 
(२) 
श्रीरामक्ृः्ण की परमहंस अवस्था-बालकब॒त्‌ और उन्म्रादवत््‌ । 


श्रीरामकृष्ण जरा बरासदे की ओर जाकर फिर कमरे की ओर चढे 
ज्ञाये | बाहर जाते समय विश्वम्मर की छड़की ने उन्हें नमस्कार किया 
था, उसकी उम्र छःसात साहू की होगी। कमरे में उनके चले 
आने पर लड़की उनसे बातचीत कर रही है। उसके साथ और भी दो- 
सीन उसी की उम्र के लड़के-लड़कियों हैं | 

विश्वम्भर की लड़की-( श्रीगमकृष्ण से )--मैंने तुम्हें नमस्कार 
“किया, तुमने देखा भी नहीं ! 

श्रीरामक्ृष्ण-( सहास्य )--कहाँ, मेने नहीं देखा । 

कन्या--तो खड़े हो जाओ, फिर नमस्कार करूँ। खड़े हो जाओ, 
इधर से भी करूं। 

श्रीराभकृष्ण हँसते हुए बैठ गये और ज़मीन तक घिर झुकाकर 
कुमारी के प्रति नमस्कार किया | श्रीरामक्ृष्ण ने लड़की से गाने के लिए 
कहा । छड़की ने कहा--भाई-कसम, में गाना नहीं जानती | 

उससे अनुरोध करने पर उसने कहा, भाई-कसम कहने पर फिर 
कमी कहा जाता है ? श्रीयसकृषष्ण उनके साथ आनन्द कर रहे हैं और 
“गाना सुना रहे हैं, बच्चों के गीत | 

बच्चे और भक्त गाना सुनकर हँस रहे हैं। 


_ साधना की आवश्यकता स्हुडः 


श्रीमक्ृष्ण-( मक्तों से )-परसहंस का स्वभाव बिलकुल पाँच 
साल के बच्चे का-सा होता है। वह सब चेतन देखता है | 


“में जब उस देश में ( कामारपुकुर में ) रहता था तब रामछालू: 
का भाई ( शिवराम ) ४-५ साल का था; तालाब के किनारे पर्तिगे 
पकड़ने जा रहा था। एक पत्ता हिल रहा था। पत्ते की खड़खड़ाहट से 
शिकार कहीं भग न जाय, इस विचार से वह पत्ते से कहने रूगा---“अरे 
चुप ! में परतिंगा पकडूँगा ।? पानी वरप रहा था और आँधी भी चलढू 
रही थीं। रह रहकर बिजली चमकती थी, फिर भी द्वार खोलकर वह बाहर । 
जाना चाहता था। डॉटने पर फिर बाहर न गया, झक-झोाँककर दखले 
लगा, विजली चमक रही थी, तो कहा,---चाचा, फिर चकमकी घिसः 
रहा है ! 

“परमहंस बालक की तरद होते हैं--उनके लिए न कोई अपना: 
है, न कोई पराया | सांसारिक सम्बन्ध की कोई परवाह नहीं है ।... 
रामलाल के भाई ने एक दिन कहा, तुम चाचा हो वा मौसा ? 


“परमहंसों का चाल-चलन भी चालकों का-सा होता है; 


कप 


हसताव नहां रहता के कहां जाय | सत्र श्रद्ममव देखते हैं। कहा जा 
रह ए, कहा चल रह हू, कुछ हसाव नहा ! रामदाल का सार हृदय 


कप या 


के यह्ें दुर्गापूजा देखने गया था। हृदय के वहाँ से आप ही आप 


| 


किसी तरफ चला गया। किसी को इसका पता भी न चढछा। चार वर्ष 
दे उडफ को दखसकर लोग पूछने लगे, तू कहाँ से आ रहा 


हृ 
इुछ न झट सकता था। उसने सिर्फ कहा--चाल्य# तू्जि 


जज ++- 
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5 भे आठ चला 


“२१२२ श्रीरमकृष्णवचनासृत -. 


आठ चाले में पूजा हो रही है | जब लोगों ने पूछा, तू किसके यहाँ से 
आ रहा है ? तत् उसने कहा--दादा । 
“परमहंसों की पागछों की-सी अवस्था मी होती है । दक्षिगेश्वर 
- की मन्द्रि-प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था। वह पूर्ण 
शानी था--फटे जूते पहने था, एक हाथ से बांस की एक कमची लिये था 
ओऔर दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पौधा गंगा में 
- डुबकी सारकर उठा, न सन्ध्या, न पूजन; कपड़े में कुछ लिये हुए था, 
'वही खाने लगा । फिर कालीमंदिर में जाकर स्तव करने छूगा ।«मंदिर 
-कॉप उठा था ! हल्धारी उस समय मंदिर में था। अतिथिशाल् में छोगों 
ने उसे खाने को नहीं दिया था, परन्तु उसने जरा भी परवाह नहीं की। जूठी 
“पत्तल खींच खींचकर उनमें जो कुछ लगा था, वही खाने लगा; जहाँ 
कुत्त खा रहे थे वहीं कभी कभी कुत्तों को हटाकर खाता था। कुतों 
ने उसका कुछ नहीं किया । हछधारी उसके पीछे पीछे गया था| पूछा 
---ठम कौन हो ! क्या ठुम पूर्ण ज्ञानी हो ! तब उसने कहा था--मिं 
 पृण ज्ञानी हूँ ! छुप !!! 
“मैने हलधारी से जब ये सब बातें सुनीं, मेरा कलेजा दहलने 

-छगा, मैं हृदय से लिपट गया। माँ से कहा--“माँ, तो क्या वही अक्स्था 
भेरी भी होगी !! हम लोग उसे देखने गये | हम लोगों से खूब ज्ञान 
दी बातें करता था, दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन झुरू कर 
“देता था | जब वह गया, तब हलथधारी बहुत दूर तक उसके साथ गया 
था | फाठक पार करते समय उसने हलथारी से कहा था, ुझे में क्या 
-कहूँ ! जब्र तठैया और गंगाजी के पानी में भेद-बुद्धि न रह जाय, तब 
समझना कि पूर्ण ज्ञान हुआ |” इतना कहकर उसने अपना सीधा 
शस्ता पकड़ा । ” | 


साधना की आवश्यकता श्र्३ 


पाण्डित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन । साधना | 

श्रीयमकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे है| पास ही भक्तगण 
मी वेंठे है । 

श्रीरमक्ृण्ण---( मास्टर से )--शशघर को तुम क्या समझते हो १ 

माप्टर---जी, बहुत अच्छा। ' 

श्रीयमक्ृष्ण--बड़ा बुद्धिमान है ने १ 

मास्टर--जी हाँ, उसमें खूब पाण्डित्य हं। 

श्रीरामकृप्ण--गीता का मत है, जिसे बहुत से छोग मसानते- 
जानते हैं, उतके भीतर ईश्वर की शक्ति है। परन्तु शशघर के कुछ 
काम बाकी हैं | 


“सूखे पाण्डित्व से क्या होगा ? कुछ तपस्था चाहिए--कुछ 
साधना चाहिए। 

“गौरी पण्डित ने साधना की थी। जब्र वह स्व॒ति्यों पढ़ता था--- 
७४ निरालम्ब्ी लम्बोदर--तत्र अन्य पण्डित केंचुए हो जाते थे। 

“जारायण शास्त्री भी केवल पण्डित नहीं, उसने भी साधना की है। 

“जाययण झाख्री पचीस सारू तक एक ही बहाव में पढ़ा था । 
सात साल तक सिर्फ न्याय पढ़ा था। फ़िर भी हर हर! कहते ही माव- 
गगन हो जाता था। जयपुर के महाराजा ने उसे अपना समापण्डित 
यनाना चाहा था | उसने वह काम संजूर नहीं किया | दक्षिणेश्वर में 
प्रायः आकर रहता था। वशिष्ठाश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी | 
तपत्या दरने के लिए जाने वी बात प्रायः मुझसे कहा करता था। भेंने 
उत्त बहों जाने के लिए मना किया, तब उसने कहा, किसी दिन दम 
खतम ऐ जायेगा, फिर साधना कब करूँगा १ जब उसने हृठ पकड़ा, तब 
ऊने एह दिया--अच्छा जाओ। 


२२४ श्रीरामकृष्णवचना मत 


“सुनता हूँ, कोई कोई कहते: हैं, नाययग शाख्त्री का देहान्त हो! 
गया है | तपस्या करते समय किसी भैरव ने चयत मारी थी | कोई कोई 
कहते हैं, वे बचे हुए हैं, अभी उप्को रेछ पर सवार कराके हम 
आ रहे हैं। है 

“क्रेशव सेन को देखने से पहले नारायण शाज्री से मैंने कहा. 
तुम एक बार जाकर उन्हें देख आओ आऔर मुझे बताओ कि वे 
केसे आदमी हैं | वह देखकर जब आया, तब कहा, वह जप करके सिद्ध 
हो गया है | नारायण ज्योतिष जानता था | उसने कहा, “ केशव सेन 
भाग्य का बड़ा जबरदस्त है। मैंने उससे संस्कृत में वातचीत की थी। वह 
भाषा (बंगाली) बोलता था ।” 

“तब मैं हृदय को साथ लेकर बेलघर के बगीचे में केशव से 
मिला | उसे देखते ही मैंने कहा था, “ इन्हीं की पूँछ गिर गई है-ये पानी * 
में भी रह सकते हैं ओर जमीन पर भी |? ? 

श्रीरामकृष्ण पूँछ गिरने की लोकोक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यहीं 
केशव हैं जो संसार में भी रहते हैं ओर ईइचर में भी । 

“मेरी परीक्षा लेने के लिए. तीन ब्राह्मसमाजियों को केशव ने 
काली-मन्दिर भेजा । उनमें प्रसन्न भी था। बात यह थी कि वे रात-दिने 
मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे | मेरे घर में रात को 
सोये | बस दयामय 'दयामय! करते थे और मुझसे कहते थे, / तुम 
केशव बाबू की पैरवी करो वो ठुम्हारे छिए अच्छा होगा । ” मैंने कह, . 

मैं साकार जो मानता हूँ ।” उन्होंने ” दयामय, दयामव ? कहना ने 
छोड़ा; वब्र मेरी एक दूसरी अवस्था हो गई | उस अवस्था में मैंने कहा- 
“हटो यहाँ से ।” घर के भीतर मैंने उन्हें किसी तरह न रहने दिया | वे सन 
बरामदे में पड़े रहे । 


साधना को आवश्यकता २२५ 


“क्ष्तान ने भी जिस दिन मुझे पहले-पहल देखा, उस दिन रात को 
यहीं रह गया। 

“जारायण जत्र था तब एक दिन माइकेल आया था| मसथुर बाबू. 
का बढ़ा छडका द्वारका बाबू उसे अपने साथ ले आया था । मैगजीन के 
साहबों के साथ सुकदमा होनेवाला था | इस पर सलाह लेने के लिए, 
बाबुओं ने माइकेल को बुलाया था । 

“दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है। वहीं माइकेल से मुलाकात हुईं 
थी। मैंने नारायणशासत्री को बातचीत करने के लिए कहा | संस्कृत में 
माइकेल अच्छी तरह बातच्रीत न कर सका । तब भाषा (ब्रंगला) में 
बातचीत हुई | 

“नारायण शार््रो ने पूछा, तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा ? माइकेल 
ने पेट दिखाकर कहा, पेट के छिए छोड़ना पड़ा । 

“जारायण शास्त्री ने कहा, “जो पेट के लिए धर्म छोड़ता है, उससे 
क्या बातचीत करूँ ?! तब माइकेल ने मुझसे कहा, आप कुछ कहिये । 

“फैले कहा, न जाने क्‍यों मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती | 
किसी ने मेरा मुंह जैसे दवा रखा हो ।*! 

श्रीसमक्ृण्ण के दशनों के लिए चौधरी बाबू के आने की बात थी। 

मनोमोहन-चौधरी नहीं आएँगे; उन्होंने कह्य है, फरीदपुर का वह 
शशधर जाएगा, अतएवं मे न जाऊँगा। 

भीयमकृण्ण-केसा नीचप्रकृति है |--विद्या का अहंकार दिखलाता 
९! उधर दूसरा विवाह किया ह--संसार को तिनफ्े वश बर समझने लगा है| 

चौधरी ने एम. ए. पास किया है। पहली जी की मृत्यु होने पर 
बड़ा वेराग्य घा। सीरामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर प्रायः लाता था | उससे 
इसरणा विवाद किया है। तीन-चार सो रुपया मद्यीना पाता है । 

भा, २, ६५ 


२१२६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


श्रीरा मकृष्ण-( भक्तों से )---इस कामिनी-कांचन की आसक्ति ने 
आदमी को नीच बना डालछा है। हरमोहन जब पहले आया था तब 
उसके लक्षण बड़े अच्छे थे । उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो 
जाता था । तब उसकी उम्र १७-१८ की रही होगी | में अक्प्तर उसे 
बुछा भेजता था, पर वह न आता था। अब बीबी को लेकर अछुग 
मकान में रहता है ! जब अपने मामा के यहाँ रहता था, तब बड़ा 
अच्छा थो | संसार की कोई झंझट न थी। अब अछग मकान लेकर 
रोज बीबी के लिए बाज़ार करता है। (सब हँसते हैं |) उस रोज वहाँ 
गया था। मैने कहा, जा, यहाँ से चला जा; तुझे छूते मेरी देह किस 
तरह की हो जाती है । 

कर्ताभजा चन्द्र चेंटजी आये हैं। उम्र साठ-पैंसठ की होगी । मुख 
पर कर्तामजावालों के इलोक रहते हैं। श्रीरामकृष्ण के पैर द ,ने के 
लिए, जा रहे थे, उन्होंने पैर छूने ही न दिए, हँसकर कहा, इस समय 
तो खूब हिसाबी बातें कर रहा है। भक्तगण हँसने लगे | 
... अब भ्रीरामकृष्ण बलराम के अन्तःपुर में श्रीजगन्नाथ-दशन- करने के 
'छिए, जा रहे हैं। वहाँ की स्त्रियाँ उनके दरनों के लिए, व्याकुल हो 
रही हैं। 

श्रीरामकृष्ण फिर वैठकखाने में आये । हँस रहे हैं, कहा, “में 
शौच को. गया था, कपड़े बदलकर श्रीजगन्नाथ के दर्शन किये और कुछ 
फूल-दल नचढ़ाये । 

“भविषयी' छोगों की पूजा, जप, तप, सब सामयिक हैं । जो छोग 
ईश्वर के सिवा. और कुछ- नहीं जानते, वे सॉस के साथ साथ उनका 
नाम छेते हैं-। कोई मन ही मन सदा 'राम 3 राम जपता रहता है 


साधना की आवश्यकता २३२७ 
ज्ञानमार्गी सोडहम्‌ सो5हम जपते हैं। किसी किसी की जीम सदा 
द्लती रहती है । 

£ सदा ही स्मरण-मनन रहना चाहिए 
(४) 


शशधर आदि सक्तगण | समाधि सें श्रीगमकृष्ण | 


| है 


पण्डित शझधर दो-एक मित्रों के साथ कमरे में आये और 
अीगमक्रष्ण का प्रमाम करके आसन झहम किया | 

श्रीयमक्नण्ण-[सद्गास्य)--हम छोग वधू-सखियों के समान झख्या 
के पास चंठ हुए जाग रहे है कि कब चर आए | 

पण्डित द्वद्यपर हँस रहे हैं। अनेक भक्त उपस्थित हैं। बलराम के 

पिता भी उपस्थित हैं | डाक्टर ग्ताप भी आये हुए हैं। श्रीरामकझृ्ण 
फिर बातचीत कर रहे हू । 

श्ीशमक्ृण--( शशधर से )--ज्ञान का पहला लक्षण है, स्वभाव 
शान्त हो; इसरा, अमिमान न रहे | तुममें दोनों छक्षण हैं । 

“जानी के और भी कुछ रुक्षण हैं | साधु के पास वह त्यागी है, 
कार्य करते समय--जैसे लेकूचर देते हुए--वह सिंह के समान है. री 
यूं, घास रसराज हैँ, रसशारस्त्र का पण्डित | 

( पण्डितजी और दूसरे लोग हँसते हैं । ) 

“विशनी का और स्वभाव है। जैसे चेतन्यदेव की अवस्था । 

दइ्पपत्‌, उन्मतवत्‌, जटबत्‌, पिशाचदत्‌। 

“बाढ़क की अपरपा में भी कई अदस्थाएँ हँ-वात्य, कैशोर्, 
॥यम । क्िशोसइस्था में दिखेगी 

शंइनाझाषा होती है ।” 


ड्ु 


है | उपदेश देते समय 


5२२८ श्रीराम कृष्णबचनामृत : 


पण्डितजी---किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं ! 
श्रीरामकृष्ण---प्रकृति के अनुसार भक्ति तीन तरह की है। भक्ति 
का सत्व, मक्ति का रज और भक्ति का तम |, 


“भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्तः 
भाव छिपाना पसन्द करता है । कभी वह मसहरी के भीतर बैठकर 
ध्यान करता है | कोई समझ नहीं सकता । सत्व का सत्व अर्थात्‌ 
शुद्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर-दरशन में देर नहीं रहती; जैसे 
पूरब की ओर ललाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि 
अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे | ' 


“ज़िसे भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होती है कि 
लोग देखें, जानें कि मैं भक्त हूँ। वह षोड़शोफ्चार से उनकी पूजा 
करता है। रेशम की धोती पहनकर श्रीठाकुर-मन्दिर में जाता है, गछे 
में रुद्राक्ष की माला धारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के: 
दाने पडे रहते हें ! 

“भक्ति का तमोमाव वह है जिसमें डाके का मतलब दीख पढ़ें ) 
डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं, आठ थानेदारों को भी: 
नहीं डस्ते---मुख पर 'मारो--छूट छो” छूगा रहता है; पागल की तरह: 
धवम शंकर! कहते जाते हैं; मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जीता- 
जागता विश्वास ! 


5 “शाक्तों का भी विश्वास ऐसा ही है ।--कक्‍या, एक:वार में 
काली का नाम ले चुका, दुगा को पुकारा, राम-नाम जपा, इ्वद 


पर भी सुझे पाप छू ले ? 


साधना. की आवश्यकता &२९ 


*पैणाबों के मांव में बड़ी दीनता है|; वे छोग॑ बस माला फेरते 
इहते हैं, रोते-कलपते हुए, कहते हैं, हे कृष्ण | दया करो, में अधम हूँ, 
मेँ पापी हैं ! 

“उ्चलन्त विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास कि मेंने उनका नास 
लिया है, मुझे फिर कैसा पाप १--पर कुछ छोग शत-दिन ईश्वर का 
नाम लेते हैं ओर कहते ह-- में पापी हूँ !”” 

यह कहते ही श्रीरामकृष्ण का प्रेम-पारावार उमड़ चत। वे 
गाने लगे | गाना सुनकर छशशघर की आँखों में ऑसू आ गए । गीतों 
का भाव यह है-- 

(१) यदि हुर्गा-दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलेंगे तो अन्त में 
इस दीन को तुम कैसे नहीं तारती हो, में देखूँगा। ब्राह्मणों का नाश 
करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर और ख्री-हत्या करके भी में नहीं 
डरसता । मुझे विश्वास हे कि इतने पर भी मुझे वह्मपद की प्राप्ति होगी। 

(२) शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई तू आनन्द में मम है। 
अधापान करके, तेरे पेर तो लड़खड़ा रहे हैं, पर, माँ, तू गिर नहीं जाती। 

अब अधर के गवंए बेणवचरण गा रहे ह---भाव इस प्रकार है। 

(१) एऐ मेरी ससने, सदा दुर्गा-नाम का जप कर। बिना दुर्गा के 
इस पुसम मान से और कौन निस्तार करनेवाल्य है? तुम छ्वगे हो, 
भाये और पाताल हो | हरि, ऋद्या और द्वादक्ष ग्रोपाल भी हम्हीं से 
ए्‌ ए; एऐ माँ, तुम दसों मद्वियाएँ हो, दस बार तुमने अवतार ल्या है। 
अदकोे घोर पिसी तरह मु पार करना हो होगा। मो, ठुम चल हो, 
अचर शे, हम दृश्म हो, त॒म स्पूल हो, खष्टि-स्थिति और प्रत्य तुम 
हो, छुम श्य दिश्व की मूछ हो | तुम तीनों ढोक की जननी हो, तीनों 
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लोक की त्राणकारिणी हो। तुम सबकी शक्ति हो, तुम स्वयँ अपनीः 
शक्ति हो । 


इस गाने को सुनकर श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया। गाना 
समाप्त होने पर खुद गाने रंगे । उनके बाद वैष्णवचरण ने फिर गाया || 
इस बार उन्होंने कीतेन गाया। कीतन सुनते ही श्रीरामकृष्ण निर्बीज 
समाधि में लीन हो गये। शशघर की आँखों से आँसुओं की धारा 
बहने छगी। 


श्रीरामकृष्ण समाधि से उतरे। गाना भी समाप्त हो गया। शशधघर,, 
अताप, रामदयाल, राम, मनोमोहन आदि बारूक भक्त, तथा और मी, 
बहुत से आदमी बेठे हैं| श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम छोग 
कुछ छेड़ते क्‍यों नहीं ! शशघधर से कुछ पूछते क्‍यों नहीं ! 

रासदयाल-(शशधर से)-अहा की रूप-कल्पना शास्त्रों में है,. 
परन्तु वह कब्पना करते कोन हैं ? 


शशधघर---ब्रह्म स्वयं । वह मनुष्य. की कल्पना नहीं | 


प्रताप--कक्‍्यों, वे रूप की कल्पना क्‍यों करते हैं ! 


श्रीयमकृष्ण--उनकी इच्छा, वे इच्छामय जो हैं। वे किसी से 
सलाह करके कुछ थोड़े ही करते हैं ! क्यों वे करते हैं, इस बात से हमें 
क्या मतलब ? बगीचे में आम खाने के लिए आये हो, आम खाओ--- 
कितने पेड़ हैं, कितनी हजार डालियाँ हैं, कितने छाख पत्ते हैं, इस हिसाव' 
से क्या काम ? बृथा तर्क और विचार करने से वस्तुछाम नहीं होता | 


. ग्रताप--ततो. अब विचार न करें १ .. 
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श्रीयमक्ृण्ण--बुथा तक और विचार न करो। हाँ, सदसत्‌ का 

हा डक पीर 

विचार करो कि क्या नित्य है और क्या अनिद्य--क्राम, क्रोध ओऔ 
शोक आदि के समय में । 


(24० हि." 


पण्डितनी---वह और चीज है, उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं। 
श्रीगमझृषण्ण--हों, सदसत्‌ विचार । (सब छुप हैं। ) 
श्रीरमक्ृण्ण-(पण्डितजी से)--पहले बड़े बड़े आदमी आते थे | 
पण्डितनी---क्या घनी आदमी ! 


. 


श्रीयमझप्ण--नहीं, बड़े बढ़े पण्टित | 


इतने में छोटा रथ बाहर के दुर्मजले वाले बरामदे में छाया गया। 
श्रीजगन्नाथ, बलराम और सुभद्रादिवी पर अनेक प्रकार की फूल-मालाएँ, 
पढ़ी हुए उनकी ,झोभा बढ़ा रही हैं। सब नये नये अलंकार और नये नये 
बस्तर धारण किए हुए है। बलराम की सात्विक पूजा होती है। उसमें 
पर आउम्बर नहीं किया जाता। बाहर के आदमियों को जरा भी खबर 
नहीं कि भीतर रथ चल रहा है। 


प्रीशामदृण्ण भक्तों फरे साथ रप के सामने आये | उसी बरामद 
में ग्प सींचा जावगा। श्रीसमक्ृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ 
इर खींचा । फिर गाने टगे। 

(भावा4)--“श्ीगोरांग के प्रेम की हिल्येरों में नदिया टॉवाशेल 
शेर ६॥” 


शी 


गीगमरूण नृत्य कर रहे हैं। भछगण भी उनके साथ नाचते हुए. 
या पण्यवचर्ण भी सब्भे मिल गये | 
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देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। स्त्रियाँ भी पोसवाले 
घर से यह सब आनन्द देख रही हैं। मादूम हो रहा था कि श्रीवास के 
धर में भगवत्पेम से विहुल होकर श्रीगौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर 
रहे हैं। मित्रों के साथ पण्डितजी भी रथ के सामने खड़े हुए इस 
नुत्य-गीत का दशन कर रहे हैं। 

अभी शाम नहीं हुई है | श्रीरामकृष्ण बैठकखाने में चले आये। 
भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया । 

श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी से)--इसे भजनानन्द कहते हैं | संसारी 
लोग विषयानन्द में मम्न रहते हैं---वह कामिनी-कांचन का आनन्द है। 
भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है, तब वे दर्शन देते हैं-- 
तब उसे ब्रह्मानन्द कहते हैं । 

शशधर और भक्तमण्डली चुपचाप सुन रही है। 

पण्डितजी-(बिनयपूवक)--अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर 
मन की यह सरस अवस्था होती है ! 

श्रीयमकृष्ण---इैश्वर के दशन के लिए. जब प्राण डृूबते-उतराते 
रहते हैं, तब वह व्याकुलता होती है | गुरु ने शिष्य से कहा, आओ, 
तुम्हें दिखा दें, किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं । इतना कहकर 
वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए.। वहाँ उसे पानी में डुवाकर 
ऊपर से दबा रखा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, 
कहो, तुम्हारा जी कैसा हो रहा था ! उसने कहा, ' मुझे तो ऐसा माहूम 
हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों | एक बार सांस लेने के 
लिए. में छटपटा रहा था। ” ह 

पण्डितजी--हो हाँ, ठीक है, अब में समझा।. 
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श्रीरामकृष्ण--ईश्वर को प्यार करना, यही सार वस्तु है। 
>भक्ति एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कह, 'ऐसा करो कि तुम्हारे 
“यादपत्नों में मेरी सदा झुद्धा भक्ति रहे | अमी के समान संसार को सुग्घ 
कर लेनेवाली तुम्हारी माया में न पड़ें ।! श्रीयमचन्द्र ने कहा, कोई दूसरा 
वर लो | नारद ने कहा,'मुझे ओर कुछ न चाहिए | ठ॒म्हारे पादपओं में 
भक्ति रहे---इतना ही बहुत है। ? 


पण्डितजी जानेवाले हैं | श्रीरामझृष्ण ने कहा, इनके लिए. गाड़ी 
मेगवा दो | 


पण्डितजी---जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जायेंगे। 


श्रीरामझुण--( सहास्य )--कभी ऐसा भी हो सकता है १---.“अह्या 
भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते *-- 
पण्डितजी---अभी जाने की कोई जरूरत न थी, परन्तु सन्ध्या 
अभी करनी है। 
भीरामकृण्---मों की इच्छा से मेरे सन्ध्यादि कर्म छूट गए हैं। 
'अन्यादि के द्वारा देह और मन की डाद्धि की जाती है। वह अवस्था अब 
सही ६?। यह कहकर श्रीरामकुप्ण ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की। 
(भावार्थ) “चिता और अश्यचिता के साथ दिव्यमवन में तू कब्र 
'सोभेगा ! उन दोनों सौतों भें जब्र प्रीति होगी तभी तू श्यासा सो को पा 


न्‍्धक ग़्गा हक 
<] |ै५४ | 


हुए 


गम--ऊेछ में शशधर के शस गया था, आपने कहा था | 
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देखते ही देखते सारा बरामदा मर गया। स्त्रियाँ भी पाखवाले 
घर से यह सब आनन्द देख रही हैं। मालूम हो रहा था कि श्रीवास के 
घर में भगवसत्पेम से विहल होकर श्रीगौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर 
रहे हैं। मित्रों के साथ पण्डितनी भी रथ के सामने खड़े हुए इस 
नृत्य-गीत का दशन कर रहे हैं | 

अभी शाम नहीं हुई है। श्रीयमकृष्ण बैठकखाने में चले आये। 
भक्तों के साथ आसन अहण किया । 

श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी से)--इसे भजनानन्द कहते हैं । संतारी 
लोग विषयानन्द में मम्न रहते हैं---वह कामिनी-कांचन का आनन्द है। 
भजन करते ही करते जब्र उनकी कृपा होती है, तब वे दर्शन देते हैं-- 
तब उसे ब्रह्मानन्द कहते हैं । 

शशधर और भक्तमण्डली चुपचाप सुन रही है। 

पण्डितजी-(विनयपूवेक)--अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर 
मन की यह सरस अवस्था होती है ! 

श्रीरामकृष्ण--ईश्वर के दशन के लिए, जब प्राण ड्रबते-उतराते 
रहते हैं, तब वह व्याकुछता होती है । गुरु ने शिष्य से कहा, आओ, 
तुम्हें दिखा दे, किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं | इतना कहकर 
वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहाँ उसे पानी में डुबाकर 
ऊपर से दवा रखा। थोडी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, 
कहो, तुम्हारा जी केसा हो रहा था ! उसने कहा, ' मुझे तो ऐसा माहूम 
हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों । एक बार सांस लेने के 
लिए में छटपटा रहा था। 

पण्डितजी---होँं हाँ, ठीक है, अब में समझा। 
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श्रीरामकृष्ण---ईैश्वर को प्यार करना, यही सार चस्तु हैं। 
भक्ति एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे 
“यादप्रों में मेरी सदा शुद्धा भक्ति रहे | अभी के समान संसार को मुग्ध 
कर लेनेवाली तुम्हारी माया में न पड़े ।! श्रीरमचन्द्र ने कहा, कोई दूसरा | 
वर लो | नारद ने कहा,'मुझे और कुछ न चाहिए तुम्हारे पादपद्मों में 
-अक्ति रहे--इतना ही बहुत है। 


पण्डितजी जानेवाले हैं | श्रीरामकृष्ण ने कह्य, इनके छिए गाड़ी 
अगवा दो | 


पण्डितजी---जी नहीं, हम छोग चले जायेंगे | 


श्रीरामकृषण्---( सहास्य )--कभी ऐसा भी हो सकता है १-- ब्रह्मा 
“भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते 


पण्डितनी---अभी जाने की कोई जुरूतत न थी, परन्तु सन्ध्या 
अभी करनी है। 


श्रीरामक्ृष्ण---/माँ की इच्छा से मेरे सन्ध्यादि कम छूट गए हैं। 
सन्ध्यादि के द्वारा देह और मन की झद्धि की जाती है। वंह अवस्था अब 
नहीं है”। यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की | 
(भावार्थ) “शुचिता और अश्ुचिता के साथ दिव्यमवन में तू कब्र 
-सोयेगा १ उन दोनों सौतों में जन्र प्रीति होगी तभी तू व्यामा माँ को पा 
-सकेगा। ” 
पण्डित शशधर प्रणाम करके बिदा हुए । 


राम--ऋल मैं शशधर के पास गया था, आपने कहा था | 
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श्रीरामकृष्ण--कहाँ, मैंने तो नहीं कहा; परंन्तु तुम गये तो अच्छा 
किया | 

राम--एक संवाद-पत्र ( पाताशा छणाजं6 ) का संपादक: 
आपकी निन्दा कर रहा था । 


श्रीरा मकृष्ण---तो इससे क्या हुआ, की होगी | 

राम--और भी तो सुनिये | सुझसे आपकी बात सुनकर मुझेः 
छोड़ता ही न था, आपकी बात और सुनना चाहता था | - 

प्रताप अब मी बैठे हुए हैं | श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा, वहाँ एक: 
बार जाना, भवन ने कहा है, भाड़ा दूँगा । 

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण जगजननी का'नाम ले रहे हैं। कभी 
रामनाम करते हैं, कभी कृष्णनाम, कभी हरिनाम | भक्तगण चुपचाप सुन्न . 
रहे हैं। इतने मधुर कण्ठ से नाम ले रहे हैं, जैसे मधु की वर्षा हो रही हो। 
आज बलराम का मकान नवद्वीप हो रहा है। बाहर नवद्वीप और भीतर 
वृन्दावन । 

आज रात को ही श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएँगे। बलराम उन्हें 
अन्तःपुर में लिये जा रहे हैं, जलपान कराने के लिए । इस सुयोग में 
स्रियाँ भी उनके दशेन कर लेंगी। 

इधर बाहर के बैठकखाने में भक्तगण उनकी प्रतीक्षा करते हुए 
एक साथ कीततन करने रंगे | श्रीयमकृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ 
मिल गए | खूब कीतेन होने छूगा | 


प्रिच्छेद १८५ 
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कुण्डलिनी ओर पट्चक्-भेद्‌ । 

श्रीयमक्ृण्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों 
के साथ बैठे हैं। दिन के दो बजे होंगे । 

शिवपुर से बाउलों (एक तरह के गानेवालों ) का दल और . 
भवानीपुर से भक्तमण आये हुए हैं। श्रीय्रत राखाछ, छाह्टू और हरीश : 
आजकल हमेशा यहीं रहते हैँ । कमरे में बलराम और मास्टर हैं । 

आज श्रावण की शक्ल दवादशी है, ३ अगस्त १८८४ । झूलन-' 
यात्रा का दूसरा दिन है। कल भ्रीरामक्ृष्ण सुरेन्द्र के घर गये थे । वहाँ” . 
शशधर आदि मक्त मी आपके दर्शन करने के लिए आये थे । 

श्रीरामकृषण्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृण्ण---कामिनी और कांचन में सन पड़ा रहा तो योगः 
नहीं होता । साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है । 
बड़ी साधना करने के वाद कहीं कुण्डलिनी शक्ति जाग्नत होती है।' 
नाड़ियाँ तीन हैं, इड़ा, पिंगला और सुपुम्ना | सुषुम्रा के मीतर छः पद् हैं |* 
सबसे नीचेवाले पद्म को मूछाधार कहते हैं। उसके ऊपर हैं स्वाधिष्ठान, . 
. मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा | इन्हें पटचक कहते हैं । 

“कुण्डलिनी-शक्ति जब जागती है तब वह मूलाघार, स्वाधिष्ठान,.. 
मणिपुर, इन सच पद्मों को क्रमशः. पार करती हुईं हृदय के अनाहत पद्म: 
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में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नामि से मन हृट 
“जाता है, तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचकित होकर 
"ज्योति देखता है और कहता है, 'यह क्या, यह क्‍या !! 

“छहों चक्रों का भेद हो जाने पर कुण्डलिनी सहखार पद्म में 
'यहुँच जाती है; तब समाधि होती है । 

“वेदों के मत से ये सब्र चक्र एक एक भूमि हैं। इस तरह सात 
सूमियों हैं। हृदय चौथी भूमि है। हृदयवाले अनाहत-पद्म के बारह 
“दल हैं । 

“विश्युद्ध-चक्र पाँचवीं सूमि है। जब मन यहाँ आता दै, तत्र 
“केवल ईश्वरी प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। 
-इस चक्र का स्थान कण्ठ है। वह पद्म सोलह दछों का है। जिसका मन 
:इस चक्र पर आया है, उसके सामने अगर विषय की बातें--कामिनी 

ओर कांचन की बातें होती हैं, तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह 
-की बातें सुनकर वह वहाँ से उठ जाता है । 

“इसके बाद छठीं भूमि है आशाचक्र। यह दो दलों का है। 
-कुण्डलिनी जब यहाँ पहुँचती है, तब ईशबरी रूप के दर्शन होते हैं। 
“परन्तु फिर भी कुछ ओट रह जाती है, जैसे लाछटेन के भीतर की बी, 

जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परन्तु शीशे के भीतर 
“है--एक पर्दा है, इसछिए छुई नहीं जाती । 

“इससे आगे चलकर सातवीं भूमि है सहखार पत्न। कुण्डलिनी 
के वहाँ जाने पर समाधि होती है। सहखार में सच्चिदानन्द शिव हैं, वे 
डाछि के साथ मिल्त हो जाते हैं। शिव और शक्ति का मेल | 

'“सहसार में मन के आने पर नित्रीज समाधि होती है। तब वाह्य- 


र कक रू भ्े 
5श्ान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता ह। 
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इस अवध्या में रहने पर इक्कीस दिन में मृत्यु हो जाती है। काले 
पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं छौटता । 


“इंब्बस्कोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से उतर सकते 
हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसीलिए, उतर सकते हैं। ईश्वर' 
उनके भीतर विद्या का मैं-“भक्त का मैं! केवल लछोकशिक्षा के लिए! 
रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि छठीं और सातवीं" 
भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं । 


“समाधि के बाद कोई कोई इच्छापू्वक विद्या का मैं! रख छोड़ते” 
हैं। उस ैं' में कोई मजबूत पकड़ नहीं है, वह मैं" की एक रेखाः 
मात्र है। 

“हनुमान ने साकार और निराकार के दशनों के बाद दास मैं” 
रखा था। नारद, सनक, सननन्‍्द, सनातन, सनत्‌कुमार आदि छोमों:- 
ने भी ब्ह्म-साक्षात॒कार के बाद दास मैं,” भक्त में' रख छोड़ा था। ये 
सब जहाज की तरह हैं। स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से... 
आदसियों को भी पार ले जाते हैं। 


४ प्रमहंस निराकाखादी भी हैं ओर साकारवादी भी | निराकार-- 
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वादी जैसे तैलिंगस्वामो | इनके जैसे परमहंस केवछ अपने ही हित के: 


लिए चिन्ता करते हैं | यदि उन्हें स्वयं को इ-प्राप्ति ही जाती हेतो वे 
उसी से सन्तुष्ट हो जाते हैं। 


प्रद्गनान के बाद भी जो छोग साकाखादी होते हैं, वे छोकशिक्षा 
के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के सदश हैं जो मुंह तक 
ल्वाल्व भरा है । उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला 
जा सकता है। 
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“इन छोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, 
"उनकी चातें छोक-शिक्षा के लिए कही जांती हैं। इस तरह छोगों का 
कल्याण होता है। पानी पीने के छिए बड़ी मेहनत करक कुआँ खोदा 
"गया, फावड़ा और कुदार लेकर | कुआँ खुद जाने पर कोई कोई कुदार 
आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई जरूरत ही नहीं 
रही | परन्तु कोई कोई कन्वे में डाले किरते हैं, दूसरे के उपकार के दिए | 


“कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुँह पॉछकर छोगों से 
मिलता है, ओर कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं, छोक-शिक्षा के 
लिए भी और छोगों को स्वाद चखाने के लिए मी। में चीनी खाना 
अधिक पसन्द करता हूँ, चीनी बन जाना नहीं । 


“गोपियों को भी ब्रह्मज्ान हुआ था, परन्तु वे अह्ज्ञान नहीं 
चाहती थीं । वे ईश्वर का सेभोग करना चाहती थीं, कोई वात्सल्यभाव से, 
'कोई संख्यमाव से, कोई मधुरमाव से और कोई दासीमाव से |” 

शिवपुर के भक्त गोपीयंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह 
“रहे हैं, “हम छोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो |? 

भ्रीरामकृष्ण-(भंक्तों स)--भय दिखाकर या मय खाकर ईश्वर की 
-भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ। 
आनन्द के गाने। (राखाल से) नवीन नियोगी के यहाँ उस दिन केसा 
: गाना हो रहा था १---नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ | 


“क्रेचवल अशान्ति की बात भी नहीं सुहती। ईश्वर को लेकर 
आनन्द करना, उन्हें केकर मस्त हो रहना।” 
शिवपुर के भक्त--क्या आपका एक-आध गाना न होगा ! 


श्रीरामकृष्ण तथा समन्वय २१२ 


श्रीयमक्ृष्ण---मैं क्या गारऊँगा १. अच्छा, जब भाव आ जायगा 
सब में गारऊँगा | 

कुछ देर बाद भ्रीरामझृष्ण गाने छगे । गाते हुए आप ऊष्बेंहृष्टि 
है | आपने कई गाने गाए.।। एक का माव नीचे दिया जाता है--- 


“दयासा माँ ने केसी कल बनाई है। वह साढ़े तीन हाथ की कर 
के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कछ के भीतर रहती 
है और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है--- 
परन्तु कछ कहती है, में खुद घूम रही हूँ | वह नहीं जानती कि घुमाने- 
वाली कोई दूसरी ही है । जिसने कछ का हार मालूम कर लिया है, 
उसे फिर कर नहीं बनना पड़ता | किसी किसी कछ की भक्ति की डोर 
से तो ब्यामा मेँ स्वये आकर बंध जाती है ।”” 


(२) 
समाधि में श्रीरामकऋष्ण । श्रेमतत्व | 


यह गाना गाते हुए. श्रीगसकृष्ण समाधिमसम्न हो गए । भक्तगण 
स्तन्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं| कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा के 

आने पर भ्रीरामकृष्ण साता के साथ वार्ताल्ाप करने छगे। 

“से, ऊपर से ( सहखार से ) यहाँ उतर आओ [--कक्‍्यों जलती 
दो !|--चुपचाप बेंठो । 

“मी, जिसके जो संस्कार हैं, वे तो होकर ही रहेंगे |--में और 
इनसे कया कहूँ ! विवेक-वैराग्य के हुए बिना कुछ होता नहीं । 

“चैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मर्कट-वैराग्य 
कहते हैं, वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है, वह अधिक 
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दिन नहीं टिकता। और सच्चा वैराग्य मी है। एक व्यक्ति के पास सत्र कुछ 
है, किसी वस्तु का अमाव नहीं, फिर भी उसे सत्र कुछ मिथ्या जाकः 
पड़ता है । 

“वैराग्य एकाएक नहीं होता। समय के आये बिना नहीं होता।- 
परन्तु एक बात है, वेराग्य के सम्बन्ध में सुन लेना चाहिए। जब समझ 
आएगा, तब इसकी याद होगी कि हों, कभी सुना था। 

“एक बात और है। इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा 
थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। शराब के नशे को घटाने के लिए 
थोड़ा थोड़ा सा चावछ का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे-धीरे 
नशा घटठता रहता है | 

, “ज्ञानठाम करने के अधिकारी बहुत ही कम हैं। गीता में कहा है-- 
हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है। और 
ऐसी इच्छा करनेवाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाता है।” 

तांत्रिक भक्त--मनुष्याणां सहलेषु कश्वित्‌ यतति सिद्धये! आदि 

श्रीयामक्ृष्ण---संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जायगी, शार्न 
भी उतना ही बढ़ता जायगा। आसक्ति अर्थात्‌ कामिनी और कांचन की. 
आसक्ति | 

“ब्रेम सभी को नहीं होता। गौरंग को हुआ था। जीवों को माव 
हो सकता है | बस ईश्वस्कोटि को--जैसे अबतारों को--पप्रेम होता है । 
प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किन्तु इतने प्यार की 
वस्तु जो यह शरीर है, यह भी भूछ जायगा । 

“पारतियों के ग्रंथ में लिखा है, चमड़े के मीतर मांस है, मांत के 
भीतर दड्डियाँ, हड्डियों के भीतर मजा, इसके बाद और मी न जाते क्या: 


जया, और सबके मीतर प्रेम ! 
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२४२ ' श्रीरांमकृष्णवचनामृत 


प्रकाश होता है और वहीं की चीजें देखी जा सकती हैं। उस शान से खाना- 
पीना, घर-णहस्थी का काम संमालना, शरीर की रक्षा, सन्‍्तान-पालन, बस 
यही सब होता है। 

“भक्त का ज्ञान जैसे चाँदनी; भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर 
भी; परन्तु बहुत दूर की चीज़ या बहुत छोटी चीज नहीं दिखाई देती। 
अवतार आदि का ज्ञान मानो सूये का प्रकाश है। भीतर-बाहर, छोटी-बड़ी 
वस्तु, सभी दिखाई देती हैं। 

. “यह सच है कि संसारी जीवों का सन गंदले पानी की तरह बना 
हुआ है। परन्तु फिंटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है । विवेक और 
वैराग्य उनके लिए फिटकरी है ।” 

अब श्रीरमक्ृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं।, 
श्रीरामकृष्ण-- आप छोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए । 
भक्त--जी ! सब तो सुन रहे हैं। 
 श्रीरामकृष्ण--सुन रखना अच्छा है, परन्त समय के बिना हुए 
कुछ होता नहीं । ० ु 

. “जब ज्वर बहुत रहता है, तब कुनैन देने से क्या होगा ! फीवर- 
मिकक्चर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है, तम्र 
कुनैन दी जा सकती है । 

“और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है। 
कुनैन नहीं देनी पड़ती | 

' ८छड़के ने सोते समय अपनी माँ से कहा था, माँ, जब मुझे ८द्ट 
की हाजंत हो तब जगा देना | उसकी माँ ने कहा, बेटा, टट्टी की दाजत 
तुम्हें स्वय॑ उठा देगी। 


श्रीयमकृष्ण तथा समन्वय , पड 


“कोई कोई यहाँ आता है, -देखता हूँ, वह किसी भक्त के साम॑ 
नाव पर चढ़कर आता है, परन्तु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहातीं । वह 
सदा अपने मित्र को कोंचता रहता है, कि कब उठे | जब उसका मित्र 
पकिसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, में तब 
तक चलकर नाव पर बैठता हूँ । 


“जिन्हें पहलछी ही बार आदमी का चोछा मिला है, उन्हें भोग 
की आवश्यकता है | कुछ काम जन्न तक किये हुए नहीं होते तब्र तक 
चेतना नहीं आती ।” 


श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले की ओर जायेंगे । गोल बरामदे में माध्टर 
कह रहे हँ-- 


श्रीरामकझृष्ण-( सहास्य )--अच्छा, यह मेरी कैसी अवस्था है! 


मास्टर-( सहास्य )--जी, बाहर से देखने में तो आपकी सहज 
अवस्था है, परन्तु भीतर बड़ी गम्भीर है--आपकी अवस्था समझना 
चअड़ा कठिन है | 

शीरामकृष्ण-( सहास्य )--हाँ, जैसे पक्की फर्श; लोग ऊपर दो 
“देखते हैँ, परन्तु भीतर क्या है, यह नहीं जानते । 

चौदनीवाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के 
लिए नाव पर चढ़ रहे हैं । दिन का तीसरा प्रहर है, चार बजे होंगे | 
“गा में भाटा है, उस पर दक्षिणवाली हवा बह रही है । गंगा का वक्ष- 
घ्थल तरंगों से शोभित हो रहा है। 

बलराम की नौका बागवाजार की ओर जा रही है। मास्टर बडी: 
देर से खड़े हुए देख रहे हैं। 


२४४ 'श्रीरोमकृष्णबचनामृत 


नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई, तब वे औरीरामकृष्ण के पासः 
लछोट आये। 

श्रीरामकृष्ण परश्चिमवाले बरामदे से उतर रहे हैं | झाऊतल्ला 

: जायेंगे। उत्तर-पश्चिम के कोने में बड़े ही सुहावने मेघ उमड़े हुए हैं| 

ओऔरामकृष्ण कह रहे हैं--क्या वर्षा होगी ! ज़रा छाता तो छे आओ। 
मास्टर छाता ले आये | लाद्ट भी साथ हैं । 

श्रीरामकृष्ण पंचवटी में आये । छाटू से कह रहे हैं--तू दुब॒छा 
क्यों हुआ जा रहा है ! 

लाटू---कुछ खाया नहीं जाता । 


श्रीरामकृष्ण--क्या बस यही कारण है !--मौसम बड़ा खराब 
है---और शायद तू अधिक ध्यान करता है--- 

( मास्टर से ) “यह भार ठुम पर है---बाबूराम से कहना राखालः 
के चले जाने पर दो-एक दिन के लिए. आकर रह जाया करे, नहीं तो 
भैरे मन में बड़ी अशान्ति रहेगी। 

मास्टर--जी हॉ, में कह दूँगा। 

'सरल होने पर ही ईश्वर मिलते हैं | श्रीरामक्ृष्ण पूछ रहे हैं, 
बाबूराम सरल है न! 

श्रीरमकृष्ण झाऊतछे से दक्षिण ओर आ रहे हैं । मास्टर और 
लाह्ू्‌ पंचवटी के नीचे उत्तर दिद्या की ओर मुंह किये खड़े हैं । 

श्रीरामकृष्ण के पीछे नये नये बादलों की छाया गंगा के विश्ञालः 
वक्ष पर पड़ रही है, अपूर्व शोभा है ! गंगाजल काला-सा दिख रहा है। 


श्रीरामकष्ण तथा समन्वय श्ष्प्‌. 


(३) 
श्रीरामकृष्ण तथा विरोधी शार्खों का समन्वय । 
श्रीरमक्ृप्ण अपने कमरे में आकर बैठे । बलराम आम ले आये थे | 
-श्रीयमक्ृष्ण श्रीयुत रास चटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ 
आम लेते जाओ | कमरे में श्रीयुत नवाई चेतन्य बैठे हैं। ये छाल रंग की 
“बोती पहनकर आये हैं । ह 
उत्तरवाले छूम्बे बरामदे में श्रीरामझृष्ण हाजरा से वार्ताछाप कर 


“रहे हैं। व्रह्मचारी ने श्रीरामकुष्ण को दरताछ भस्म दिया है। वही बात हो 
रही है । 


श्रीरामकृष्ण--ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूच असर करती है । 
आदमी सच्चा है। 

हाजरा--परन्ठ वेचारा संसार में पड़ गया--क्या करे ! कोन्नगर 
से नवाई चैतन्य आये हुए हैं। परन्तु संसारी होकर छारू धोती पहनना ! 

श्रीरामक्ृष्ण--क्या कहूँ ! में देखता हूँ, ये सब मनुष्य-हूप ईर्वर ने 
स्वय धारण किये हैं, इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता । 

श्रीयमइंप्ण फिर कमरे के भीतर आये। हाजरा से नरेन्द्र की बात 
कह रहे, हैं । 

हाजरा--नरेन्‍्द्र फिर मुकदमें में पड़ गया है । 

श्रीयमकृण्ण--शक्ति नहीं मानता । देश धारण करके शक्ति को 
'आनना चाहिए | 


हाजण--नरेन्‍्द्र कहता है, में मानूँगा तो फिर सभी छोग मानने 
खरगेंगे, इसीलिए में नहीं मान सकता | 


र्थद्‌ श्रीरामऋृष्णवचनास्त 


शऔीरामकझृष्ण--इतना बढुना अच्छा नहीं। अब तो शक्ति के हीः 
इलाके में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं, तब उन्हें 
गवाहियों के कटधरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है 

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं---“ क्या तुमसे नरेन्द्र की भेंट. 
नहीं हुई ! ?” 

मास्टर---जी नहीं, इधर नहीं हुई | 

श्रीयमकृष्ण---एक बार मिलना और गाड़ी पर विठाकर ले-आना। 

( हाजरा से ) अच्छा यहाँ उसका क्या सम्बन्ध है १” 

हाजरा--आपसे उसे सहायता मिलेगी। 

ओ्रोरामझृष्ण---और भवनाथ १ शुभ संस्कार के हुए. बिना यहाँ 
कभी इतना आ सकता है! 

.._ “अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं, यह कैसा !”” 

हाजरा--हाँ, टीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा १ यहाँ रहकरः 
आपकी सेवा करे, तो बात दूसरी है। 

श्रीयमकृष्ण---शायद तुम ठीक कहते हो। लेकिन कोई बात नहीं।- 
कोई उनकी जगह दूसरा आ जायगा | 

हाजरा कमरे से चले गये। अमी सन्ध्या होने में देर है। श्रीराम“ 
कृष्ण कमरे में बैठे हुए माता के साथ एकान्त में बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-( मणि से )--अच्छा, _ भाव की अवस्था में में जोः 
कुछ कहता हूँ, क्या इससे छोग आकर्षित होते हैं ! 

मणि--जी हाँ, खूब होते हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण---आदमी क्या सोचते हैं ? माववाली अवस्था देखने 
यर क्या कुछ समझ मैं आता है १ ह 


श्रीरमक्ृष्ण तथा समन्वय २४७ 


मणि--जान पड़ता है, एक ही आधार में शान, ग्रेम; वैराग्य « 
और सहज अवस्था विराजमान हैं। भीतर कितनी उथलू-पुथल मच गईं 
है, फिर भी बाहर से सहज भाव दीख पढ़ता है। यह अवस्था बहु्तेरे 
नहीं समझ सकते । परन्तु कुछ छोग उसी पर आक्ृष्ट होते हैं । 


श्रीरामकृष्ण--घोषपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं। और 
कहते हैं, सहज हुए, चिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता । 

( मणि से ) “ अच्छा मुझमें अभिमान है १? 

मणि--जी हों, कुछ है, शरीर की रक्षा और मक्ति तथा भक्तों के 
लिए---शानोपदेश के लिए,। यह भी तो आपने प्राथना करके रखा है। 


श्रीयसकृष्ण--मैंने नहीं रखा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा, 
भावावेश के समय क्‍या होता है १ 


मणि---आपने उस समय कहा, मन के छठीं भूमि पर जाने से 
ईश्वरी रूप के दशन होते हैं। फिर जब आप बातचोत करते हैं, तत्र 
मन पॉँचवीं भूमि पर उतर आता है | 

श्रीरामकृष्ण--वे ही सब कर रहे हैं। में कुछ नहीं जानता । 

मणि--जी हाँ, इसीलिए तो इतना आकर्पण है । 

“ देखिये, शात्नरों में दो तरह से कहा है। एक पुराण क मत में 
श्रीकृण चिदात्मा हैं और श्रीराधा चित्शक्ति। एक दूसरे पुराण में 
श्रीकषण को ही काली ओर आद्याशक्ति कहा है |? 


श्रीशमकृण--देवी पुराण के मत से काछी ने ही कृष्ण का स्वरूप 
घारण किया है। 


हज है] 


3. 


श्ष्८ : श्रीयंमक्ृष्णबचनामृत 


तो इससे क्‍या हुआ १ वे अनन्त हैं और उनके मार्ग भो 

अनन्त हैं । ” 

मणि---अब मैं समझा, आप जैसा कहते हैं, छत पर चढ़ना दी 
इष्ट है, चाहे जिस तरह. चढु सको--ज़ीने से या बाँस छगाकर अथवा 
रस्सी पकड़कर | 

श्रीरामकृष्ण--यह जिसने समझा है, उस पर ईश्वर की दया है। 
ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता । 

£ बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार 
होना चाहिए । अनेक खबरों से काम क्‍या है ? एक रास्ते से चलते 
चलते अगर उन पर प्यार हो जाय तो काम बन गया। प्यार के होने से 
ही उन्हें आदमी पाता है| इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो वे समझा 
देगे---सब रास्तों की खबर बतला देंगे । ईश्वर पर प्यार होने ही से 
काम हुआ--तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है ! आम 
खाने के लिए. आए हो, आम खांओ, कितनी डालियाँ हैं, कितने पत्ते 
हैं, इन सबके हिसाब से क्या मतलब ? हनुमान का भाव चाहिए--मिं 
वार, तिथि, नक्षत्र, यह सब कुछ नहीं जानता, में तो बस श्रीरामचन्द्रजी 
का स्मरण किया करता हूँ।” ; 

मणि---इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कम विलकुछ प्रट 
जाये और ईश्वर की तरफ मन छगाऊँ | 

श्रीरामकृष्ण--अहा ! यह होगा क्‍यों नहीं ? 

८४ परन्तु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है | ” 

मणि--जी हाँ, परन्तु निर्लेस होकर रहने के लिए विशेष शक्ति 
चाहिए । 
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ओीरामकृष्ण---हाँ, यह ठीक है। परन्तु तुमने संसार चाहा होगा। 

८ श्रीकृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परन्तु राधा की इच्छा उनके 
साथ मनुष्य-रूप में छीछा करने की हुई । इसीलिए दइन्दावन में इतनी 
लीलाएँ हुई। अब प्रा्ना करो जिससे तुम्द्दारे सांसारिक कर्म सब घट जायेँ। 

“और मन से त्याग होने से तुम्हें अन्तिम ध्येय की प्रात हो जायगी |? 

मणि--यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर 
सकते | ऊँचे दर्जेवालों के छिए तो एक साथ ही सब त्याग होना 
अ्वाहिए---बाहर का भी और भीतर का भी। 

श्रीरामऋष्ण चुप हैं | फिर बातचीत करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण--तुसने वैराग्य की बातें उस समय केसी सुनीं ! 

मंणि--जी हों, खूब । 

श्रीयमकृष्ण--बैराग्व का अथ क्या है, ज़रा कहो वो- सन । 

सणि--वैराग्य का अथ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर 
अनुराग और संसार से विराग है। 

श्रीरमकुण--हों, ठीक कहा । 

“* संसार में धन की ज़रूरत है अवश्य, परन्तु उसके लिए अधिक 
चिन्ता न करना। यहच्छाछाम--यही अच्छा है। संचय के लिए इतना 
“न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन और अपने पाण सौंप देते हैं, जो 
'उनके भक्त हं--शरणागत हैं, वे लोग यह सच इतना नहीं सोचते ! 
जहाँ आय है वहाँ व्यय भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी 
ओर से खर्च हो जाता है। इसका नाम है यहच्छाछमम। ? 


२५० श्रीरमकृष्णवचनामृत 


श्रीरामकृष्ण हरिपद की बातें कहने छंगे---“/उस दिन हरिपद: 
आया था ।” | 

मणि-(सहास्य)---हरिपद कथक है। प्रह्मद-चरित्र, श्रीकृष्ण की 
जन्मकथा, यह सब सस्वर बहुत अच्छा कहता है । 

श्रीरामकृष्ण---अच्छा, उस दिन मैंने उसकी आँखें देखीं, जानः 
पड़ता था, गुस्से में है। मैंने पूछा, क्या तू ध्यान ज्यादा करता है ! वह 
सिर झकाये बैठा रहा | तब मैंने कहा, अरें! इतना अच्छा नहीं | 

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण माता का नाम ले रहे हैं---उनका 
स्मरण कर रहे हैं। 

कुछ देर बाद श्रीठाकुर-मन्दिर में आरती होने छगी। आज सावन 
की शुक्ल द्वादशी है। झूलनोत्सव का दूसरा दिन है। आकाश में चन्द्रोदय 
हो गया । मन्दिर, मन्दिर का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हँस रहे हैं ।' 
धीरे धीरे रात के आठ बजे । कमरे में श्रीरामकृष्ण बेठे हैं। राखाल 
और मास्टर भी हैं। 

श्रीरा मकृष्ण-(मास्टर से)-बादूराम कहता है-'संसार ! अरे बापरे 

मास्टर--यह सुनी वात है । बाबूराम अमी संसार का हाल क्या जाने | 

श्रीरामकृष्ण---हो, यह ठीक है। निरंजन को देखा है ठुमने १-7 
बड़ा सरल है। 

मास्टर--जी हाँ | उसके चेहरे में ही आकर्षण है--खींच लेता 
है। आँखों का भाव कैसा है ! 


श्रीरामकृष्ण--आँखों का ही भाव नहीं, सब कुछ । उसके विवाह: 
की बात घरवालों ने की थी, उसने कहा, क्यों मुझे डुबाते हो £ ( हँसते 
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हुए.) क्यों जी, छोग कहते हैं, दिन भर मेहनत करके शाम को बीबी के- 
पास जाकर बैठने से बढ़ा आनन्द आता है--यह कैसा है! 
मास्टर--जी हाँ, जो छोग उसी भाव में हैं, उन्हें आनन्द आता' 
क्यों नहीं ! (गाखाल से) परीक्षा हो रही है---],68070६8 (0०७४४०ए०- 
श्रीयमक्ृष्ण-(सहास्य)--माँ कहती है, मैं अपने बच्चे का विवाह: 
कर हूँ, तो जी ठिकाने हो | धूप में झुलसकर छाँह में थोड़ी देर ब्ैठेगा,. 
तो कुछ ठंडा तो हो ही लेगा ! 


मास्टर--जी हाँ । माँ-बाप भी तरह तरह के होते हैं। ज्ञानी पिताः 
कभी अपने बच्चों को विवाह के बन्धन में नहीं डालता और अगर वह, 
ऐसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को ! 


( श्रीरामकृण्ण हँसते हैं। )- 


श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आये हैं। श्रीरमक्ृष्ण को भूमिए: 
होकर प्रणाम किया, जुस देर बेठकर काली के दर्शन' करने चले गये |: 


मास्टर ने भी काली के दशशन किये। फिर चाँदनी-घाट पर 
आकर गंगा के तट पर बैठे । गंगा का पानी ज्योत्त्ना में चमक रहा 
है। ज्वार का आना अभी शुरू हुआ है। मास्टर एकान्त में बैठे हुए श्रीराम-- 
कृष्ण के अद्भुत चरित्र को चिन्ता कररहे हैं | उनकी अद्भुत समाधि; 
क्षण क्षण में भाव, प्रेम और आनन्द, विश्रामविहीन ईश्वरी कथाग्रसंग,. 
भक्तों पर अक्नत्रिस स्नेह, बालक का-सा स्वभाव, यही सब सोच रहे हं। 

अधर और मास्टर श्रीयमक्ृृण के कमरे में गये। अधर चिटागाँवः 
में दफ्तर के काम से गये थे | वे चन्द्रनाथ तीथ और सीताकुण्ड कीः 
बातें कद्द रहे हैं। 


य्श्५्‌२, श्रीरमकऋष्णवचनामृत, “ 


अधर--सीताकुण्ड के पानी में अम्नि की शिखाएँ उठती रहती है, 
नजीभ के आकार की | 

श्रीरामक्ृष्ण---यह किस तरह होता है ! 

अधर--पानी में फॉसफोरस (7905970709) है | 

श्रीयुत गाठ्म चटर्जी मी कमरे में आए। श्रीरामकृष्ण अधर से उनकी 
“तारीफ कर रहे हैं। और कह रहे हैं---“राम है, इसीलिए हम ढोगों 
को अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती । हरीश, छाटू इन्हें वह बुला बुढा- 

खि थे पा ब् ् डी में न पा कप 2 और 

-कर खिलाया करता है। वे सब कहीं एकान्त में ध्यान करते रहते हूँ 
ग्यम उन्हें बुला छाता है |”. 


हे रे डर 
प्रिेच्छेद १६ 
कीतनानन का ००५4 
न्द में श्रीरामकृष्ण 
(१) 
अधर के घर में नरेन्द्रादि भक्तों के संग में | . 
श्रीयमकृण अधर के घर के बेठकखाने में भक्तों के साथ चैठें: 
हुए हैं | वैठकखाना ढुमंजूले पर है| श्रीयुत नरेन्द्र, दोनों भाई मुखर्जी, 


भवनाथ, मास्टर, चुन्नीछाल, हाजण आदि भक्त श्रीरामकृष्ण के पास बैठे: 
हैं । दिन के तीन बजे होंगे। आज झनिवार है, ६ सितम्बर १८८४ | 


भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर के प्रणाम करने के बाद: 
श्रीयमकृष्ण अधर से पूछते हैं, क्या निताई डाक्टर न आएगा ! 

श्रीयुत नरेन्द्र गाएँगे, इसके लिए, बन्दोव॒स्त हो रहा है। तानपूरा” 
बाँधते समय तार टूट गया । श्रीरामकृष्ण ने कहा, अरे यह क्या किया [: 
तब्र नरेन्द्र अपना तब॒ला ठीक करने छगे। श्रीरामकृष्ण कहते हें--- 
अरे ठुम तबला ठोंक रहे हो पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई 
मेरे गारू पर चपत मार रहा हो । 

कीतेन के गीत के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है| नरेन्द्र कह: 
रहे हँ--कीतेन में ताल-सम आदि कुछ नहीं हैं,, इसीलिए इतना 
207०० ( प्रसिद्ध ) है और लछोग उसे पसन्द करते हैं | 

श्ीरामकझृष्य--यह तू क्या कह रहा है? गाना करुणापूर्ण होता है,. 
इसलिए लोग इतना चाहते हैं। 


“२५४ श्रीरामकेष्ण वचनामृत 

नरेन्द्र गा रहे हैं--- 

( १) है दीनशरण | तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है। 

( २) क्या मेरे दिन व्यथ ही चले जायेंगे ! हे नाथ ! सदा ही 
आआश्ा-प्थ पर मेरी दृष्टि छगी हुई है। 

श्रीरामकझृष्ण-( ह्वाजरा से, सहात्य )---इसने पहली भेंट के समय 
“यही गाना गाया था | 

नरेन्द्र ने और भी दो-एक गाने गाये | फिर वेष्णवचरण ने एक 
-्गाना गाया [ 


श्रीरसकुष्ण---ऐ, वीणा ! तु ईद्वर का नाम ले,” यह गाना 
एक बार गाओ। 


वैश्यवचरण गा रहे हैं--- 


“हऐ वीणा, तू ईश्वर का नाम ले। उनके श्रीचरणों को छोड़ तुझे 
“परम-तत्व की प्रासि न होगी । उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते 
“हैं । तू हरे कृष्णा 'हरे कृष्ण! कहती जा | उनकी कृपा होगी तो मैं मवसागर 
-में फिर न रह जाऊंगा, न उसके लिए मुझे कोई चिन्ता होगी। वीणा, 
“एक ही बार उनका नाम ले; नाम के सिवा और दूसरा अवहम्ब नहीं 
है। गोविन्ददास कहते हैं, दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना जिससे 
कि में अपार समुद्र में कहीं वह न जाऊँँ । ?? 

गाना सुनते ही श्रीरामझृष्ण को भावावेश हो गया है। वे उसी 
-आवेश में कहते हैँ---अहा ! हरे कृष्ण कहो--हरे कृष्ण कहो। 

यह कहते हुए श्रीरामकृष्ण' समाधिमम हो गए। मक्तगण चार्ो 
-ओर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं | कमरा आदमियों से भर गया है। 
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कीरवनिया उस गाने को समाप्त कर एक इससरा गाना गाने छगा--- 
5 श्रीगौरांग सुन्दर नव नटवर तप्तकांचनकाय * वह गा रहा था, 
श्रीसमकुष्ण उठकर खड़े हो गये और चत्य करने लगे। फिर बैठकर 
. बह फैलाकर स्वये उसके पद गा रहे हैं। 


गाते ही गाते श्रीरामकृष्ण को फ़िर भावाबेश हो गया। सिर 
आुकाये हुए समाधिलीन हो गये | सामने तकिया पड़ा हुआ है, 
उस पर सिर झककर ढुरूक गया है । कीतेनिया फिर गा रहे हैं--- 

४ हरिनाम के सिवा संसार में ओर कौन सा धन है! 
मधाई, सधुर स्वर से तू उनके नाम का कीतेन कर। हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रास हरे राम राम राम हरे हरे।” 


कीतेनिया ने एक गाना और गाया। भ्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो 
गये, हृत्य कर रहे हैं | वह अपूर्व नृत्य देखकर नरेन्द्र आदि भक्तगण 
एस्थिर न रह सके | सब श्रीरासकुष्ण के साथ नृत्य करने लगे | 


नृत्य करते हुए श्रीयमकुष्ण को समाधि हो रही है | उस समय 
'उनकी अन्तर्देशा हो गई। जबान बन्द हो गई। सर्वांग स्थिर हो गया। 
“भक्तगण उन्हें घेर्कर नाच रहे हँ--प्रेमोन्मत्त की तरह। 

कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्रीगमकुण्ण ने गाना शुरू किया | 

आज अधर का बैठकखाना श्रीवास का आँगन हो रहा है। एरिनाम 
की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गये £ | 


भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य करके श्रीरमकृष्ण ने आसन 
अदण किया । भावावेश अब भी है । उसी अवस्था में नरेन्द्र से कद 
रहे हैं, / वही गाना गा, 'साँ, मुझे पागल कर दे १ ? 


२५६ ' : श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत : 


श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर नरेन्द्र ने गाया--माँ, मुझे पागलः 
कर दे । श्रीरमक्ृष्ण ने एक दूसरा गाना--“चिदानन्द सिन्धुनीरें-- 
गाने के लिए कहा | नरेम्द्र गा रहे हैं--- 

“चिदानन्द सिन्धु में प्रेमानन्द की तरंगें उठ रही हैं। वह महा- 
भाव है, उस रसलीला की माधुरी का मैं क्‍या वर्णन करूँ ! महायोग में 
सब्र कुछ एकाकार हो गया | देश-काल की सीमा, भेदामेद, सब दूर 
हो गए । अब आनन्द में मस्त होकर बाहुओं को उठा, मन ! उनके 
नाम का कीतेन कर |”? 

श्रीरामकृष्ण-( नरेन्द्र से )--और “चिदाकाश” वाला (--नहीं, 
रहे, वह बड़ा लम्बा है, न ! अच्छा धीरे-धीरे सही | ह 

नरेन्द्र ने वह गाना भी गाया । श्रीरामकुष्ण ने एक और गाना 
गाने के लिए कहा, उसे भी गाया । | 

श्रीरामकझृष्ण और भक्तगण जरा विश्राम कर रहे हैं। नरेद्ध नें 
घीरे धीरे श्रीरामकृष्ण के कानों में कहा---“आप वह गाना ज़रा गाश्वेगा 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, मेरा गछा बैठ गया है । कुछ देर बाद उन्होंने 
पूछा, कौनसा गाना ! नरेन्द्र-- भुवनरंजनरूप? । श्रीरामक्ृष्ण ने धीरे धीरे 
गाकर नरेन्द्र को सुना दिया । ु 
(5) 
श्रीरामक्रण तथा भक्त का जाति-विचार | 

गाना समाप्त हो गया। नरेन्द्र, मवनाथ आदि भक्तगण श्रीरामकझृष्य 
से वार्तालाप कर रहे हैं। हँसते हुए कह रहे हैं, हाजरा नाचा था| 

नरेन्द्र-( सहास्य )--जी हाँ, धीरे धीरे ! 
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श्रीरामक्ृष्ण-( सहात्य )--धीरे धीरे! 
नरेन्द्र-( सहास्य )--उसका तोंद भी नाचता था $' 
( सब हँसते हैं ॥) 

शशधर जिस मकान में हैं, उस मकान में श्रीयमक्ृष्ण के 
निमंत्रण की बात हो रही है। 

नरेन्द्र--मकानवाला खिलायेगा १ 

श्रीरामकृण्ण---सुना है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, छच्चा है। 

नरेन्द्र--श्सीलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम .मैंठ हुई 
थी, उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया | 
आपने केसे पहचाना कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है १ । 

श्रीरामकझृष्ण-( सहास्य )--हाजरग एक घटना और जानता है ६ 
उस देश में--सिहोड़ में--छदव के घर में वह हुई थी। 





... हाजयगा--वह एक वैण्ण है--मेरे साथ आपके दशेन करने 
आया था | ज्योंही आकर बैठा कि आप उसकी ओर पीठ फेरकर 
बेठ गए । ह 


9०%. 


श्रीरमकृण--छुना, अपनी सोसी से फँसा था->पीछे से पता 
.चला। ( नरेन्द्र से ) पहले तू कहता था, ये सब मेरे मन के विकार हैं। 


नरेन्द्र--में तब जानता थोड़े ही था। अब तो कई बार देखा--- 
सत्र मिलते हैं । 


नरेन्द्र के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीयमकृष्ण सावावस्था से 
लोगों का अन्तर भी देख लेते हैं । इसी की उन्होंने कितनी ही बार 
परीक्षा ली है। 

भा. २, १७ 


२५८ श्रीयमकृष्णवचनामत 

श्रीरमकृष्ण और भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इन्तजाम, 
किया है। उन्होंने भोजन के लिए सबको घुलाया ! 

महेन्द्र और प्रियनाथ मुखर्जी के दोनों भाइयों से श्रीरामकुष्ण कह 
रहे हैं, क्यों जी, तुम भोजन करने न चछोगे १ ह 

उन्होंने विनयपूवेक कहा--जी, हमें अब रहने दीजिये । 

श्रीयमकृष्ण-( सहास्य )--ये छोग सब कुछ करते हैं। बस इतने ही' 
से इन्हें संकोच है । 

“एक औरत के जेठों के नाम हरि और कृष्ण थे। उसे हरि-नाम 
तो करना ही होगा | उधर (रे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते ये । 
इसलिए वह जपती थी-- 

. ४. रे पूष्ठ, फरे फृष्ट, फुष्ट फुष्ट फरे फरे 
फरे राम, फरे राम, राम राम फरे फरे॥ 

' अधर जाति के स्वर्णवणिक थे। इसीलिए. कोई-कोई त्राह्मण भक्त 
उनके यहाँ ,मोजन करते हुए संकोच करते थे | कुछ दिन बाद जब 
उन्होंने देखा, श्रीयमकृष्ण स्वयं भोजन कर रहे हैं, तव उनका वह भाव 
दूर हो गया |. 

शत के ९ बजे नरेन्द्र, भवनाथ आदि मक्तों के साथ आनन्द- 
पूवंक श्रीरामकृष्ण ने भोजन किया। 

अब बैठकखाने में आकर विश्राम कर रहे हैं | फिर दक्षिणेश्वर 
लौटने का उद्योग होने छगा । ह ह 
“ - कल रविवार है। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के आनन्द के लिए 
मुखर्जी आ्राताओं ने कीर्तन का बन्दोवस्त किया है | श्यामदास कीतेनिये 


है हू 
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न्‍्का गाना होगा। स्यासदास को अपने यहाँ बुछाकर सम ने ,कीत॑न 
सीखा था। 
श्रीरामकुष्ण नरेन्द्र से कछ दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं । 
श्रीयमकुण्ण-( नरेन्द्र से )--कछ जाना, अच्छा ! 
नरेन्द्र--अच्छा, जाने की कोशिश करूँगा | 
श्रीरामकृण्ण---स्नान-मोजन वहीं करना | 
“ये (मास्टर) भी जायेंगे अगर कोई अड़चन न हो । ( मास्टर से ) 
सुम्दारी बीमारी तो अब अच्छी हो गई है न !-अब पथ्यवाली व्यवस्या 
तो्‌ नहीं है १ 99 २ 
माध्टर--जी नहीं-में भी जाऊँगा | 
नित्यगोपाल इृन्दावन में हैं। कई दिन हुए, चुत्नीछाल वृन्दावन 
से लौटे हैं। श्रीरमझृष्ण उनसे नित्यगोपाछ का हाल पूछ रहे हैं | अब 
इक्षिणेश्वर चलने की तेयारी होने छंगी। मास्टर ने भूमिष्ठ हो उनके- 
आादपओों में माथा टेककर प्रणाम किया । 
श्रीरामकृष्ण ने स्लेहपूवेक उनसे कहा, तो अब जाओ। 
( नरेन्द्रादि भक्तों से सस्नेह )--- 
“नरेन्द्र, भवनाथ, तुम छोग जाना ।” 
नरेन्द्र, मवनाथ आदि भक्तों ने भूमि्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। 
“उनके अपूर्व कीतेनानन्द और भक्तों के साथ सुन्दर नृत्य की याद करते 
'हुए भक्तगण घर छोटे | | 
आज भादों की कृष्ण प्रतिपदा, चांदनी रात है। श्रीरामक्ृषष्ण द 
अवबनाथ, द्वाजश़ आदि भक्तों के साथ गाड़ी पर चैठकर दक्षिगेश्वर की 
ओर जां रहे हैं। 


परिच्छेद १७ 
प्रवृत्ति या निवत्ति ? 
(१) 


दक्षिणेश्वर में सम, बाबूराम आदि भक्तों के संग में। 
श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में, अपने उसी कमरे में छोटी 
खाट पर भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के ग्यारह बजे होंगे, अमी 
उन्होंने भोजन नहीं किया । 


कल शनिवार को श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ श्रीयुत अधर सेन के 
यहाँ गये थे। नाम-संकीतन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल 
कर आये थे। आज यहाँ इ्यामदास का कीर्तन होगा। श्रीरामक्ृष्ण को: 
कीर्तनानन्द में देखने के लिए. बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है) 


पहले बाबूरांम, मास्टर, श्रीरामपुर के ब्राह्मण, मनोमोहन, भवनाथ,. 
किशोरीलाल आये; फिर चुन्नीलाल, हरिपद, दोनों मुखर्जी भ्राता, राम, 
सुरेन्द्र, तारक, अधर और निरंजन आये। छाट्ट, हरीश और हाजरा 
आजकल दक्षिणेश्वर में ही रहते हैं। श्रीयुत रामछाल काली की पूजा 
कंरते हैं और श्रीरामकृष्ण की भी देखरेख रखते हैं | श्रीयुत राम चक्रवर्ती 
मर विष्णुमन्दिर की पूजा का भार है। छाद्ट ओर हरीश, दोंनों श्रीरामझ्ृष्ण 
की सेवा कंरते हैं। आज रविवार है, ७ सितम्बर $८८४। 

मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्रीरामकृष्ण ने पूछा, नरेन्द्र 
नहीं आया १ 


 अश्वत्ति'या निशवत्ति £ रद रु 


उस दिन नरेन्द्र नहीं आ सके । भ्रीरामपुर के ब्राह्मण, रामप्रसाद 
के गाने की किताब लेते आये हैं और उसी पुस्तक से गाने . पढ़-पढ़कर : 
श्रीरामकृण्ण को सुना रहे हैं। 
श्रीरामक्ृषष्ण-- हो पढ़ी । 
ब्राह्मण एक गीत पढ़कर सुनाने गे । उसमें लिखा था--माँ, 
'वच्र धारण करो। ह 
 श्रीरामकृष्ण---यह सब रहने दो, विकट गीत | ऐसा कोई गीत 
पढ़ी जिसमें भक्ति हो । 
ब्राक्षफ--कौन कहे कि काली कैसी है, पड्दर्शनों को भी जिसके 
दर्शन नहीं होते । ु 
श्रीरामकृष्ण-(सास्टर से)--कछ अधर सेन के यहाँ मावावस्था में 
'एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने छगा था । इसीलिए 
चाबूराम को ले जाया करता हूँ । सहृदय है। 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे--- 
“४ऐ सखि री, में अपना दृदव किसके पास खोद---मुझे बोलना 
मना जो है। बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके, में 
तो मरी जा रही हूँ। केवछ उसकी आँखों में आँखें डालकर मुझे अपने 
हृदय के य्रेमी का मिलन प्राप्त हो जायगा-परन्तु ऐसा तो कोई विरल' 
डी होता है जो आनन्द-सागर में निरन्तर बहता रहे ।* 
“थे सब्र बाउलों (एक सम्पदाय) के गीत हैं। ु 
“शाक्त मत में सिद्ध को कौल कहते हैं, वेदान्त के मत से प्रमहंस 
कहते हैं। बाउल-बैणवों के मत में साई कहते हैं---साई अन्तिम सीमा है [ 


र्क्षर .. श्रीयसकृष्णवचनासूत 


“बाउल जब सिद्ध हो जाता है तव साईं होता है। तब सब अभेद 
हो जाता है। आधी मारा गौ के हाड़ों की और आधी तुलसी की 
नता है। हिन्दुओं का नीर और मुसलमानों का पीर! बन जाता है। 
“साईं जो होते हैं, वे अछख जगाया करते हैं। इसे वैदिक मत 
से ब्रह्म कहते हैं; वे लोग कहते हैं---अछूख । जीवों के सम्बन्ध में कहते 
हैं, अलख से आते हैं और अलूख में जाते हैं। अर्थात्‌ जीवात्मा 
अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में ही छीन हो जाता है। 
“वे लोग पूछते हैं, हवा की खबर जानते हो.! 


“अर्थात्‌ कुण्डलिनी के जागने पर, इड़ा, पिंगछा और सुपुम्ना के: 
भीतर से जो महावायु चढ़ती है उसकी खबर है ! 

“पूछते हैं, किस पेठ. में हो ---छः पेठ---छहों चक्र हैं। 

“अगर कोई कहे कि पांचवें में हे, तो समझना चाहिए, कि विश्वुद्ध 
न्चक्र तक मन की पहुँच है। 

(मास्टर से) तब निराकार के दर्शन होते हैं, जैसा गीत में है 

यह कहकर भ्रीरामकृष्ण कुछ स्वर करके कह रहे हैं---/उसकेः 
ऊ्व भाग में कमल में आकाश है, उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने 
पर सब कुछ आकाश हो जाता है। 

“एक बाउलर आया था । मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा रस का 
काम हो गया ?--कड़ादी उतर गई? रस को जितना ही जलछाओगे 
उतना ही ॥३७।|७७ (साफ) होगा। पहले रहता है ईंख का रस--फिर 
होती है राब---फिर उसे जछाओ--तो होती है चीनी--और फिट 
मिश्री । धोरे धीरे और भी साफ हो रहा है| 
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“कड्ाही कब उतरेगी, अर्थात्‌ साधना की समाप्ति कब होगी १--- 
जब इन्द्रियाँ जीत ली जायेंगी। जैते जोंक पर नमक छोड़ने से वे. आप 
ही छूटकर गिर जाती हैं वैसे ही इन्द्रियाँ भी शिथिक हो जायेंगी। 
ञज्नीके साथ रहता है, पर वह रमण नहीं करता। 

“उनमें बहुत से छोग राधातंत्र के मत से चलते हैं। पाँचों तत्व 
लेकर साधना करते हैं--प्रथ्वीतत्व, जलतत्व, अमितत्व, वायुतत्व, 
आकाशतत्व,--मल,मूत्र, रज, वीर्य, ये सब तत्व ही हैं। ये साधनाएँ 
बढ़ी घृणित हैं; जैसे पाखाने के मीतर से घर में प्रवेश करना | 

“एक दिन मैं दालान में मोजन कर रहा था। घोषपाड़ा के मत 
का एक आदमी आया। आकर कहने लगा--ुम स्वयं खाते हो या 
किसी को खिलाते हो १? इसका यह अथ है जो सिद्ध होता है, वह 
अन्तर में ईश्वर देखता है । 

“जो लोग इस मत से सिद्ध होते हैं, वे दूसरे मत के छोगों को 
जीव कहते हैं। विजातीय मनुष्यों के सामने बातचीत नहीं करते । 
कहते हैं, यहाँ 'जीव' है ! 

“उस देश में मैंने इस मत को माननेवाली एक स्त्री देखी है। 
उसका नाम सरी (सरस्वती) पाथर है। इस मत के छोग आपस में एक 
दूसरे के यहाँ तो भोजन करते हैं, परन्तु दूसरे मत वालों के यहाँ नहीं 
खाते। मलिक घरानेवाल्यें ने सरी पाथर के यहाँ तो भोजन किया, परन्तु 
हृदय के यहाँ नहीं खाया। कहते हैँ, ये सब 'जीव' हैं! (सब हँसते हैं |) 

“मैं एक दिन्‌ उसके यहाँ हृदय के साथ घूमने गया था। तुलसी 
के पेड़ खूब लगाये हैं। उसने चना-चिउड़ा दिया, मेने थोड़ा सा 
खाया, दृदय तो बहुत सा खा गवा--फिर बीमार मी पड़ा ! 
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झ् 


' वें लोग सिद्धावस्था को सद्टज अवस्था कहते हैं। एक दर्जे के 
आदमी हैं। वे सहज सहज चिछाते फिरते हैं| वें. सहज अवस्था के 


दो लक्षण बतलाते हैं। एक यह कि देह में कृष्ण की गन्ध भीन 
रहेगी और दूसरा यह कि पद्म पर भौंरा बैठेगा, परन्तु मधुपान न करेगा। 


कृष्ण की गन्ध भी न रह जायगी, इसका अथ यह है कि ईश्वर के भाव 
सब अन्तर में ही रहेंगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट न होगा--माम का 
जप भी न करेगा । दूसरे का अर्थ है, कामिनी और कांचन की आसक्ति 
का त्याग--जितेन्द्रियता । 

“वे छोग ठाकुर-पूजन, मूर्तिपूजन, यह सब पसन्द नहीं करते-- 
जीत-जागता आदमी चाहते हैं | इसीलिए उनके एक दर्ज के आदमियों 
को कर्तामजा कहते हैं। कर्तामजा अर्थात्‌ जो छोग कर्ता को-गुर 
को--ईश्वर समझते और इसी माव से उनकी पूजा करते हैं। ” 


(२) 
श्रीयमकृष्ण ओर स्वेधर्मसमन्वय । 


ओऔरामकृष्ण-देखा, कितने तरह के मत हैं। जितने मत उतने पथ। 
अनन्त मत हैं और अनन्त पथ हैं। 
मवनाथ-अत्र उपाय क्‍या है! 

_ औरामकृष्ण- एक को बल्पूर्वक पकड़ना पड़ता है | छत पर जाने 
की चाह है, तो जीने से भी चढ़ सकते हो; बाँस की सीढ़ी छगाकर भी 
* चढ़ सकते हो; रस्सी की सीढ़ी लगाकर, सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक 
चैंस के सहारे, किसी मी तरह से छत पर पहुँच सकते हो, परन्दु एक पैर 
इसमें और दूसरा उसमें रखने से नहीं होता | एक को दृढ़ माव से पकड़े 
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रहना चाहिए |: ईेव्वर-छाभ करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर 
व्चलना चाहिए | 


हम 


“और दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना। यह माव न हो 


'कि मेरा ही माग ठीक है, और सब झट हैं; देष न हो । 
८४ अच्छा, में किस मांगे का हूँ ? केशव सेन कहता था, आप 


हमारे मत के हैं--निराकार में आ रहे हैं । शशघर कहता है, .ये हमारे 
हूँ; विजय भी कहता है, ये हमारे मत के हैं |” 


/2॥7 


श्रीरा मकृष्ण सभी मार्गों से साधना करके ईश्वर के निकट पहुँचे 
थे; इसलिए सत्र छोग उन्हें अपने ही मत का आदश मानतें थे । 

श्रीरामकृष्ण मास्टर आदि दो-एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर 
जा रहे हैं--हाथ मुंह धोएँगे | दिन के बारह बजे का समय है। अब 
ज्वार आनेवाली. है । देखने के लिए श्रीरामझृष्ण पंचवटी के रास्ते पर 
अतीक्षा कर रहे हैँ । 


भक्तों से कद रहे हँ---ज्वार और भादा कितने आश्चये के 
विषय हैं ! 
परन्तु एक बधात देखो, समुद्र के पास ही नदियों में ज्वार-भाटा 
ट्रोते हं। परन्तु समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार-माटा नहीं 
'दीता, वल्कि एक ही ओर बहाव रहता है | इसका क्या अर्थ --इस भाव 
का अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो | जो छोग ईझ्वर के बहुत 
पास पहुँच जाते हैं, उन्हीं में भक्ति और भाव होता है। और, किसी 
किसी को-ईश्वरकोटि को-महाभाव, प्रेम, यह सब्र होता है। 


( मास्टर से ) “अच्छा, ज्वार-भाटा क्यों होते हैं ! ? 
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मास्टर--अँम्रेजी ज्योतिष-शासत्र में लिखा है, सूर्य और चन्द्र के- 
भाकष॑ण से ऐसा होता है । 

यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएँ खींचकर सूर्य और चन्द्र की 
गति बतलाने लगे | थोड़ी देर तक देखकर श्रीरामकृष्ण ने कहा--बंस 
रहने दो, मेरा माथा घूमने छूगा | 

बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज हीने छगी | देखते 
ही देखते जलोच्छूस का घोर शब्द होने छगा। ठाकुरमन्दिर कौ: 
तटभूमि में टकराता हुआ बड़े वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया ।' 
श्रीरामक्ृष्ण एक नजर से देख रहे हैँ। दूर की नाव देखकर बालक 
की तरह कहने लगे, देखो देखो--अब उस नाव की कया हालत होती है !' 


श्रीरमकृष्ण सास्टर से बातचीत करते हुए पंचवरटी के बिलकुलः 
नीचे पहुँच गये | उनके हाथ में एक छाता था, उसे पंचवटी के चबूतरे 
पर रख दिया। नारायण को वे साक्षात्‌ नारायण देखते हैं, इसलिए 
बहुत प्यार करते हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है।इस समय श्रीरामकण 
उसी की बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीयमक्ृष्ण--नारायण को देखा है तुमने ! कैसा स्वमाव है! 
क्या लड़के, बच्चे, बूढ़े सबसे मिलता है | विशेष शक्ति के बिना यह. 
बात नहीं होती । और सब छोग उसे प्यार करते हैं। अच्छा, क्या वह. 
यथार्थ ही सरल है ? 

मास्टर - जी हाँ, जान तो ऐसा ही पड़ता है। 

श्रीयमक्ृष्ण--सुना, तुम्हारे यहाँ जाता है 

मास्टर->जी हाँ... आयाया।. . 
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श्रीरामकृष्ण---क्या एक रुपया तुम उसे दोगे या काली से कहूँ १" 
मास्टर--अच्छा तो है, में ही दे दूँगा । 
श्रीरमकृष्ण --बड़ा अच्छा है। जो ईश्वर के अव॒ुरागी हैं उन्हें” 


देना अच्छा है। इससे धन का सदुपयोग होता है। सब रुपये संसार को 
सोंपने से क्या होगा ! 


किशोरीछाल के लड़के-बच्चे हो गये हैं | वेतन कम पाता है इससे 
पूरा नहीं पड़ता | श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हें---““नारायण कहता 
था, किशोरीलाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूँगा । नारायण कोः 
यह बात याद दिलाना ।” 
मास्टर पंचवटी में खड़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण कुछ देर बाद झाऊ- 
तल्ले से लोटे। माध्टर से कह रहे हें--जुरा बाहर एक चटाई बिछाने के: 
लिए कहो, मैं थोड़ी देर बाद जाता हूँ, लेट्रैंगा । ह 


श्रीरामक्ृष्ण कमरे में पहुँचकर कह रहे हँ--ठुममें से किसी को 
छाता ले आने की बात याद नहीं रही | (सब हँसते हैं |) जल्दबाज 
आदमी पास की चीज़ भी नहीं देखते | एक आदमी एक दूसरे के यहाँ 
कोयले में आग सुल्गाने के लिए गया था, और इधर उसके हाथ में 
लालटेन जल रही थी । 


“एक आदमी अंगौछा खोज रहा था, अन्त में वह उसी के कन्घेः 
पर पढ़ा हुआ मिला !! 

श्रीरामकृष्ण के लिए. काली का अन्न-मोग छाया गया। श्रीराम 
ऊंप्ण भसाद पाएँगे | दिन के एक बजे का समय होगा ) वे मोजन करके: 
जय विश्वाम करेंगे । भक्तगण कमरे में बैठे ही रहे । समझाने पर वे बाहर 
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जाकर बैठे । हरीश, निरंजन और हरिपद पाकशाला में प्रसाद पाएँगे। 
श्रीराम॑कृष्ण हरीश से कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा अमरस 
' लेते जाना । 

आरामकृष्ण विश्राम करने छगे | बावूराम से कहा, “ बाबूराम 
जरा मेरे पास आ |” बाबूरास पान छगा रहे थे, कहा, “ मैं पान 
' छगा रहा हूँ। ” 

श्रीयमकझृष्ण---रख उधर, फिर पान लगाना । 

श्रीरामक्ृष्ण विश्राम कर रहे हैं। इधर पंचवर्टी में और बकुल के 
' पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं--दोनों भाई मुखर्जी, चुन्नीलाल, 
हरिपद, मवनाथ और तारक । तारक बृन्दावन से अभी अमी छोटे हैं। 
अक्तगण उनसे वृन्दावन की बातें सुन रहे हैं। तारक निव्यगोपाछ के साथ 
अब तक दइृन्दावन में थे | 

(३) 
कीतेनानन्द में 

श्रीयमझृष्ण जया विश्राम कर रहे हैं। झ्यामदास माथुर अपने 
- आदमियों को लेकर कीतेन गा रहे हैं---सुखमय सायर (सागर ) 
- सरभूसि मइछ, जलूद निहारइ चातकि मरि गइरू । ” श्रीराधा का यह 
 विरह-वर्णन हो रह है। सुनकर श्रीयमक्ृष्ण को मावावेश हो रहा है। वे 
. छोटी खाट पर बैठे हुए हैं| बाबूराम, निरंजन, राम, मनोमोहन, मास्टर, 
सुरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे हैं। गाना जम नहीं रहा है। 

कोन्नगर के नवाई चेतन्य से श्रीरामकृष्ण कीर्तन करने के लिए 
. कह रहे हैं | नवाई मनोमोहन के चाचा हैं । पेन्शन लेकर कोन्ननर में 
. श्री गंगाजी के तट पर भजन-साधन करते हैं। श्रीयमक्ृण्ण का मावः 
. दर्शन करने आते हैं। 
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नवाई उच्च कण्ठ से संकीतन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आसन 
छोड़कर उत्य करने छगे | साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेरकर. 
नृत्य करने लगे | कीतेन खूच जम गया । महिमाचरण भी श्रीगमकृष्णः 
के साथ उत्य कर रहे हैं। 

कीतेन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे । हरिनामः 
के वाद अब आनन्दमयी का नाम ले रहे हैं | श्रीरामकृष्ण भावपूण् 
नाम लेते हुए ऊध्वेदृष्टि हो रहे हैं 

गाना-_/ मो आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना । ”” 

गाना -- उसका चिन्तन करने पर भाव का उदय होता है । 
जैसा भाव होता है, फल भी वैसा ही मिलता है। इसकी जड़ विश्वास 
है | जो काछो का भंक्त है, उसे तो जीवन्मुक्त कहना चाहिए। वह 
सदा ही आनन्द में रूता है। अगर उनके चरणरूपी सुधा-सरोवर में' 
चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए, उसके लिए पूजा, जप, होम, . 
बलि, ये सब कुछ भी नहीं हैं। ” 

श्रीरामकृषण्ण ने तीन-चार गाने ओर गाए। अन्त में जो पद उन्होंने 
गाया, उसका भाव यह है---“सन ! आदरणीया झ्यामा माँ को यत्नपूर्वक 
हंदय में रखना। तू देख और में देखूँ , कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए।”” 

यह गाना गाते हुए श्रीरामक्रृष्ण जैसे खड़े हो गये। माता के प्रेमः 
में पागल हो गये । “ आदरणीया ध्यासा माँ को हृदय में रखना ? यह: 
इतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं। दयराव पीकर मतवाछे 

हुए की तरह सबको गाकर सुना रहे हैं | श्रीरमकृष्ण गाते हुए. बहत- 

झम । यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़े । श्रीसमकुष्ण 
ने मधुर ख्वरों में कह्ाा-- मत छू ।! श्रीसमकृष्ण को नाचते हुए: 
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्वेखकर भक्तरमण उठकर खड़े हो गये। श्रीरामकुष्ण सास्टंर का हाथ 
“पकड़कर कहते हैं-- नाच । ! 
श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए हैं। भाव की पूणण मात्रा 
'है--बिलक्रुछ मतवाले 
भाव का कुछ उपशम होने पर कह रहे हैं---3£ 3 3» काली ! 
भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। महिमाचरण खड़े हुए श्रीरामकृष्ण को 
“पैखा झल रहे हैं । 
श्रीरामकुष्ण-( सहिसाचरण से )--आप छोग बैठिये। 
४ आप वेद से जरा कुछ सुनाइये। ”” ४] 
महिसाचरण सुना रहे हैं--जय यज्वमान आदि; फिर वे महा- 
एनिर्वाण-तंत्र की स्तुति का पाठ करने छूगे--- 
४ 3» नमस्ते सते ते जगत्‌कारणाय 
नमस्ते चिते सर्वेोकाश्रयाय || 
नमोडद्वेततत्वाय मुक्तिप्रदाय, 
नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्रताय ॥ 
त्वमेरक शरण्य त्वमेक॑ वरेण्यम्र्‌ 
व्वमेके जगत्‌पालक स्वप्रकाशम्‌ ॥ 
त्वमेक॑ जगत्‌कतुपावृप्रहतु 
त्वमेक॑ परं॑ निश्चलें निर्विकत्पप्तू ॥ 
भयानां भये भीषण भीषणानाम्‌ 
'गतिः ग्राणिनां पावन पावनानाम्‌ ॥ 
महोचें: पदानां नियन्तृ त्वमेकम्‌ 
परेषां पर रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ 
: वबर्य त्वां स्मरामो वर्य त्वां भजामो 
”. त्वय त्वां जगतसाक्षिरूप नमामः ॥ 
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संदेक निधान निराल्म्बमीझम्‌ 
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं ब्॒जामः ॥ 

श्रीरामझण्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी | पाठ हो जाने पर हाथ 
सज्जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया । भक्तों ने भी प्रणाम किया । 

कलकत्ते से अधर आये | श्रीरामकुष्ण को प्रणाम किया | 

श्रीरा मकृष्ण-( मास्टर से )--आज खूब आनन्द रहा | महिस 
-चकवर्ती भी इधर झुक रहा है। कीतेन में खूब आनन्द रहा--कक्‍्यों १ 

मास्ठर--जी हों । है 

महिमाचरण ज्ञानचर्चा करते हैँ | आज उन्होंने कीतन किया है 
और नाचे भी हैं | श्रीरामकुष्ण इस बात पर आनन्द प्रकट कर रहे हैं| 

शाम हो रही है। भक्तों में से बहुतेरे श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर 
अबिदा हुए.। । 

(४) क्‍ 
प्रवृत्ति या निवृत्ति ? अधर का कम । 

शाम हो गई है। दक्षिणवाले लम्बे बरामदे में और पश्चिम के 
गोल बशामदे में चत्ती जला दी गईं। कुछ देर बाद चन्द्रोदय हुआ। 
मन्दिर का आंगन, बगीचे के रास्ते, गंगातट, पंचवरटी, पेढ़ों का ऊपरी 
'हिस्ता, सच कुछ चांदनी में हँस रहे थे । 

शीरमकृण्ण अपने आसन पर बेठे हुए भावावेश में माता का 
स्मरण कर रहे हूं। 


अधर आकर चेठे| कमरे में मास्टर और निरंजन भी हैं| श्रीग॒म- 
ऋण् अधर के साथ बातचीत कर रहे.हैं | 
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श्रीरामकृष्ण--अजी, तुम अब आये ! कितना कीर्तन और नृल्झः 
हो गया। श्यामदास का कीतेन था--राम के उस्ताद का। परन्तु मुझे 
बहुत अच्छा न छगा । उठने की इच्छा भी नहीं हुई | उस आदमी की 
बात फिर पीछे से मादूम हुई। गोपीदास के साथवाले ने कहा, मेरे सिर 
पर जितने बाल हैं, उतनी उसकी रखेलियों हैं ! क्या तुम्हारा काम हुआ !' 

ह ॒ ( सब हँसते हैं। )* 
अधर डिप्टी हैं। तीन सौ तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने कलकत्ता 
म्युनिसिपल्टी के वाइस चेयरमैन के लिए अर्जी दी थी। वहाँ हजार रुपये 
महीने की तनख्वाह है। इसके लिए अधर कलकते के बहुत बड़े-बड़े 
आदमियों से मिले थे | । 
! श्रीरामकृष्ण-( सास्टर और निरंजन से )--हाजर ने कहा था, 
अथर का'काम हो जायगा, तुम जरा माँ से- कहो । अधर ने मी. कहा था| 
मैंने माँ से कहा था, माँ, यह तुम्हारे यहाँ आया-जाया करता है, अगर 
उसे जगह मिलनी हो तो दे दो-” परन्तु इसके साथ ही माँ से मैंने यह 
भी कहा था कि मँँ,. इसकी बुद्धि कितनी हीन है / ज्ञान और भक्ति की: 
प्रार्थना ,न करके तुम्हारे पास यह सब चाहता है!! 

(अघर से ) : क्यों नीच प्रकृति के -आदमियों के यहाँ. इतना 
चक्कर 'मारते. फिरे १ इतना. देखा. और समझा, सातों . काण्ड रामायंणः 
पढ़कर सीता किसकी भार्या थी, इतना भी नहीं समझे १” ै 

 : अधर--संसार में रहने पर इन सत्रके बिना किये काम मी नहीं: ' 
चलता । आपने तो मना भी नहीं किया था । : 
श्रीयमझषण्ण---निवृत्ति ही अच्छी है, प्रवृत्ति अच्छी :नहीं। इस 
अवस्था के बाद मुझे तनख्वाह के बिल पर दस्तखुत करने के लिए का 
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था। मैंने कह, यह मुझसे न होगा। मैं तो कुछ चाहता नहीं। ठुग्हारी 
इच्छा हो तो किसी दूसरे को दे दो |” 

“एकमात्र ईश्वर का दास हँ---और किसका दास बन ! 

“मुझे खाने की देर होती थी, इसलिए. मलिक ने भोजन पकाने 
के लिए एक ब्राह्मण नौकर रख दिया था। एक महोने में एक रुपया 
दिया था | तब मुझे लज्जा हुई, उसके बुछाने से ही दौड़ना पढ़ता था [--- 
खुद जाऊँ वह बात दूसरी है। 

“सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्य को न जाने कितने नीच 
आदमियों को खुश करना पड़ता है, और उसके अतिरिक्त और मी न 
जाने क्या क्‍या करना पड़ता है। 

“ऊँची अवस्था प्राप्त होने के पथात्‌ तरह तरह के दृश्य मुझे दीख 
पड़ने लगे | तत्र माँ से कहा, माँ, यहीं से मन को मोड दो जिससे मुझे 
धनी लोगों की खुशामद न करनी पड़े । 

जिसका काम कर रहे हो, उसो का करो । छोग सौ-पचास रुपये 
के लिए जी देते हैं, तुम तो तीन सौ महीना पाते हो। उस देश में 
मैंने डिप्टी देखा था, ईश्वर घोपार को | सिर पर टोपी--गुस्सा नाक 
पर; मैंने लड़कपन में उसे देखा था; डिप्टी कुछ कम थोड़े ही होता है! 

“जिसका काम कर रहे हो, उसी का करते रहो। एक ही आदमी 
की नोकरी से जी ऊत्र जाता है, फिर पाँच आदमियों की नौकरी | 

“एक ज्ली किसी मुसलमान को देखकर मुग्ध हो गई थी, उसने 
उसे मिलने के लिए बुछाया। मुसलमान, आदमी अच्छा था, प्रकृति का 
साधु था। उसने कहा,--भें पेशाब करूँगा, अपनी हण्डी ले आऊे |? 
उठ ख्री ने कह्दा--हि०्डी हुम्हें यहीं मिल जायगी, में दूँगी तुम्हें हण्डी ॥! 
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उसने कहा-- ना, सो बात नहीं होगी | जिस हण्डी के पास मैंने एक 
दफ्े शर्म खोई, इस्तेमाल तो मैं उसी का कहूँगा,--नई हण्डी के पास 
दोबारा बेईमान न हो सकूँगा ।” यह कहकर वह चला गया। ओऔरत की 
भी अक्ल दुरुस्त हो गईं; हण्डी का मतलूब वह समझ गई |” 

पिता का वियोग हो जाने पर नरेन्द्र को बडी तकलीफ हो रही है| 
माता और भाइयों के मोजन-वर्त्र के लिए, वे नौकरी की तलाश कर रहे 
हैं। विद्यासागर के वहूबाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होंने 
प्रधान शिक्षक का काम किया था | 

अधर-अच्छा, नरेन्द्र कोई काम करेगा या नहीं ! 


२८ 


श्री मक्ृष्ण--हों, वह करेगा ।.साँ और भाई जी हैं | 


अधर--अच्छा, नरेन्द्र की जरूरत पचास रुपये से भी पूरी हो 
सकती है और सो रुपये से भी उसका काम चल सकता है। अब अगर 
उसे सौ रुपये मिलें. तो वह काम करेगा या नहीं ! 

श्रीरामकृष्ण---विषयी छोग धन को आदर करे हैं.। वे सोचते हैं, 
ऐसी चीज.और दूसरी.न होगी। शम्मू ने कहा,--यह सारी समत्ति 
ईश्वर के श्रीचरणों में सौंप जाऊँ, मेरी बड़ी इच्छा है ।” वे विषय थोड़े ही 
चाहते हैं.? वे तो ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं । 


“।जब' श्रीठाकुर-मन्दिर से गहने चोरी चले गए, तब सेजो बाबू, 
ने कहा---क्यों महाराज ! तुम अपने गहने न बचा सके ! हसेश्वरी 
देवी ,को देखो, किस तरह अपने गहने बचा. लिये थे ! 

८ स्ेजो बाबू ने मेरे' नाम' एक ताल्छका लिख- देने के लिए कहां 
था । मैंने काली-मन्दिर से 'डनकी बात सुनी । सेजो बाबू और दवदव 
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प्एक साथ सलाह कर रहे ये । मैने सेजो बाबू से जाकर कहा, देखो, 
ऐसा विचार न करो । इसमें मेरा बड़ा नुकसान है। ” 

अधघर---जैसी बात आप कह रहे हैं, सृष्टि के आरम्म से. अब 
तक ज्यादा से ज्यादा छः ही सात ऐसे हुए होंगे । 

श्रीयसक्ृष्ण--क्यों, त्यागी हैं क्‍यों नहीं ? ए:्वर्य का त्याग करने 
से ही छोग उन्हें समझ जाते हैं। फिर ऐसे भी त्यागी पुरुष हं, जिन्हें 
छोग नहीं जानते । क्‍या उत्तर भारत में ऐसे पवित्र पुरुष नहीं हैं १ 

अधर--कलकते में एक को जानता हूँ, वे देवेन्द्र ठाकुर हैं 

श्रीयमझप्ण---कहते क्‍या हो |--उसने जेसा भोग किया वेसा 
बहुत कम आदमियों को नसीब हुआ होगा। जत्र सेजो बाबू के साथ 
अं उसके वहाँ गया, तब देखा छोटे छोटे उसके कितने ही लड़के 
'आ,--डाक्टर आया हुआ था, नुस्खा लिख रहा था। जिसके आठ 
छड़के और ऊपर से लड़कियों हैं, वह इश्वर की चिन्ता न करे तो और 
कीन करेगा १ इतने ऐश्वये का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की 
'चिन्ता न करता तो छोग कितना घिकारते ! 

निरंजन--दारकानाथ ठाकुर का सब्र कजे उन्होंने चुका दिया था। 

श्रीगसकृष्ण---चल, रख ये सच बातें। अब जला मत। शक्ति के 
'रहते भी जो बाप का किया हुआ करे नहीं चुकाता, वह भी कोई 
आदमी हू ! 

“हा, बात यद्द है कि संसारी छोय ब्रिलकुल डूबे रहते हैं, 
उनकी घुलना में. वह बहुत अच्छा था--उन्‍्हें शिक्षा मिलेगी । 

यथाथे त्यागी भक्त और संसारी भक्त सें बड़ा अन्तर है | यथार्थ 

संन्‍्यासी--स्ा त्वागी भक्त---मथुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी फूछ को 
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| 
छोड और किसी चीज पर नहीं बैठती | मधु को छोड़ और किसी चीज का 
अहण नहीं करती । संसारी भक्त दूसरी मक्खियों के समान होते हैं जो/ 
बाफियों पर भी बैठती हैं ओर सड़े घावों पर भी । अभी देखो तो वे ईब्वरी 
भावों में मम हैं, थोड़ी देर में देखो तो कामिनी और कांचन को लेकर 
मतवाले हो जाते हैं । ह 
“सच्चा त्यागी भक्त चातक के समान होता है। चातक स्वाति 
नक्षत्र के जल को छोड़ और पानी नहीं पीता, सात समुद्र और तेरह 
नदियाँ भले ही भरी रहें । वह दूसरा पानी हरगिजु नहीं पी सकता | सच्चा 
भक्त कामिनी और कांचन को छू मी नहीं सकता, पास भी नहीं रख 
सकता, क्योंकि कहीं आसक्ति न आ जाय | ? 
(५) 
चैतन्यदेव, श्रीरयमक्रष्ण ओर छोकमान्यता । 
अधर---चैतन्य ने भी भोग किया था। 
श्रीयमक्ृष्ण--( चौंककर )--क्या भोग किया था ! 
अधर---उतने बड़े पण्डित थे, कितना मान था ! 
श्रीरामकृष्ण--दूसरों की दृष्टि में वह मान था, उनकी दृष्टि में कुछ 
मी नहीं था । जि 
: ४भुझे तुम जैसा डिप्टी माने अथवा यह छोटा निरंजन, मेरे लिए दोनों: 
एक है, सच कहता हूँ । एक घनी आदमी मेरे वश में रहे, ऐसा भाव मेरे 
मन में नहीं पैदा होता | मनोमोहन ने कहा है, 'सुरेन्द्र कहता था, राखाल 
इनके (भरीरामकृष्ण के) पास रहता है, इसका दावा हो सकता है। ' मैने 
कहा, कौन है रे सुरेन्द्र! जिसकी दरी और तकिया यहाँ है, और जो दठ 
रूपया महीना देता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वढ़ ऐसी बातें कहे ३ 
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अधर--क्या दस रुपये प्रति महीना देते हैं १ . 
श्रीरासकृषष्ण--दस रुपये में दो महीने का खर्चे चलता है। कुछ 
अक्त यहाँ रहते 'हं,वह भक्तों की सेवा के छिए खर्च देता है। यह उसी के 
लिए पुण्य है, इसमें मेरा क्या है ! में राखाल और नरेन्द्र आदि को प्यार 
करता हूँ तो क्या किसी अपने ल्यम के लिए १ 
मास्टर--बह प्यार माँ के प्यार की तरह है । 
श्रीरामकृष्ण--माँ फिर भी इस आशा से बहुत कुछ करती है कि 
नौकरी करके खिलाएगा | में जो इन्हें प्यार करता हूँ, इसका कारण यह है 
कि में इन्हें साक्षात्‌ नारायण देखता हूँ---यह बात की बात नहीं है । 
(अधर से) “सुनो, दिया जलाने पर कीड़ों की कमी नहीं रहती | 
उन्हें पा लेने पर फिर वे सब बन्दोत्रस्त कर देते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती। 
थे जब हृदय में आ जाते हैं, तब सेवा करनेवाले बहुत इक हो जाते हैं । 
“एक कम उम्र संन्‍्यासी किसी गुहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए, 
गया। वह जन्म से दी संन्‍्यासी था। संसार की बातें कुछ न जानता था। 
गृहस्थ की एक युवती लड़की ने आकर भिक्षा दी। संन्यासी ने कहा, “माँ, 
इसकी छाती पर कितने बड़े-बड़े फोड़े हुए हैं ! उस लड़की की माँ ने कहा, 
“नहीं महाराज, श्सके पेट से बच्चा होगा, चच्चे को दूध पिलाने के लिए 
ईश्वर ने इसे स्तन दिये हं,--उन्हीं स्तनों का दूध बच्चा पीयेगा !! तब 
संन्‍्यासी ने कहा, 'फिर सोच किस बात की है ? में अब क्यों भिक्षा माँगूँ १ 
लिन्‍्होंने मेरी नृष्टि की है, वे ही म॒ुसे खाने को मी देंगे |? 
“मुनो, जिस बार के लिए सब्र कुछ छोड़कर स्री चली आई है, 
उससे मौका आने पर वह अवश्य कद सकती है कि तेरी छाती पर 
चहुफर भोजननर् दूँगी। 
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“न्यांगटा कहता था कि एक राजा ने सोने की थाली और सोने 
के गिलास सें साधुओं को भोजन कराया था। काशी में मैंने देखा, बढ़े 
बड़े महन्तों का बड़ा मान है--कितने ही पश्चिम के अमीर हाथ जोड़े 
हुए. उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे---कुछ आज्ञा हो । 

“परन्तु जो सच्चा साधु है-यथार्थ त्यागी है, वह म तो सोने की 
थाली चाहता है और न मान | परन्तु यह भी है कि ईश्वर उनके लिए 
किसी बात की कमी नहीं रखते । उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते हुए 
जिसे जिस चीज की जरूरत होती है, वे पूरी कर देते हैं। 

“आप हाकिम हैं--क्या कहूँ---जो कुछ अच्छा समझो, वही 
करो। मैं तो मूर्ख हूँ | ? 

अधर-- (हँसते हुए, भक्तों से)-क्या ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं ? 

श्रीरामकृष्ण---( सहास्य )--निवृत्ति ही अच्छी है । देखो न, मैंने 
दस्तखत नहीं किये । ईश्वर ही वस्तु हैं और सब अवस्तु ! 

हाजरा भक्तों के पास जमीन पर आकर बैंठे । हाजर कभी कमी 
ससोडहम-सो5हम! किया करते हैं। वे छाट्टू आदि भक्तों से कहते हैं,-- 
“उनकी पूजा करके क्या होता है ? उन्हीं की वस्तु उन्हें दी जाती है।' 
एक दिन उन्होंने नरेन्द्र से भी यही बात कही थी। श्रीरामकृष्ण हाजरा 
से कह रहे हैं--- | 

८ लाटू से मैंने कहा था, कौन किसकी भक्ति करता है |” 

हाजरा--भक्त आप ही अपने को पुकारता है | 

श्रीरामकृष्ण---यह तो बड़ी ऊँची वात है। महाराज बलि से इन्धा- 
' चलि ने कहा था, ठुम ब्रह्मण्य देव को क्या धन दोगे ! 

“पुम जो कुछ कहते हो, उसी के लिए साधन-भजन तथा उनके 

नाम और गुणों का कीतेन है १ 
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“अपने भीतर अगर अपने दशन हो जायें तब तो सब हो गया । 
उसके देखने के लिए ही साधना की जाती है। और उसी साधना के लिए 
शरीर है। जब तक सोने की मूर्ति नहीं ढल जाती तब तक मिद्दी के सॉचे 
की जरूरत रहती है | सोने की मूर्ति के वन जाने पर मिट्टी का सौचा फेंक 
दिया जाता है। ईश्वर के दर्शन हो जाने पर शरीर का त्याग किया जा 
सकता है। 

“वे केवल अन्तर में ही नहीं हैं, वाहर भी हैं । काली-मन्दिर में माँ 
ने मुझे दिखाया, सब्र कुछ चिन्मव है। माँ स्वयं सब कुछ बनी हैं-अतिमा, 
मैं, पृजा की चीजें, पत्थर--सच्र चिन्मय हें। 

“इसका साक्षातकार करने के लिए ही साधन-भजन, नाम-गुण-कीतेन 
आदि सब हैं | इसके लिए ही उन्हें भक्ति करना है। वे छोग (छादू आदि) 
अभी साधारण भावों को लेकर हैं---अभी उतनी ऊँची अवस्था नहीं हुई । 
वे छोग भक्ति लेकर हैं। ओर उनसे 'सोडहम्‌” आदि बातें मत कहना ।”” 

अधर और निरंजन जल्पान करने के लिए. बरामदे में गये | 
मास्टर श्रीरामकृण्ण के पास जमीन पर बैठे हुए हैं। 

अधर-(सहास्य)--हम छोगों की इतनी बातें हो गई, ये (मास्टर) 
तो कुछ मी न बोले । 

श्रीयसकृष्ण--फेशव के दल का एक छड़का--वह चार परीक्षाएँ 
पास कर चुका था--तबको मेरे साथ तके करते हुए. देखकर बस 
मुस्कयता था और कद्दता था, इनसे भी तर्क ! मैंने केशव सेन के यह 
एक बार और उसे देखा था, परन्तु तब उसका वह चेहरा न रद गया था | 

विष्णुमन्द्र के पुजारी राम चक्रवर्ती श्रीरामकृपष्ण के कमरे में 
आये । श्रीरमहझूण कह रहे हैं--“दिखो राम ! तुमने क्या दवाल से 
मिर्ती को बात कही है !--नहीं-नहीं, इसके कहने की ज़रूरत नहीं है । 
बी घी बातें हो गई हू (? 
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रात में श्रीरामकृष्ण काली के प्रसाद की दो-एक पूढ़ियाँ तथा 
सूजी की खीर खाते हैं। श्रीरामकृष्ण जमीन पर, आसन पर प्रसाद पाने 
के लिए बैठे । पास ही मास्टर बेंठे हुए हैं, छाट्टू भी . कमरे में हैं। 
भक्तगण संदेश तथा कुछ मिठाइयाँं ले आये थे | एक संदेश लेते ही 
शीरामक्ृष्ण ने कहा, यह किसका संदेश है ? इतना कहकर खीखाले 
कठोरे से निकालकर उन्होंने वह नीचे डाछ दिया। (मास्टर और लादू 
से)--“यह मैं सब जानता हूँ | आनंद चटर्जी का लड़का ले आया है 
जो घोषपाड़ा-वाली औरत के पास जाता है।” छाट्ू ने एक दूसरी बर्षी 
देने के लिए पूछा । 

श्रीरामकृषण्ण--किशोरी लाया है। 

लछाहू--क्या इसे दूँ ! 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--हाँ | 

मास्टर अंग्रेजी पढ़े हुए हैं । श्रीरामकृष्ण उनसे कहने छगे-- 

“सब लोगों की चीजें नहीं खा सकता। क्या यह सबठुम _ 
मानते हो !” 

मास्टर--देखता हूँ, सब धीरे धीरे मानना पड़ेगा । 

श्रीयमकृष्ण--हाँ । 

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल बरामदे में हाथ धोने के लिए गये | 
मास्टर हाथ पर पानी छोड़ रहे हैं । 

शर्तकाल है। चाँद' निकला हुआ है। आकाश निर्मल . है। 
भागीरथी का हृदय स्वच्छ दर्पण के समान झलक रहा है; भाटा का 
समय है; भागीरथी दक्षिण की ओर बह रही हैं; मुँह घोते हुए. श्रीरमकझण 
मास्टर से कह रहे हैं--“तो नारायण को रुपया दीगे न ?” मास्टर 
जी हों, जेसी आशा, जरूर दूँगा ।' 





| 4 लीक 
प्रिच्छेद १८ 
साधना तथा साधुसंग 
(0) । 
£ ज्ञान, अन्नान के परे चले जाओ | ” शशधर का शुष्क ज्ञान | 
श्रीरमक्ृप्ण दोपहर फे भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर 
-रहे हैं| कुछ मक्त मी बैठे हुए हैं। आज नरेन्द्र, मवनाथ आदि भक्त कल- 
कत्ते से आये हैं । दोनों मुखजों भाई, ज्ञानवाबू, छोटे गोपाल, बड़े काली, 
थे भी आये हैं। तीन-चार भक्त कोन्नगर से आये हुए हैं। राखाल बलराम 
के साथ वृन्दावन में हैँ | उन्हें बुखार आया था, सचना आई थी आज 
रविवार हैं, १४ सितम्बर १८८४ । 
पिता का स्वरगवास हो जाने पर नरेन्द्र अपनी माँ और भाइयों की 
चिन्ता में पड़कर बड़े व्याकुल हैं। वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी 
कर रहे हूँ | 
शानवादू चार परीक्षाएं पास कर ज़के हैं। वे सरकारी नौकरी 
'फरते है| दस-गारह बजे के लगभग आये है । 


प्रीरामकृष्ण-(शानवायबू को देखकर)-क्यों जी, एकाएक ज्ञानो- 
दय, यह क्‍या ? 


शान--( सहास्व )--जी, बड़े भाग्य से शानोदय होता है । 


शीयमहण--(सटास्य) --तुम शानी होझर भी अज्ञानी क्यों हो 
छा, भे समता, जहा शान है, वहों अजशान हे ! वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी 
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थे, परन्तु लड़कों के शोक से वे भी रोये थे | अतएणव तुम ज्ञान और 
अज्ञान के पार हो जाओ | पैरों में अज्ञान का कॉँग छूग गया है, उसे 
निकालने के लिए ज्ञानहपी कटे की ज़हरत है। निकल जाने पर दोनों 
कॉटे फेंक देना चाहिए । 

“ज्ञानी कहता है, यह संसार धोखे की टट्टी है; और जो ज्ञान और 
अश्यान के पार चले गये हैं, वे कहते हैं, यह आनन्द की कुटिया है।. 
वह देखता है, ईश्वर ही जीव-जगत्‌ और चौबीसों तत्व हुए हैं।. 

“उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब आदमी 
निलित हो सकता है। उस देश में बढ़ई की औरतों को मैंने देखां है, 
ढेंकी में चूड़ा कूटती हैं; एक हाथ से धान चलाती हैं, दूसरे से बच्चे को 
दूध पिलाती हैं, साथ ही खरीददारों से बातचीत भी करती हैं, कहती हैं 
तुम्हारे ऊपर दो आने उधार हैं, दे जाना | परन्तु उनका बारह आना 
मन हाथ पर रहता है कि कहीं ढेंको न गिर जाय । 

“बारह आना मन ईश्वर पर रखकर चार आने से काम करना 


चाहिए | 
श्रीरामकृष्ण राशधर पण्डित की बात भक्तों से कह रहे है 
“देखा, एकरुखा आदमी है। केवल सूखा ज्ञान और विंचार लेकर हैं| 

८ जो नित्य में पहुँचकर छीछा लेकर रहता है, उसका ज्ञान पक्का 
है, उसकी भक्ति भी पक्की है। 

८ नारदादि ने बद्मज्ञान के पश्चात्‌ भक्ति छी थी, इसी का नाम 
विज्ञान है 

८ केवल ज्ञान श॒ष्क होता है--जैसे एकाएक फूट पड़नेवाले 
आतशबाजी के अनार---कुछ देर फूल छूटने पर तुरन्त फूट जाते हैं। नारद 


श्र 
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और शुकदेव आदि का ज्ञान, जैसे अच्छे अनार। थोड़ी देर एक तरह के: 
फूल निकलते हैं, फिर बन्द होकर दूसरी तरह के फूछ निकलने छगते हैं। 
मारद और शझुक्रदेव आदि का ईश्वर पर- प्रेम हुआ था। प्रेम सचिदानन्द 
को पकडने की रस्सी है ।” 

दोपहर के भोजन के वाद श्रीरामकृष्ण ज़रा विश्राम कर रहे हं।' 

बकुल के पेड़ के नीचे वेठने की जो जगह है, वहों दो-चार भक्त 
बैठे हुए गप्पें लड़ा रहे हैं| भवनाथ, दोनों माई मुखर्जी, मास्टर, छोटे: 
गोपाल, द्वाजरा आदि । श्रीरामकृष्ण झाउतले की ओर जा रहे हैं, वहाँ” 
जाकर ज़रा बेठे । 

मुखजी--(हाजरा से)--आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। 

श्रीयमक्ृण्ण-(सहास्य)-नहीं बचपन से ही इनकी यह अवस्था है । 

( सब हँसते हैं। )”“ 


श्रीयमक्वण झाऊतले से छोट रहे हैं, भक्तों ने देखा । भावावेश्य में 
हैं। पागल की तरह चल रहे हूँ। जब कमरे में आए तत्र प्रक्ृतिस्थ 
हो गये । 


(२) 
गुरुवाक्य पर विश्वास | शास्तरीं को धारणा कव होती है ! 


श्रीगयमझृणा के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है। 
फोनगर के भक्तों में एक साथक अमी पहले-पहल आये हैं। उम्र' 
पचात के ठपर होगी | देखने से माहुम होता दे कि भीतर पाण्डित्व का 
पूथ् अनिमान है। बातचीत करते हुए थे कह रहे हैं, 'समद्र-मन्यन ये 


च्ड 


ञ 


[३ 


परे कर मयानवामकनक परन्व न्र्ज्क भी | बे 
एड बंया चन्द्र ने था! परन्तु इसकी सीमांसा कोन करे 
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मास्टर--(सहास्य)--देवी के एक गाने में हे--जब ब्रह्माण्ड ही 
-न था, तब मुण्डभाला तुझे कहाँ से मिली होगी ! 

साधक---(विरक्ति से)--वह दूसरी बात है। 

कमरे में खड़े होकर श्रीरामकृष्ण ने एकाएक कहा--- वह आया 
<्था--नारायण । 

नरेन्द्र बरामदे में हाजरा आदि से बातें कर रहे हैं-“उनकी चर्चा 
का शब्द श्रीरामकृष्ण के कमरे में सुन पड़ रहा है । 

श्रीरामकृष्ण--खूब बक सकता है । इस समय घर की चिन्ता में 
बहत पड गया है | ह 

मास्टर--जी हा । 

श्रीरामकृष्ण--नरेन्द्र ने विपत्ति को सम्पत्ति समझने के लिए 
न्‍्कहा था न ! 

मास्टर--जी हाँ, मनोत्रल खूब है। 

बड़े काछी--कम क्या है ! 

श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठ गये। कोन्नगर के एक भक्त 
-श्रीरमकुष्ण से कह रहे हैं-- महाराज, ये ( साधक ) आपको देखने 
“आये हैं; इन्हें कुछ पूछना है ।' ८ 

साधक देह और सिर ऊँचा किये बैठे हैं । 

साधक-- महाराज, उपाय क्या है ! 

श्रीरामकृष्ण--गुरु की बातों पर विश्वास करना । उर्नई आदिद्य के 
-अनुधार चलने पर ईश्वर के दशन हो सकते हैं । जैसे डोर अगर ठिकाने पे 
लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुँचा जा सकता है। 
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साधक--क्या उनके दर्शन होते हैं! 

श्रीयमकझण्ण--वे विषय-बुद्धि के रहते नहीं मिलते | कामिनी और 
कांचन का छेशमात्र रूते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और- 
दराद्ध बुद्धि से गोचर होते हैँ। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का 
लेशमात्र न हो | झद्ध-मन, शझ्द्ध-बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये एक हीः 
वस्तु हैं 

साधक--परन्तु शास्त्र में है---“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा 
सह “--वें मन ओर वाणी से परे हैं। 

श्रीरामकृण्य---रखो इसे | साधना किये बिना शा्त्रों का अथ 
समझ में नहीं आता | 'भग-मंग ? चिछाने से क्‍या होता है!? पण्डित- 
जितने हैं, सर्रादे के साथ श्लोकों की आइत्ति करते हैं, परन्तु इससे होता 
क्या है ? भंग चाहे जितनी देह में छगा ली जाय, पर इससे नशा नहीं: 
होता, नञश्ञा लाने के लिए तो मंग पीनी ही चाहिए | 

४ दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिल्लाते रहने 
से क्या होता है ! दूध जमाओ, दही बनाओ, मथो, तत्र होगा ।”! 

साधक--मक्खन बनाना, ये सब तो झास्र की ही बातें हैं | 

ओीरामकृष्ण--आशासखत्र की बात कहने या सुनने से क्या होता है ?-..- 
उसकी धारणा होनी चाहिए । पंचांग में लिखा है, वर्षा पूरी होगी,. 
परन्तु पंचांग दवाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता । 

साधफ--मवेखन निकालना बतछाते हैं--आपने निकाल्य है 
मसरखन ! 

तीशामहृष्ण---मने दया किया है और क्या नहीं किया, यह बात 

रन दो | आर ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है | कोई अगर पूछे: 
फि थी का स्वाद कैसा है तो कहना पढ़ता है, जैठा है--वैसा ही है | 
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* यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिए। 
“कौनसी नाड़ी कफु की है, कौनसी पित्त की और कौन वायु की; इसके 
जानने की अगर जरूरत हो तो सदा वैद्य के साथ रहना चाहिए |” 

साधक---दूस रे के साथ रहने में कोई कोई आपत्ति करते हैं 

श्रीरासकृष्ण---वह ज्ञान के बाद---ईश्वर-प्रास्ति के. बाद की अवस्था 
है| पहले तो सत्संग चाहिए ही न ! 

साधक चुप ह€। 

साधक--( कुछ देर बाद, झुझछाकर ) --आपने उन्हें जाना (- 

कहिये--प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से । इच्छा हो और आप कह 
सकें तो कहिये, नहीं तो न सही । 

भीरामकृष्ण --( मुस्कराते हुए )--क्या कहूँ, आमास * मात्र 
“कहा जा सकता है | 

साधक--वही कहिये । 

नरेन्द्र गाएँगे। नरेन्द्र कहते हैं,पलावज अभी तक नहीं छाया गया। 

छोटे गोपाछ---महिमाचरण बाबू के पास है | 

श्रीरामकृष्ण--नहीं, उसकी चीज ले आने की कोई ज़रूरत नहीं | 

कोन्नगर के एक भक्त कलाकारों के ढंग के गाने गा रहे हैँ | गाना 

हो रहा हैं और श्रीरामकृष्ण- एक एक बार साधक की अवस्था देख रहे 

हैं। गवैया नरेन्द्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तर्क 
“कर रहे हैं | ; ः 

साधक गवैये से कह रहे हैं, “तुम मी तो यार कम नहीं हो, ईन 

-सब वाद-विवादों से गरज़् ?? इस विवाद में. एक और महाशव बोल 

रहे थे; श्रीरामकृष्ण ने स्राधक से. कहा, “आपने इन्हें कुछ न कह ” 
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श्रीरामकृष्ण क्ोन्नगर के भक्तों से कह रहे हैं, “ देखता हूँ, आप 
लोगों के साथ भी इनकी अच्छी नहीं वनती ।” नरेन्द्र गा रहे है । 

गाना सुनते हुए साधक ध्यानमन्त हो गयें। श्रीरामकुष्ण के तहत 
के उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं। दिन के तीन या चार बजे का 
समय होगा--पथ्चिम की ओर से धूप आकर उन पर पड़ रही थी। 
श्रीरामकृष्ण ने फौरन एक छाता लेकर अपने पश्चिस ओर रखा, जिससे 
धूप न लगे | नरेन्द्र गा रहे हैं--- 


“इस मल्नि और पंक्ति सन को लेकर तुम्हें में कैसे पुकार ! 
क्या जलती हुई आग में कमी तृण पैठने का भी साहस कर सकता हे ? तुम 
पुण्व के आधार हो, जल्ती हुई आग के समान हो, में तृण जैसा पापी 
त॒ग्द्दारी पूजा केसे करूँ १ परन्ठु सुना है, तुम्हारे नाम के गुणों से 
महापापियों का भी परिन्राण हो जाता है, पर तुम्हारे पवित्र नाम का 
उचधारण करते हुए भेरा हृदय न जाने क्‍यों कॉप रहा है। मेरा अभ्यास 
पाप की सेवा में चढ़ गया है, जीवन वृथा ही चल्ण जाता है, में पवित्र 
भागे का आश्रय किस तरह छूँगा ! यदि इस पातकी और नराधम को 
सम अपने दयाहु नाम के गुण से तारो तो तार दो। कहो, मेरे केशों 
यो पकड़कर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे ! ?? 


(३) 
नरेन्द्रादि को शिक्षा; चिद-वेदान्त में केचछ आभास ( ? 
नरेन्द्र गा रहे एं--- 


“है दीनों फे शरण | तुस्हास नास बड़ा ही मधुर है। उसमें अमत 
पर रहो है। है प्राणों में रमण करनेवाले ! उससे भेरे श्रवगन्द्रिय 
शीवछ हे जाते ६॥ जब कर्म 


कुद्द रे नाम की छुधा श्रद्णों का स्पर्स 
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करती है तो समस्त विषाद-राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है।' 
हे हृदय के स्वामी--चिदानन्द-घन ! तुम्हारे नामों को गाते हुए दृदक 
अश्वृतमय हो जाता है। ” 

ज्योंही नरेन्द्र ने गाया---त॒म्हारे नामों को गाते हुए हृदय, 
अमृतमय हो जाता है”, श्रीरमकृष्ण समाधिमम्न हो गये | समाधि के. 
आरम्म में हाथ की उँगलियाँ, खासकर अगूठा कौप रहा था | कोन्नगर 
के भक्तों ने श्रीरामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी। भीरामकृष्ण, 
को मौन धारण करते हुए, देखकर वे छोग उठे । 

मवनाथ--आप छोग बैठिये, यह इनकी समाधि की अवस्था है । 

कोन्नगर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया। नरेन्द्र गा रहे हैं। 
श्रीयमक्ृष्ण भावावेश में नीचे उतरकर नरेन्द्र के पास जमीन पर बैठे 
बड़ी देर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई तत्र वहीं जमीन पर बि्छीं 
हुई चटाई पर जा बैंठे | नरेन्द्र का गाना समास्त हो गया। तानह 
यथास्थान रख दिया गया। श्रीरामकृष्ण को भाव का आवेश अब भीः 
है। उधी अवस्था में कह रहे हैं-“-यह भक्त कैसी बात है माँ! 
मक्खन निकालकर मुँह के सामने रखो । न ताढछामत्र में चारा (मछ- 
लियों का) छोड़ेगा--न बंसी लेकर बैठा रहेगा--वस, मछली पकड़कर 
उसके हाथ में रख दो ! कैसा उत्पात है ! माँ ! तक-विचार अब ने 
सुयूँगा , कैसा उत्पात है | अब मैं फटकार दूँगा । 

“वे वेदविधि के पार हैं ।--क्यां वेद, वेदान्त और शास्त्र कोः 
पढ़कर कोई उन्हें प्रात्त कर सकता है ! ( नरेन्द्र से ) समझा ! वेदों मे 
आमास मात्र है। ” 

नरेन्द्र ने फिर स्वयं तानपूरा ले आने के लिए. कहा | श्रीराम 
कह रहे हैं, में गाऊँगा। अब भी भावावेश है, श्रीरामकष्ण गा रहे है) 
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उन्होंने कई गाने गाये । फिर वे गीत के एक चरण की आचृत्ति 
करते हुए कद रहे हैं---“माँ, झुझे पागल कर दे | उन्हें ज्ञान और विचार 
द्वारा यो शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्रात्त कर सकता ।” वे विनय- 
पूर्वक गानेवाले से कह रहे हैं- “भाई; आनन्दमय्री का एक गाना गाइये। 

गवैये---महाराज, क्षमा कीजियेगा | 

श्रीरमकुष्ण गवैये को द्वाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं- 
“नहीं भाई, इसके लिए आग्रह कर सकता हूँ ।” इतना कहकर गोविन्द 
अधिकारी की यात्रा ( नाटक ) के दल में गाई जानेवाली ब्वन्दा की 
उक्ति को गाते हुए कंह रहे हँ---'राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना 
चाहें तो कह सकती हैं, क्‍योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जगकर 
उन्होंने भोर कर दिया ।' ह 

“बाबू, तुम बरह्ममयी के पुत्र हो, वे घट-घट में हैं, तुम पर मेरा 
जोर अवश्य है। किसान ने अपने गुरु से कहा था---8म्हें ठोंककर 
मंत्र ढूँगा । ? 

गवेये-(सहास्य)---ज्ूतियों से ठोंककर ! 

श्रीरामकृण्ण-( गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके, हँसकर )--नहीं, 
श्तनी दर नहीं बढ़ सकता हूँ । ः 

फिर भावावेश में कह रहे हेँ---अवतेक, साधक, सिद्ध और 
सिद्धों के सिद्ध ईै-- क्‍या तुम सिद्ध हो या सिद्ध के तिद्ध ! अच्छा गाओ।” 

गवेये आलाप करके गाने लगे | 

सीरामइ्ण-(आलाप सुनकर)-भाई, इससे भी आनन्द होता है। 

गाना समाप्त हो गया । कोन्नगर के भक्त श्रीयमझ्प्ण को प्रमाम 
बरके विदा हो गये | साधक शाथ जोड़कर प्रगाम करते हुए कद रहे हैं-- 

ना, २, १९ * 
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करती है तो समस्त विषाद-राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है।' 
हे हृदय के स्वामी--चिदानन्द-घन ! तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदक 
अश्वतमय हो जाता है। ” 

ज्योंही नरेन्द्र ने गाया--8म्हारे नामों को गाते हुए हृदय, 
अमृतमय हो जाता है?, श्रीरमकृष्ण समाधिमम्न हो गये | समाधि के. 
आरम्भ में हाथ की उँगलियाँ, खासकर अगूठा कॉप रहा था | कोन्नगर 
के भक्तों ने श्रीरामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी। श्रीरमक्ृण्ण. 
को मोन धारण करते हुए देखकर वे छोग उठे | 

मवनाथ---आप छोग बैठिये, यह इनकी समाधि की अवस्था है! 

कोन्नगर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया। नरेन्द्र गा रहे हैं! 
श्रीरामकृष्ण भावावेश में नीचे उतरकर नरेन्द्र के पास जमीन पर बैठे | 
बड़ी देर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई तत्र वहीं जमीन पर बिछीं 
हुई चटाई पर जा बैठे । नरेन्द्र का गाना समाप्त हो गया। तानपूस 
यथास्थान रख दिया गया। श्रीरामकृष्ण को भाव का आवेश अब भी: 
है। उती अवस्था में कह रहे हैं--यह भरत कैसी बात है माँ! 
मक्खन निकालकर मुँह के सामने रखो । न ताहापच्र में चारा (मछ- 
लियों का) छोड़ेगा--न बंसी लेकर बैठा रहेगा--बस, मछली पकड़कर 
उसके हाथ में रख दो ! कैसा उत्पात है | माँ ! तर्क-विचार अब नः 
सुमँगा , कैसा उत्पात है ! अब मैं फटकार दूँगा। 

“वे वेदविधि के पार हैं ।--क्यां वेद, वेदान्त और शाख्रों को 
पढ़कर कोई उन्हें प्रा्त कर सकता है ? ( नरेन्द्र से ) समझा ! वेदों में 
आमास मात्र है । ” 

नरेन्द्र ने फिर स्वयं तानपूरा ले आने के लिए कहा | श्रीगमकृण 

रहे हैं, में गाऊँगा। अब भी मावावेश है, श्रीरामकप्ण गा रहे ६ । 
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उन्होंने कई गाने गाये | फिर वे गीत के एक चरण की आइत्ति 
करते हुए कह रहे हैं---““माँ, मुझे पागल कर दे | उन्हें ज्ञान और विचार 
द्वारा या शासरों का पाठ करके कोई नहीं प्रात्त कर सकता (” वे विनय- 
पूर्वक गानेवाले से कह रहे हैं-“भाई; आनन्दमयी का एक गाना गाइये।” 

गवैये--महाराज, क्षमा कीजियेगा | 

श्रीरामकुष्ण गवैये को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं- 
“नहीं भाई, इसके छिए आग्रह कर सकता हूँ |” इतना कहकर गोविन्द 
अधिकारी की यात्रा ( नाटक ) के दल में गाई जानेवाली बृन्दा की 
उक्ति को गाते हुए कंह रहे हँ---'राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना 
चाहें तो कह सकती हैं, क्‍योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जमकर 
उन्होंने मोर कर दिया ।' बा 

“बाबू, तुम ब्रह्ममयी के पुत्र हो, वे घट-घट में हैं, तुम पर मेरा 
जोर अवश्य है। किसान ने अपने गुरु से कहा, था---6म्हें ठोंककर 
मंत्र दूँगा ।! ? ह 

गवेये-(सहास्य)--जूतियों से ठोंककर १ ह 

ओऔरीरामझृष्ण-( गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके, हँसकर )--नहीं, 
इतनी दूर नहीं बढ़ सकता हूँ | 


६.0 


फिर भावावेश में कह रहे हैं----“प्रवतेक, साधक, सिद्ध और 

सिद्धों के सिद्ध हैं-- क्‍या तुम सिद्ध हो या सिद्ध के सिद्ध ! अच्छा गाओ।? 
गवंये आलाप करके गाने रंगे | ! 
श्रीरामकृष्ण-(आलाप सुनकर)-भाई, इससे भी आनन्द होता है। 
गाना समाप्त हो गया। कोन्नगर के मक्त श्रीरामइझष्ण को प्रणाम 

करके बिंदा हो गये | साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं-- 
भा, २, १९ का 5 
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गुसाईजी, तो में अब चलता हैँ ।? श्रीरामकृष्ण अब मी भावातेश में 
ह--माता के साथ बातचीत कर रहे हैं- 

“सौं, मैं या तुम ? क्या में करता हूँ ?--नहीं नहीं, ठुम करती हो। 

अब तक तुमने विचार सुना या मैंने ! ना--मैंने नहीं सुवा-- 

ठग्हीं ने सुना है ।” 

श्रीरामक्ृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। अब वे नरेन्द्र,भवनाथ 
मुखर्जी आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं | साधक की बात उठते हुए 
भवनाथ ने पूछा, केसा आदसी है! 

श्रीरामक्ृषष्ण--तमोशुणी भक्त है । 

भबनाथ--खूब श्छोक कह सकता है । 

ओऔरामकृष्ण--मैंने एक आदमी से कहा था,--वह र्जोगुणी 
साधु है--उसे क्‍यों सीधा-फीघा देते हो? एक दूसरे साध्ठ ने मुझे 
शिक्षा दी। उसने कहा,-- ऐसी बात मत कहो, साधु तीन तरह के 
होते हैं--सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ।! उस दिन से में सब 
तरह के साधुओं को मानता हूँ । 

नरेन्द्र-(सहास्य) -- क्या ? उसी तरह जैसे हाथी नारायण है! सभी 
नारायण हैं । 

श्रीरमकुष्ण-(हँसते हुए)--विद्या और अविद्या के रूपों से वे ही 
लीछा कर रहे हैं। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ । चण्डी में है-- वही 
लक्ष्मी हैं और अमागे के यहाँ की धूल मी वही हैं ।? (मवनाथ आदि) 

यह क्या विष्णु पुराण में है ! 

भवनाथ-(हँसते हुए)--जी, मुझे तो नहीं माहम । कोबंगर के 

भक्त आप की समाधि-अवस्था देखकर उठे चले जा रहे ये । 
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' ओरामकुष्ण--कोई फिर कह रहा. था कि तुम छोग ब्रैठो। 
भवनाथ---( हँसते हुए )--वह में हूँ। 
श्रीरामकृष्ण--ठुम जैसे छोगों को यहाँ छाते हो, वैसे ही भया भी 
देते हो ! 


५ 


गवेये के साथ नरेन्द्र का बादविवाद हुआ था, उसी की बात 
चल रही है । 

मुखर्जी--नरेन्द्र ने मी भोर्चा नहीं छोड़ा । 

श्रीरामकृष्ण-- हो, ऐसी इृढ़ता तो चाहिए ही । इसे सत्व का तम 
“कहते हैं | छोग जो कुछ कहेंगे क्‍या उसी पर विश्वास करना होगा ! 
वेश्या से क्या यह कहा जायगा कि तुम्हें जो रुचे वही करो १ तो वेश्या 
की बात भी माननी होगी। मान करने पर एक सखी ने कहा 
था--राधिका को अहंकार हुआ है।' बृन्दे ने कहा, “यह 'अहं' किसका 
है (-यह उन्हीं का अहंकार है-कृष्ण के ही गवे से वे गये करती हैं । ?” 

अब हरिनाम के माहात्म्य की बात हो रही है। | 

भवनाथ--नाम करने पर मेरी देह हलकी पड़ जाती है | 


श्रीरामकुष्ण-- वे पाप का हरण करते हैं, इसीलिए उन्हें हरि 
कहते हैं | वे त्रिताप के हरण करनेवाले हैं। 

४ और चेतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव 
अच्छा है। देखो, चेतन्य देव कितने बड़े पण्डित थे। और वे अवतार ये। 
उन्होंने इस नाम का म्रचार किया था, अतएव यह बहुत ही अच्छा है। 
<हसते हुए) कुछ किसान एक न्योंते में गए, थे | भोजन करते समय उनते 


पूछा गया, ठुम छोग आऔँवले की खरई खाओगे ! उन्होंने कह, वाबुओं: 
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ने अगर उसे खाया हो तो हमें मी देना । मतलब यह कि उन्होंने 
खाया होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी | ” (सब हँसते हैं। ) 


श्रीरामकृष्ण को शिवनाथ शास्त्री से मिलने की इच्छा हुई है। वे 


गन 


सुखर्जियों से कह रहे हैं---/ एक बार शिवनाथ शास्त्री को, देखने केः 
,लिए जाऊँगा, ठम्हारी गाड़ी से जाऊँगा तो किराया न पड़ेगा। ” 
मुखरजी--जो आज्ञा, एक दिन भेज दी जायगी | 
श्रीरामक्ृष्ण-( भक्तों से )---अच्छा, क्या वह हम ढोगों को 
पसन्द करेगा ? वे छोग साकारवादियों की कितनी निन्दा करते हैं। 
श्रीयृत महेन्द्र मुखर्जी तीथ-यात्रा करनेवाले हैं? श्रीरामकृष्ण 
कह रहे हैं-- 

( सहास्य ) “यह कैसी बात [ प्रेम के अंकुर के उगते ही जा 
रहे हो! अंकुर होगा, फिर पेड होगा, तब फल होंगे। तुग्हारे साथ अच्छीः 
बातें हो रही थीं ।” 

महेन्द्र-- जी, जरा इच्छा हुई है, घूम हूँ। फिर जल्द ही आ जाऊंगा ।' 

(४) 
भक्तों के संग में 

तीसरा पहर ढल गया है । दिन के पाँच बजे होंगे । श्रीरमहण 

उठे । भक्तगण बगीचे में टहल रहे हैं। उनमें से कितने ही शीघ्र पर 

_ झाने बाले हैं। 
ह श्रीरामकृष्ण उत्तरवाले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे है| 
रेन्द्र आजकल गुहदों के बड़े लड॒के अन्नदा के पास प्रायः जाया करत॑ ह्‌। 
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हाजरा--सुना है, गुहों का छड़का आजकल कठोर साधना कर 
रहा है। भोजन भी थोड़ा सा ही करता है। चार दिन बाद अन्न खाता है। 

श्रीरासक्ृष्ण--कहते क्‍या हो ! 'कोन कह्टे किस भेष से नारायण 
ईमिल जाय | * 


हाजरा--नरेन्द्र ने स्वागत-गीत गाया था। 

श्रीरमकृष्ण-( उत्सुकता से )--कैंसा १ 

किशोरी पास खड़ा था | 

श्रीरामकृष्ण--तेरी तबियत अच्छी है न ! 

श्रीरमकृष्ण पश्चिमवाले गोल-बरामदे में खड़े हैं। शरत्‌ काल है। 
फलछालेन का गेरुआ कुर्ता पहने हैं और नरेन्द्र से कह रहे हैं---“तूने 
स्वागत-गीत गाया था ?” गोल-बरामदे से उतरकर श्रीरामक्ृष्ण नरेन्द्र के 
साथ गंगा के बाँध पर आये | साथ मास्टर हैं। नरेन्द्र गा रहे हैं। 
ओरामक्ृष्ण खड़े हुए सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है। 
.. अब भी कुछ दिन शेष है। सूये भगवान पश्चिम की ओर अभी 
कुछ दीख पड़ रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भाव में ड्बे हुए हैं । एक ओर गंगा 
उत्तर की ओर बही जा रही हैं। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुद्ध 
छुआ है। पीछे फुलवाड़ी है। दाहिनी ओर नौबत और पंचवरी दिखाई 
दे रहे हैं। पास में नरेन्द्र खड़े हुए गा रहे हैं। शाम हो गई। 


नरेन्द्र आदि भक्त प्रणाम करके बिदा हो गये | श्रीरामकृष्ण अपने 
कमरे में आये | जगन्साता का संसरण-चिन्तन कर रहे हैं । 


श्रीयुत यदु मछिक पासवाले बगीचे में आज आये हुए हैं। बगीचे 
अं आते पर प्रावः आदमी भेजकर श्रीरामकृष्ण- को बुलवा छे जाते हैं । 
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आज भी आदमी भेजा है-- श्रीरमक्ृण्ण जायेंगे । श्रीयुत अधर सेन 
कलकते से आये और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया | 

श्रीरामकृप्ण श्रीयुत यदु॒ मलिक के बगीचे में जायेंगे | लाटू से 
कह रहे हँ---छालटेन जला--जरा चढेंगे |! 

श्रीरामक्ृष्ण छाटू के साथ अकेले जा रहे हैं। मास्टर भी साथ हैं। 

श्रीरा मकृष्ण-( मास्टर से)--त्तुम नारायण को लेते क्यों नहीं आये! 

मास्टर कह रहे हैं--“ क्या मैं मी साथ चढूँ ! ” 

श्रीरामकृष्ण---चलोगे १ अधर आदि सब हैं,--अच्छा, चलो । 
दोनों मुखर्जी भाई रास्ते में खड़े थे । श्रीगमक्ृष्ण मास्टर से पूछ रहे 
हैं--.“ क्‍या ये छोग भी कोई जायेंगे ! (मुखर्जियों से) अच्छा है चलो | 
तो हम जल्दी चले आ सकेंगे |” 

श्रीयमक्ृष्ण यदु मलिक के बेठकखाने में आये | कमरा सजा हुआ 
था | कमरे में ओर बरामदे में दीवारगीरें जल रही हैं। श्रीयुत यदुलाल 
छोटे छोटे छड़कों को लिये हुए प्रसन्नतापूबंक दो-एक मित्रों के साथ बैठे है| 
नौोकरों में से कोई आज्ञा की ग्रतीक्षा कर रहा है, कोई पंखा झल रहा 
है | यदु बाबू ने हँसकर बैठे हुए, ही श्रीरामकृष्ण से संभाषण किया, गैते 
पुराने परिचितों का व्यवहार हो | 

यदु बाबू गौरांग के भक्त हैं। उन्होंने स्टार थियेटर में चेतन्य-छीडा 
देखी थी | श्रीरामकुष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं। कहा, चेतन्य- 
लीला का नया अमिनय बड़ा अच्छा हो रहा है । 

श्रीरमकुष्ण आनन्दपूर्वेक चतन्यलछीछा की बातचीत सुन रह ईं; 
रह-रहकर यहु बाबू के एक छोटे छड़के का दह्ाथ ेकर खेल कर रहे दै। 
' मास्टर और दोनों मुखर्जी माई उनके पास बैठे हुए, हैं। 
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श्रीयुत अधर सेन ने कलकत्ता म्युनिसिपेल्टी के वाईस चेयरमन के 
पद के लिए बड़ी चेश की थी | उस पद का वेतन हज़ार रुपया है। 
अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। तीन सौ रुपया प्रति मास पाते हैं । उम्र 
तीस साल की होगी | 

श्रीरामकृष्ण-( यदु बाबू से )--अधर का तो काम नहीं हुआ | 

यदु और उनके सित्रन--अधर की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई। 

कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं--'तुम जय उनके लिए नाम-जप 
करो ।” श्रीरामकृप्ण गौरांग का भाव गाकर बतला रहे हैं । 

श्रीरामक्ृष्ण ने कीतेन के कई गाने गाये । 

(५) 
राखाल के लिए चिन्ता । 

गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे | उनके साथ 
श्रीरामकृष्ण भी उठे | परग्ठु भावावेश अब भी है। घर के बरामदे सें 
आकर खडे होते समाधिमग्न हो गये। बरामदे में कई बत्तियाँ जल रही 
थीं। बगीचे का दरवान भक्त था। वह श्रीरामकुष्ण को आमंत्रित करके 


कमी कभी भोजन कराता था। दरवान श्रीरामकुष्ण को बड़े पंखे से 
हवा करने लूगा। ह 


बगीचे के कर्मचारी श्रीयुत रतन ने आकर श्रीसमकुष्ण को 
प्रणाम किया । 


श्रीरामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है । 


उन छोगों से संभाषण करते हुए वे “ नारायण-नारायण ? 
उच्चारण कर रहे हैं। ्ि 
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श्रीरामकृण्ण भक्तों के साथ ठाकुर-मन्दिर के सदर फाटक तक 
आये | यहाँ मुखजजी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे | 

अधर श्रीरामकझृष्ण को खोज रहे थे | 

श्रीरमकुष्ण-( सहात्य )-- इनके ( मास्टर के ) साथ ठुम छोग 
सदा मिलते रहना और बातचीत करना । ु 

प्रिय मुखर्जी-( सहास्य )--हाँ, ये अब से हमारे मास्टर बने | 

श्रीयमकझ्ृष्ण--गंजेड़ी का स्वभाव है कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर 
उसे आनन्द होता है। अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं। 
परन्तु अगर एक अमागा कहीं का गंजेड़ी आ जाय तो उसे गले लगाने 
ल्गता है| (सब हँसते हैं। ) 

श्रीरामकृष्ण बगीचे के रास्ते से पश्चिस की ओर होकर अपने 
कमरे की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कह रहे हैं--/ यदु बड़ा हिन्दू है-- 
भागवत की बहुत सी बातें कहता है | * 

मणि कालीमन्दिर में चरणाम्रृत छे रहे हैं । भ्ीरामकृष्ण भी वहीं 
पहुँचे | माता के दशन करेंगे। 

रात के नौ बजे मुखाजियों ने प्रणाम करके - बिदाई छी। अधर 
और मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण अधर से गाल 
की बातें कर रहे हैं | न्‍ 

राखाल बृन्दावन में हैं, चछराम के साथ । पत्र द्वारा संवाद मिला 
था, वे बीमार हैं। दो-तीन दिन हुए श्रीरमकझृष्ण राखालू की बीमारी 
का हाल पाकर इतने चिन्तित हो गये थे कि दोपहर को सेवा के समय 
हाजरा से, क्या होगा, कहकर बारूक की तरह रोने छगे थे | अधर ने 
राखाछ को रजिस्टी करके चिट्टी लिखी है। परन्तु अब तक पत्र की 
स्वीकृति उन्हें नहीं मिली। 


साधना तथा साधुसंग २९७ 


श्रीरामकृष्ण---नारायण को पत्र मिछा और तुम्हें पत्र का जवाब 
सथी नहीं मिला ! 

अधर--जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला | 

श्रीगमकृष्ण---और मास्टर को भी लिखा है | 

श्रीरामकृष्ण चेतन्य-छीछा देखने जायेंगे, इसी सम्बन्ध में बात- 
>चीत हो रही है। | 

श्रीरमकृष्ण---(हँसते हुए)--यदु ने कहा था, एक रुपये वाली 
अगह से खूब दीख पड़ता है और सस्ता भी है ! ह 

“एक. बार हम छोगों को पेनेटी ले जाने की बातचीत हुईं थी, 
-यदु ने हम लोगों के चढ़ने के लिए एक चलती नाव किराये पर लेने की 
-बातचीत की थी ! ( सब्र हँसते हैं। ) 


“पहले ईइवर की बातें कुछ-कुछ सुनता था। अब वह नहीं दीख 

'पड़ता | कुछ खुशामदी छोग यदु के दोये-बाॉँये हमेशा बने रहते हैं---उन 
लोगों ने और चकाचौंध लगा दिया है। 

“बड़ा हिसाबी है। जाने के साथ ही उसने पूछा, कितना किराया 

है ! मैंने कहा, तुम्हारा न सुनना ही अच्छा है | ठुम ढाई रुपया देना ।? 

इससे चुप हो गया और वही ढाई रुपये देता है !” (सब हँसते हैं।) 


ु 


रात हो गई है। अधर जायेंगे, प्रणाम कर रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण--( मास्टर से )-- नारायण को लेते आना | 


प्रिच्छेद १९ 
अभ्यासयोग 


(१) 
दक्षिणेश्वर सें महेन्द्र, राखाठ, आदि भक्तों के साथ | 


भ्रीरामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरत्‌ काल' 

है | शुक्रवार, १९ सितम्बर, १८८४॥ दिन के दो बजे होंगे । आज 
_भादों की अमावस्या है, महालया । श्रीयुद महेन्द्र मुखोपाध्याय और उनके: 
भाई श्रीयुत प्रिय मुखोपाध्याय, मास्टर, बाबूराम, हरीश, किशोरी और 
लाटू जमीन पर बेठे हैं। कुछ छोग खड़े भी हैं,-कोई कमरे में आ-जा रहे हैं। 
श्रीयुत हाजरा बरामदे में बैठे हैं| राखाल 'बलराम के साथ वृन्दावन में हैं। 


बज हक 


श्रीयमक्ृष्ण---(महेन्द्रादि भक्तों से )--कलकत्ते में में कप्तान के 
घर गया था। छोटते हुए! बड़ी रात हो गई थी। ह 

“कप्तान का कैसा स्वभाव है! कैसी भक्ति हे ! छोटी धोती पहन- 
कर आरती करता है | पहले तीन बत्तीवाले प्रदीप से आरती करता 
है--- इसके बाद एक बत्तीवाले प्रदीप से और फिर कपूर,से | 

.._ “उस समय बोलता नहीं | मुझे इशारे से आसन पर बैठने के 

छिए कहा | * 

“पूजा करते समय आँखें छाल हो जाती हैं, मानो वर्र ने काट 
लिया हो । 


अभ्यासयोग २९९. 


“गाना तो नहीं गा सकता। परन्तु स्तवपाठ बहुत ही सुन्दर 
करता है | 


“बह अपनी माँ के पास नीचे बैठता है। मां ऊँचे आसन पर 
बैठती है । 


“ब्राप अंग्रेज का हृवल॒दार है। छडाई के मैदान में एक हाथ मेँ 
बन्दूक रखता है और दूसरे हाथ से शिवजी की पूजा करता है। नौकर 
शिवमूर्ति बना दिया करता है | बिना पूजा किए जछ अहण भी नहीं 
करता । सालाना छः हजार रुपये पाता है । 

“कमी कमी अपनी माँ को काशी भेजता है। वहीँ उसकी माँ की 
सेवा पर बारह-तेररः आदमी रहते हैं | बड़ा ख् होता है । वेदान्त, . 
गीता, भागवत, कप्तान को कण्ठाग्र हैं। 
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वह कहता है, कलकते के बाबुओं का आचार बहुत ही भ्रष्ट है। 

“पहले उसने हठयोग किया था, इसलिए, जब मुझे समाधि या: 
भावावस्था होती है तब सिर पर हाथ फेरने छगता है। 

“कप्तान की स्त्री के दूसरे इष्ट देवता हैं, गोपाल | अब की बार 
उसे उतनी कंजूसी करते नहीं देखा | वह भी गीता जानती है, कैसी 
भक्ति है उनकी (--मुझे जहाँ भोजन कराया, वहीं हाथ झुँह भी. 
घुलाया । दांत खोदने की सींक भी वहीं दी । 

“मेरे खा छुकने पर कप्तान या उसकी पत्नी पंखा झलछती है। 

“उनमें बड़ी माँ है। साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। 
पश्चिम के आदमियों में साधुओं के प्रति भक्ति ज्यादा है | जंग बहादर 
के लड़के ओर उसके भतीजे कनेछ यहाँ आये थे | जनच्र आये तत्न 
पतदून उतारकर मानो बहुत डरते हुए आये | 


कै ०५० श्रीयमकृष्णवचनामृत 


“कप्तान के साथ उसके देश की एक स्री भी आई थी। बडी 
भक्त थी--विवाह अमी नहीं हुआ था | गीतगोविन्द के गाने कण्ठाग्र 
थे. द्वारका बाबू आदि उसका गाना सुनने के लिए बैठे थे | जब उसने 
गीतगोविन्द का गाना गाया तब द्वारका बाबू रूमाठ से आस पॉने 
गे । विवाह क्‍यों नहीं किया, इस प्रधन के पूछने पर उसने कहा-- 
“ईश्वर की दासी हूँ, और किसकी दासी होऊँगी ।! और सब्र छोग उसे 
“देवी समझकर बहुत मानते हँ---जैसा पुस्तकों में छिखा हुआ मिलता है। 

( महेन्द्रादि से ) “आप लोग आते हैं, जब सुनता हूँ कि इससे 
कुछ उपकार होता है तत्र मन बहुत अच्छा रहता है। ( माष्टर से ) 
अहँ। आदमी क्‍यों आते हैं ?--वैसा पढ़ा-लिखा भी तो नहीं हूँ ।” 

मास्टर---जी, कृष्ण जब स्वयं सच चरवाहे ओर गौएँ बन गए 
( बह्मा के हर छेने पर ) तब चरवाहों की माताएँ नये बच्चों को पाकर 
क्रिर यशोदा के पास नहीं गई । 

श्रीरा मक्ृष्ण---इससे क्या हुआ १ 

मास्टर--ईश्वर स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं, इसीलिए उनमें 
इतना आकर्षण था| ईश्वर की सत्ता रहने से ही मन खिंच जाता है। 

श्रीयमक्ृष्ण--यह योगमाया का आकर्षण था--वह जादू डाढ 
'द्वेती है | जटिला के डर से बछड़े को उठाये हुए. सुबह का रूप धरकर 

राधिका जा रही थीं; जब उन्होंने योगमाया की शरण ली तब जटिल 
ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया | 

“हरि की सब छीलाएँ योगमाया की सहायता से हुई थीं | 

“जोपियों का प्यार क्या है, परकीया रति है। कृष्ण के लिए 
-गोपियों को प्रेसोन्माद हुआ था । अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता | 


अभ्यासयोग ३०६: 


अगर कोई कहे, “अरी, तेरा स्वामी आया है, तो कहती है, आया हैः 
तो आए--खुद भोजन कर लेगा ।” परन्तु अगर दूसरे पुरुष की बातः 
सुनती है कि बड़ा रसिक है, बड़ा सुन्दर है और रसपण्डित है तो दौड़, 
कर देखने के लिए जाती है--और ओट से झाँककर देखती है । 

“अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं फिर गोपियों को' 
तरह उन पर चित्त कैसे लग सकता है १--तो इसके लिए, यह कहना हैः 
कि सुनने पर भी वह आकर्षण होता है। 

“ एक गाने में कहा है, बिना जाने ही, उनका नाममात्र सुनकरू 
मन उनमें आकर लिप्त हो गया ।” ८ 


एक भक्त--अच्छा जी, वस्नहरण का क्‍या अथ है ! 


श्रीरामकृष्ण--आठ पाश हैं। गोपषियों के सब पाश छिन्न हो गये: 
थे, केवल छज़ा बाकी थी | इसलिए उन्होंने उस पाश का भी मोचनः 
कर दिया । ईश्वर-प्राति होने पर सब पाश चले जाते हैं । ु 

( महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्तों से ) “ईश्वर पर सबका मन नहीं 
लगता । आधारों की विशेषता होती है | संस्कार के रहने से होता है |: 


नहीं तो बागबाजार में इतने आदमी थे, उनमें केवल तुम्हीं यहाँ 
कैसे आये १ ह 


“सल्य-पर्वेत की हवा के रूगने पर सब पेड़ चन्दन के हो जाते हैं; 
5 है ० पदक पे 
सिफ पीपल, बट, सेमर, ऐसे ही कुछ पेड़ चन्दन नहीं बनते | 

“तुम छोगों को रुपये-पैसे का कुछ अभाव थोड़े ही है। योगमश्रष्ट 


होने पर भाग्यवानों के यहाँ जन्म होता है, इसके पश्चात्‌ फिरे बह: 
इंशवर के लिए तपस्या करता है |?” 


5३०२ :  श्रीरामकृष्णबचनासृत 


महेन्द्र मुखर्जी---मनुष्य क्यों योगश्रष्ट होता है ! 
 श्रीरामकृष्ण--पूर्व॑ जन्म में ईश्वर की चिन्ता करते हुए एकाएक 
"भोग करने की-छालसा हुई होगी। इस तरह होने पर योगम्रष्ट हो जाता 
' है | और दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है। 
महेन्द्र-- इसके बाद उपाय !१ 
श्रीरामकृष्ण--का मना के रहते, भीग की छाल्सा के रहते मुक्त 
नहीं होती | इसलिए खाना-पहनना, रमण करना, यह सब कर लेना | 
- सहास्य ) तुम क्या कहते हो ! स्वकीया के साथ या परकीया के साथ ! 
मास्टर, मुखर्जी, ये छोग हँस रहे हैं । ' 
(२) 
श्रीमुख हाय कथित आत्मचरित | 
श्रीरामकृष्ण--भोग-छाछ्सा का रहना अच्छा नहीं | इसीलिए मेरे 
ल्‍्मन में जो कुछ उठता था, मैं कर डाछता था। 
“बड़ा बाज़ार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई | इन छोगों ने 
-मैंगा दिया | मैंने खूब खाया, फिर बीमार पड़ गया ! 
“लड़कपन में गंगा नहाते समय, एक लड़के की कमर में सोने 
-की करधनी देखी थी | इस अवस्था के बाद उस करघनी के पहनने की 
इच्छा हुई । परन्तु अधिक देर रख सकता ही न था, करघनी पहनी तो भीतर 
से सरसयाकर हवा ऊपर की ओर चढ़ने छगी--देह में सोना छू गया था 
-न १ जय देर रखकर उसे खोल डाला | नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता। 
“धनियाखाली का खोईचूर (एक तरह की मिठाई ), खाना 
-क्ृष्णनगर का सरमाजा ( एक तरद की मिठाई ), खाने की भी ईर्टी 
डुई थी । ( सत्र इंसते हैं। ) 


अध्यासयोग ३० हे 


“शस्मु के चण्डी-गीत सुनने की इच्छा हुईं थी। उसके सुन लेने के 
आद फिर राजनारागण के चण्डी-गीतों के. सुनने की इच्छा हुईं। उसके 
गीतों को भी मैंने सुना । 


“उस समय बहुत से साधु आते थे। इच्छा हुईं कि उनकी सेवा 
के लिए, एक अलग भण्डारा किया जाय | तैजो बाबू ने वैसा ही किया । 
उसी भण्डार से साधुओं को सीधा, छकड़ी आदि सब दिया जाता था। 


“एक बार जी में आया कि खूत्र अच्छो जरी का साज पहनूँ और 
चांदी की गुड़गुड़ी में तम्बाकू पीऊँ | सेजो बाबू ने नया साज, गुडगुड़ी 
सब भेज दिया | साज पहना, युडणुड़ी कितनी ही तरह-से पीने रूगा। 
एक बार इस ओर से, एक बार उस ओर से---खडा . होकर और बैठ- 
“कर । तब मैंने कहा, मन, देख ले, इसी का नाम है चांदी की गुडगुड़ी 
अ तम्बाकू पीना | बस इतने से ही गुड़गुड़ी का त्याग हो गया। साज 
“थोड़ी देर में खोल डाछा |--परों से उसे रौंदने छऊगा--कहा, इसी का 
नाम है साज |! इसी- पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है।” 


चलरास के साथ राखाल वृन्दावन में हैं। पहले-पहल वे वृन्दावन 
की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थें। मास्टर को चिट्ठी लिखी 
थी--यह बड़ी अच्छी जगह है--मोर नाचते रहते हैं---और 
उत्य गीत, सदा ही आनन्द होता है !! इसके पश्चात्‌ उन्हें बुखार आया, 
बन्दावन का बुखार - श्रीरमकृष्ण को बड़ी चिन्ता रहती है। उनके 
लिए चण्डी के नाम पर उन्होंने मन्नत को है। श्रीरमकृष्ण राखालू की 
वातें कर रहे हैं---“यहाँ बैठकर पैर दबाते समय राखाल को पहले- 
पहल भाव हुआ था| एक भागवती पण्डित इस कमरे में बैठा हुआ 


३०४ श्रीरामक्ृष्णवचना मृत 


भागवत की बातें कह रहा था । उन्हीं बातों को सुन-सुनकर राखालः 
सिहर-सिहर उठता था | इसके चाद वह बिलकुछ स्थिर हो गया | 

दूसरी बार बलराम के घर में माव हआ था | भावावेश में लेट 
| गया था। 

“राखाल: साकार की श्रेणी का है, निराकार की बात सुनकर. 
उठ जायगा। 

“उसके लिए मैंने चण्डी की मन्नत की |. उसने घर-द्वार सब, 
छोड़कर मेरा सहारा लिया था न ? उसकी स्त्री के पास उसे में ही भेज 
दिया करता था, भोग कुछ बाकी रह गया था। न्‍ 

“वृन्दावन से इन्हें लिख रहा है, यह बड़ा अच्छा स्थान है-- 
मोरों का उत्य हुआ करता है। अब मोरों ने विपत्ति में डाल दिया । 

“वहाँ बलराम के साथ है। अहा, बलराम का क्या स्वभाव है 
मेरे लिए उस देश में नहीं जाता। उसके भाई ने उसे मासिक व्यवः 
देना बन्द कर दिया था और लिखा था,-- तुम यहाँ आकर रहो, वाहियात' 
क्यों इतना रुपया खच करते हो ” परन्तु उसने उसकी बात नहीं सुनी; 
' मुझे देखने के लिए । | 

“कैसा स्वभाव है ! दिन-रात केवछ देवताओं को लेकर रहता हैं । 
माली फूलों की साल्य बनाते ही रहते हैं | रुपये बचेंगे, इस विचार से द' 
- महीने वृन्दावन में रहेगा। दो सौ का मुसहरा पाता हैं । ेृ 

“लड़कों को क्यों प्यार करता हूँ !---उनके भीतर कामिनी आर 
कांचन का प्रवेश अब तक नहीं हो पाया। मैं उन्हें नित्यसिद्ध देखता हूँ “ 

“नरेन्द्र जब पहले-पहल आया, एक मैली चादर ओडढ़े हुए था, 
परन्तु उसका मुँह और उसकी आँखें देखकर जान पड़ता था कि उसके: 
भीतर कुछ है | तब ज्यादा गाने न जानता था | दो-एक गाने गावे। ' 


अभ्यासयोग्र ; ३०५ 


. £# जब आता था तब घर भर आदमी रहते थे, परन्तु में उसी की 
ओर नजर करके बातचीत करता था। जब वह कहता था-- इनसे 
भी बातचीत कीजिये ?--तब दूसरे लोगों से बातचीत करता था| 

“थदु मछिक के बगीचे में में रोया करता था,--उस्ते देखने 
के छिए मैं पागल हो गया था। यहाँ मोलानाथ का हाथ पकड़कर से 
रोने लगा ! मोछानाथ ने कहा, एक कायत्थ के लड़के के लिये आपको 
इस तरह का रोना शोभा नहीं देता। मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ 
जोड़कर कहा--वह बहुत कम पढ़ा-लिखा है, उसके लिए भी आप 
इतना रोते हैं ९? 


“सवनाथ नरेन्द्र की जोड़ी है--दोनों जैसे पति-पत्नी। इसीलिए, 
भवनाथ से मैंने नरेन्द्र के पास ही मकान भाड़े पर लेने _ को कहा। 
दोनों ही अरूप के दर्ज के हैं । 

संन्‍्यासियों का कठिन नियम । छोकशिक्षाथे त्याग | 


“मैं छड़कों को मना कर देता हूँ जिससे वे औरतों के पास आया- 
जाया न करें। 


“हरिपद एक घोषाछ-औरत के फेर में पड़ा है। वह वात्सल्यमाव 
करती है |“हरिपद बच्चा है, कुछ समश्नता: तो है नहीं, मैंने सुना, 
हँरिपद उसकी गोद में सोता है। और वह अपने हाथ से उसे मोजन 
कराती है। में उसंसे कह दूँगा, यह सब्र अच्छा नहीं | इसी वात्सल्यमाव' 
से किर हीन भाव पैदा हो जाते हैं। 


उन लोगों की वर्तमान साधना आदमी के लेकर की जाती है। 
आदमी को वे छोग श्रीकृष्ण समझती हैं। वे उसे 'रागकृष्ण” कहती हैं | 
गुर पूछता है, रामझृंण! तुझे मिले ? वे कहती हैं-हाँ, मिले। 
सा २, २७ 
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: “उस दिन वह औरत आई थी। उसकी चितवन का ढंग मैंने 
देखा, अच्छा नहीं है। उसी के भावों में उससे कहा, हरिपद के साथ 
जैसा चाहो करो; परन्तु बुरा भाव न छाना। 

लड़कों की यह साधना की अवस्था है | इस समय केवल त्याग 
करना चाहिए संन्यासियों को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए | 
मैं उनसे कहता हूँ, स्ली अगर भक्त भी हो तो भी उसके पास बैठकर 
बातचीत न करनी चाहिए। खड़े होकर चाहे कुछ कह लिया जाय। 
सिद्ध होने पर भी इसी तरह चलना पड़ता है---अपनी सावधानी के लिए 
भी और लोकशिक्षा के लिए भी । औरतों के आने पर मैं थोड़ी ही देर 
में कहता हूँ, तुम छोग जाकर देवताओं के दशन करो। इससे भी अगरवे 
न उठीं तो मैं खुद उठ जाता हूँ । मुझे देखकर दूसरे शिक्षा अहण करेंगे | 
“अच्छा, ये जो सब लड़के आ रहे हैं, इंसका क्या अर्थ है! और 
तुम छोग जो आ रहे हो, इसका भी क्‍या अथ है? इसके ( अपने की 
दिखाकर ) भीतर कुछ है ज़रूर, नहीं.तो आकर्षण. फिर कैसे होता ! 
“उस देश में जब में हृदय के घर में था, मुझे .वे छोग व्यामत्राजार 
ले गये थे । मैं समझा, गौरांग के भक्त हैं यहाँ। गाँव में घुसने से पहले 
ही मुझे माँ ने दिखा दिया---साक्षात्‌ गौसंग ! फ़िर वहाँ इतना आकर्षण 
हुआ कि,सात दिन और सात रात छोगों की भमीड छगी रही। पढ़ा 
ही कीरतन और आनन्द मचा हुआ था | इतने आदमी आए कि चार 
दीवार ओर पेड़ों पर भी आदमी चढ़-चढ़कर बैठे थें। 
“मैं नटवर गोस्वामी के यहाँ गया था । वहाँ रातदिन भीड़ लगी 
हती | मैं वहाँ से भागकंर एक तांती ( जुलाहे ) के यहाँ सुब्रह को बा 
करता था। फिर देखा, थोड़ी ही देर में सत्र छोग वहाँ भी पहुंच गये। 
सत्र खोलं-कर्ताल ले गये थे --फिर “तिंरकिद-तिरकिंत! कर रहे में | 
भोजन आदि. तीन बजे होता था। ' $00 
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“चारों ओर अफवाह फैल गई थी कि एक ऐसा आदमी आया 
है जो सात बार मरकर सातों बार जी उठता है | मुझे सर्दी-गर्मी न हो 
जाय इस डर से हृदय मुझे बाहर मैदान में घसीठ ले जाता था। वहीँ 
फिर चीटियों की पाँत की तरह आदमी उमड़ चलते थे--फिर वही 
खोल-कर्ताल और 'तिरकिटों | हृदय ने खूब फटकारा, कहा-- क्या 
>म लोगों ने कभी कीतेन सुना नहीं ९! 

“वहाँ के गोस्वामी झगड़ा करने के लिये आये थे। उन्होंने सोचा 
था कि ये छोग हमारा चढ़ाव हड़पने के लिए आये हैं। उन्होंने देखा, 
आने एक जोड़ा धोती तो क्‍या एक ताग सूत भी नहीं छिया। किसी ने कहा 
जअब्नज्ञानी है । इस पर गोस्वामी सब थाह लेने के लिए आए.। एक 
ने पूछा, इनके साला, तिलक क्‍यों नहीं हैं १ उन्हीं में से किसी ने कहा, 
नारियल का पत्ता आप ही निकलकर गिर गया है। नारियिल के पत्तेवाढी 
व्वात मैंने वहीं सीखी थी। ज्ञान के होने पर उपाधियाँ आप छूट जाती हैं। 

“दूर के गाँवों. से छोग आकर इकट्ठे होते थे। वे छोग रात को वहीं 
रहते थे | जिस घर में हम लोग थे, उसके आंगन में रात॑ को औरतें 
सोई हुई थीं | लघुशंका करने के लिये बाहर जा रह्य था; उन लोगों ने 

कहा, पेशाब यहीं ( आंगन में ही ) करये। 

“आकर्षण किसे कहते हैं, यह में वहीं समझा था । ईश्वर की 
ब्लीछा में योगमाया की सहायता से आक्रषेण होता है, एक तरह ,का- 
जादू-सा चल जाता है ।” हि 

४. ० आओ 7 
श्रीरामक्ृष्ण ओर श्री. राधिका गोस्वामी 

दोनों मुखर्जी-भाइयों से बातचीत करते हुए दिन के तीन बज गये | 

ओउत राधिका गोस्वामी ने आकर अगास किया। उन्होंने श्रीयमक्ृष्ण: 
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की पहली ही बार देखा है | उम्र तीस के भीतर होगी गोस्वामी ने 
आसन ग्रहण किया। 

श्रीरामकृष्ण---क्या आप छोग अद्वित-वंश के हैं (खानदान 
का शुण तो होता ही है। 

“अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं | (सब हँसे |) 
खराब आम नहीं होते । केवल मिंट्टी के गुण से कुछ छोटे-बड़े हो जाते 
हैं | आपकी क्या राय है !” ह 

गोस्वामी--( विनयपूर्वक )--जी, मैं क्या जानूँ ! 
.. श्रीयमकृष्ण---तठुम कुछ भी कहो, दूसरे आदी क्‍यों छोड़ने छगे !: 
... “्राह्मण में चाहे छाख दोष हों परन्तु उसे भरद्वाज गोत्र और 
शाण्डिल्य गोत्र का समझकर छोग उसकी पूजा करते हैं | ( मास्टर से ) 
शंखचीलवाली बात ज़रा सुना तो दो ।” 

मास्टर चुपचाप बेठे हुए हैं। यह देखकर शरीरामक्ृष्ण स्वयं 
कह रहे हैं--- ह | 

“वंश में अगर महांपुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच हेंगे, चाहे 
छाख दोष भी हों । जब गंधर्वों ने कौरवों को बाँध लिया तब युधिएिर ने 
उन्हें मुक्त कर दिया । जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी, जिसके लिए. 
युधिप्ठिर को वनवास भी.सहना. पड़ा, उसी को उन्होंने मुक्त कर दिया। 

“इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकर: 
सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है | चैतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर 
साष्टांग प्रणाम किया था । 

“इंखचील (सफेद परवाली चीछ) को देखकर ढोग प्रणाम क्योः 
करते हैं ? कंस जब मारने के लिए चछा था तब भगवती शंखचील की 
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रूप धारण कर उड़ गई थीं | इसलिए अब मी जब “छोग शैखचीछ 
देखते हैं, तो उसे प्रणाम करते हैं । 

“चानक के पल्टन के मीतर अंग्रेज को आते हुए. देखकर सिपाहियों 
ने सछाम किया | कोयार सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का 
राज्य है, इसलिए अंग्रेज़ों को सत्यममी दी जाती है । 

“जाक्तों का तंत्र मत है। वैष्णवों का पुराण मत। वैष्णव जो साधना 
करते' हैं उसके कहने में दोष नहीं है | तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना 
बड़ता है । इसीलिए, तांत्रिक को अच्छी तरह कोई समझ नहीं सकता । , 

( गोस्वामी से ) “आप छोग अच्छे हैं | कितना जप करते हैं ! 
और हरिनाम की संख्या क्या है ९” 


गोस्वासी- ( विनय भाव से )--जी, में क्या करता हूँ। में 
अत्यन्त अधम-नीच हूँ । 

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)---दीनता,यह अच्छा वो है। एक भाव और 
है--'में उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा !” जो छोग, द्नि 
रात में पापी हूँ, मे अधम हूँ” ऐसा किया करते हैं, वे वैसे ही हो जाते हैं । 
कितना अविश्वास है | उनका इतना नाम ले करके भी पाप-पाप कहता है! 

गोल्वामी यह बात आश्रयचकित हो सुन रहे हैं । 

श्रीरासकृष्ण--मैंने भी बृन्दावन में भेष ( वैष्णयों का ) धारण 
किया था | पन्द्रह दिन तक रखा था । ( भक्तों से ) सब्च॒ भावों की 
उपासना कुछ-कुछ दिनों तक करता था | तब शान्ति होती थी । 


मैने 


( सहात्य ) “सैंने सव तरह किया है---सब शास्त्रों को मानता. 
हैँ । शाक्तों को भी मानता हूँ और वेष्णबों को भी | उधर वेदान्तवादियों 
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को भी मानता हूँ । यहाँ इसीलिए सब मतों के आदमी आया करते 
हैं। और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी हैं। आजकल 
के ब्राह्मसमाजवालों को भी मानता हूँ । 


“एक आदमी के पास एक रंग का गमछा थां | उस गमले में 
एक बड़े आश्रय का गरुग यह था कि जिस किसी" रंग में वह कपड़े 
रंगना चाहता था, उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे । 


“परन्तु किसी होशियार आदमी ने कहा, ठमने इसमें जो रंग 
घोला है वही रंग मुझे दो । ( श्रीरामकृष्ण और सब हँसते हैं|) 

“एक ही ढरें का मैं क्यों हो जाऊँ ! 'अमुक मत के आदमी.फिर 
न आएँगे” मुझे इसका मय नहीं है | कोई आए, चाहे न आए, मुझे 
इसकी जरा भी परवाह नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बातः 
मेरे मन में है ही नहीं। अधर सेन ने बड़ी नौकरी के लिए में से 
कहने के लिए कहा था--उसको वह काम नहीं मिला | वह अगर 

सके लिए कुछ सोचे तो मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है । 

८“ केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ | वे ढोग 
निराकार-निराकार किया करते हैं | इस पर, जब भावावेश हुआ वतो' 
मैंने कहा--माँ, यहाँ न आना, ये छोग तेरे रूप को नहीं मानते ।” 


साम्प्रदायिकता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामीजी चुपचाप बैठे 
हुए हैं । 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्थ )--विजय इस समय बहुत अच्छा ही 
गया है । 

“हरिनाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है। - 
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८ प्रातः चार बजे तक कीर्तन और ध्यान, यह सत्च लेकर रहता है। 
इस समय गेरुआ पहने हुए है। देव-विग्न३ देखता है तो एकदम साशंग 
प्रणाम करता है। ; 

४ जहाँ गदाधघर* की पाठशाला थी वहाँ विजय को ले गया था 
और कहा, यहीं वे ध्यान करते थे। बस कहने के साथ ही उसने: 
साष्टांग प्रणाम किया । ह 

«४ चैतन्यदेव के चित्र के सामने फिर साशंग प्रगाम किया ।? 

गोस्वामी--राधाक्ृष्ण की मूर्ति के सामने ! 

श्रीरामकृष्ण--साष्टांग प्रणाम ! और बड़ा आचारी है। 

गोस्वामी --अच समाज में रिया जा सकता है। 

श्रीरामकृष्ण--लछोग क्‍या कहेंगे, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है| 

गोस्वामी --ऐसे आदमी को प्रात कर समाज मी कृताथ हो सकता है। 

श्रीरामक्ष्ण--मुझे बहुत मानता है। 


४ उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है। आज ढाके से बुछावा आता 
है तो कल किसी दूसरी जगह से; इस तरह सदा ही काम में उललझा 
रहता है । 
४ उसके समाजवालों में बड़ी गड़बड़ी मचो हुई है |”? 
* गोस्वासी--क्यों ! हे 
श्रीगमझृष्ण--उसे छोग कह रहे हैं, तुम साक्ाखादियों के साथ 
मिल रहे हो, तुम पोत्तलिक हो। ८ 
“ और बड़ा उदार और सरल है। सरल हुए. ब्रिना ईश्वर की 
कृपा नहीं होती।” 
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“गृहस्थ, आगे बढ़ों !” अभ्यासयोग। 

अब श्रीरामक्रष्ण मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं। महेन्द्र उनमें 
बड़े हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी की नौकरी. नहीं करते । छोटे प्रियनाथ 
इंजीनियर थे, अन्न उन्होंने कुछ धनोपाजन कर लिया है, अब नौकरी 
नहीं करते। बड़े भाई की उम्र ३५-३६ के छगभग होगी। उनका 
मकान केडेटी मौजे में है! कलकत्ते के बागबाजार में भी उनका 
अपना मकान है | 

श्रीयमक्ृृण्ण-(सहास्य)--कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देखकर 
चुप्पी. न साध जाना । बढ़ जाओ ! चन्दन की छकड़ी के बाद और भी 
चीजें हैं--चांदी की खान,--सोने की खान। 

प्रिय-(सहास्य)--जी, पैरों में जो वेड़ियाँ पड़ी हुईं हैं, उनके 
कारण बढ़ा नहीं जाता। है 

श्रीरामकृष्ण--पैरों के बन्धन से क्‍या होता है! बात असकछ 
मन की है। 

४ मन के द्वारा ही आदमी बँधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता 
भी है। दो मित्र थे। एक वेश्या के घर गया। दूसरा भागवत घुन रहा 
था| पहला सोच रहा था, मुझे घिक्कार है, मेरा मित्र भागवत सुन 

हा है और में वेश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उधर दूसरा सोच रहा था, 
बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरा मित्र तो मजा रूट रह है और मैं यहाँ आकर 
फँस गया | पर देखो, वेश्या के यहाँ जानेवाले को तो विष्णुदृत आकर 
चैक्ुण्ठ में ले गये और दूसरे को यमदइतों ने नरक में घसीटकर डाल दिया। 
प्रिय--मन मेरे बस में भी तो नहीं है। 

श्रीरमकुण---यह क्या ! अभ्यासयोग--अम्यात् करो, ४ 

देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे, उसी ओर जायगा | 


अभ्यासयोग' “३१३ 


छः 


न धोबी के यहाँ का कपड़ा है। वहाँ से लाकर उसे व्यलछ 
:ईंग से रंगो तो छाल हो जायगा और आसमानी से रंगो तो आसमानी। 
“जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जायगा | 

( गोस्वामी से ) “आपको कुछ पूछना तो नहीं है १” 

गोस्वामी-( बड़े ही विनय भाव से )--जी नहीं, दशन हो गये, 
और सब बातें तो सुनता ही था | 


5३ 


श्रीरामक्ृषष्ण--देवताओं के दशन करो । 

गोस्वामी-( विनयपूर्वक )--कुछ मह्प्रश्भ के गुणक्षीतेन सुनना 
चाहता हूँ । 

श्रीयमक्ृष्ण कीर्तन गाने छगे। कीर्वन के समात्त हो जाने पर 
अीरमकृष्ण गोस्वामीजी से कह रहे हैं--“यह तो आप छोगों के 
व्ढंग का हुआ । लेकिन अगर कोई शाक्त या घरोषपाड़ा के मत का 
आदमी आ जाय तो में दूसरे ढंग के गाने गाऊँगा | 

“यहाँ सब तरह के आदमी आते हैं--वैष्णय, शाक्त, कर्तामजा, 
बैदान्तवादी और आजकल के त्राह्मसमाजबाले आदि भी | इसलिए 
यहां सत्र तरह के भाव हैं । ह 

उन्हीं की इच्छा से अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है | 

“जिसे जो सह्य है उसे उन्होंने वही दिया है। 
“जिसकी जैसी प्रकृति, जिसका जैसा भाव, वह उसे ही.लेकर 
रहता है। | ४ 

“किसी धार्मिक मेले भें अनेक तरह की मूर्तियाँ पाई जाती हैं 
ओऔर वहाँ अनेक मतों के आदमी जाते हैं | राधा-कृष्ण, हर-पार्वजी 


रे१४ श्रीरामकऋष्णवचनामृत 


एः ४ 
सीता-राम; जगह जगह पर मिन्न भिन्न मूर्तियाँ रखी रहती हैं। और 
हरण्क मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो छोग वैष्णव हैं उनकी 
क्षुधिक संख्या राधा-कृष्ण के पास खड़ी हुई है; जो शाक्त हैं, उनकी 
भीड़ हर-पावती के पास छगी है | जो रामभक्त हैं, वे सीताराम की 
मूर्ति के पास खड़े हुए हैं। 

“परन्तु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है, उनकी और 
बात है। वेश्या अपने आशिक की ज्ञाड्ट से खबर ले रही है, ऐशी मूर्ति 
भी वहाँ बनाई जाती है। उस तरह के आदमी मुँह फेलाये हुए वहीं 
मूर्ति देखते और अपने मित्रों को चिछाते हुए उधर ही बुछाते भी हैं, 
कहते हैं---“अरे वह सब क्या खाक देखते हो ! इधर आओ जर,. 
यहाँ तो देखो !! ” ह 
.... सत्र हँस रहे हैं। गोस्वामी प्रणाम करके बिंदा हुए । 

(४) 
संस्कार तथा तपस्या का प्रयोजन । साधु-सेवा | 

दिन के पाँच बजे हैं । श्रीरमझष्ण पश्चिमवाले बरामद में हैं।' 
बाबूराम, छाटू , दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर आदि भक्त उनके-साथ हैं। 

श्रीरामझष्ण-( मास्टर आदि से )--मैं क्यों एक ढरें का होओ! 
वे छोग वैश्व हैं, बड़े कट्टर हैं, सोचते हैं, हमारा ही धर्म ठीक है, 
ओर सत्र वाहियात है। मैंने जो बातें सुनाई हैं, उनसे उप्ते चोट पहुँची 
होगी | ( हँसते हुए ) द्ाथी के सिर पर अकुञ्म मारा जाता हैं। कहते 
हैं, वहीं उसके सिर पर कोष ( कोमछ अग ) रहता है। ( सब हैते |) ' 

श्रीरामक्ृष्ण लड़कों के साथ हँसी करने लगे | 

दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गये । बगीचे में कुछ देर टहलेंगे | 


अभ्यासयोग श्श्षः 


श्रीरामक्ृष्ण-( हँसते हुए )--कहीं मुखर्जियों ने हमारी हँसी को 
बुग तो नहीं मान लिया ! 


सास्टर--क्यों ? कप्तान ने तो कहा था, आपकी अवस्था बालक ' 
की है। ईश्वर-दशन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है । 


श्रीरामकृणा--ओऔर बाल्य, कैशोर और युवा | कैशोर अवस्था में 
दिलगी-मज्ञाक सूझता है। कभी कुछ मुँह से निकल जाता है | परः 
युवावस्था में सिंह की तरह छोकशिक्षा देता है । 


४ तुम उन्हें मेरी सानसिक अवस्था समझा देना । 
मास्टर--जी, मुझे समझाना न होगा। क्‍या वे जानते नहीं ! 


श्रीरमक्ृष्ण लड़कों के साथ आमोद-प्रमोद करते हुए एक भक्त 
से कह रहे हैं--“ आज अमावस्या है, मां के मन्दिर में जाना। ” 


सन्ध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है। श्रीससक्ृष्णा 
चाबूराम से कह रहे हैं-- “चल रे,चल काली-मन्दिर में।? श्रीरामकृष्ण' 
बाबूरास के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी हैं। हरीश बरामदे में बैठे 
हुए हैं, श्रीरमकृषण्ण कह रहे हैं, जान पड़ता है, इसे भावावेश हो गया। 


ऑगन से जाते हुए भ्रीरामकृष्ण ने जरा श्रीरावाकान्त की आखी 
देखी । फिर काछी-सन्दिर की ओर जाने छुंगे। जाते ही जाते हाथ: 
उठाकर जगन्माता को पुकारने छऊगे--“४ साँ--ओ माँ--बरहामयी ! 
मन्दिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुँचकर भूमिष्ठ हो माता 
को प्रणाम करने छगे। माता की आरती हो रही है। श्रीरामकृष्ण मन्दिर 
में प्रवेश कर चमर लेकर व्यजन करने लगे | 


३२ ६ श्रीयमकृष्णवचनामूत 


आरती समाप्त हो गई। जो छोग आरती देख रहे हैं, सबने एक 
ल्‍ही साथ थूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण ने मन्दिर के. बाहर 
"आकर ग्रणाम किया। महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रगाम किया | 
आज अमावस्या है। श्रीरामकृष्ण को पूर्ण मात्रा में मावावेश हो 
“गया | बाबूराम का हाथ पकड़कर मतवाले की तरह झ्ूमते हुए अपने 
- कमरे में जा रहे हैं। 

कमरे के पश्चिमवाले गोल बराम॑दे में एक बत्ती जला दी गई है। 

श्रीरामकृष्ण उसी बरामदे में जाकर जरा बैठे । “हरि ३४ 
“हरि ३४? “हरि ७४! कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज-मंत्रों 
: का भी उच्चारण कर रहे हैं।. ़ 

कुछ देर पश्चात्‌ कमरे में अपने आसन पर पूर्वास्य होकर ब्रैठे 
भाव अभी भी पूण् मात्रा में है। 

दोनों मुखर्जी माई, बाबूराम आदि भक्त जमीन पर आकर वैठे। 

श्रीरामकृष्ण भावावेश में माता से वातचीत कर रहे हैं। कहते 
“हैं माँ, में कहूँ तब तू करे, यह भी कोई बात है ? बातचीत करना 
: क्या है ?--इशारा ही तो है ।--कोई कहता है “ मैं खाऊँगा '-:कोई 
कहता है, “जा, मैं न सुनूँगा |” 

८ अच्छा मेँ, मान छो मैंने मले ही प्रकट रूप में यह न कहीं 
“हो कि सुझे भूख छंगी है, तो क्या मुझे असल में मुख नहीं लगी है : क्या 
-यह सम्मव है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो ज़ोर जोर 
चुकारता है और उसकी न सुनो जो भीतर ही भीवर व्याकुलतापत्रक 
' “आरार्थना करता रहता है ! हे 
“तुम जो हो सो हो, फिर मे क्यों बोलता हूँ, क्यों प्रार्थना करा हू 


, £ “'अशभ्यासंयोग इश्क 
“हाँ ! जैसा कराती हो, वैसा करता हूँ। 
“लव ! संत्र गोलमाल हो गया |-- क्यों विचार कराती हो ९” 


श्रीरामकृष्ण जगनन्‍्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं |--भक्त- 
गण आश्चरयचकित हो सुन रहे हैं । 
.. अब भक्तों पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि पड़ी | 
श्रीयमकृष्ण--( भक्तों से )--उन्हें प्राप्त करने के छिए सस्कारु 
चाहिए | कुछ किये रहना चाहिए | तपस्या---वह इस जन्म में ही होः 
या उस जन्म में | ह 


“द्रोपदी का जब वत्जहरण किया गया था तब उसका विकरं 
होकर रोना श्रीठाकुरजी ने सुना था, तमी उन्होंने दशन दिये। और. 
कंहा, तुमने अगर किसी को कभी वच्त्र दिया हो तो याद करो, उससे 
लजा का निवारण होगा । द्रौपदी ने कह, एक ऋषि नहा रहे थे, 
उनका कोपीन बह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाडकर उन्हें दिया 
था। श्रीठांकुरजी ने कहा, तो अब तुम कोई चिन्ता न करो ।” 

मास्टर श्रीरामकृष्ण के आसन के पूर्व की तरफ पॉवपोश पर 
बेंठे हुए हैं । ह ह 
श्रीरामकृष्ण---( सास्टर से )-ठुम यह समझे ! 
सास्टर-- जी, संस्कार की बात। 
श्रीरामकृष्ण--एक बार कह तो जाओ, मैंने क्या कहा । 


सास्टर-- द्रौपदी नहाने गई थी--आदि। (हाजरा आये |)? 


न्रै१८ श्रीयस कृष्णवचनासत 
(५) 
क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं ? साधना । 

हाजग महाशय यहाँ दो साल से हैं । उन्होंने श्रीगमक्ृण्ण की 
जन्म-भूमि कामारपुकुर के पास सिअड़ ग्राम में पहले-पहल उनके दशन 
"किये थे, सनू १८८० ई० में | इस मोौजे में श्रीरामक्ृण्ण के भाज्जे, 
-श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं | उस समय श्रीरामक्ृष्ण हृदय के 
-यहाँ रहते थे । | क्‍ 

सिऊड़ के पास मरागोड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके 
- कुछ जमीन-जायदाद भी हैं | रत्री-परिवार और लड़के-बचे भी हैं। 
-अर-गहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है। कुछ ऋण भी है, 
-छगभग हजार रुपया होगा । 

.._ औवनकाल से ही उनमें वैराग्य का भाव है। साधु कहाँ हैं, मे 
-कहाँ हैं, यही सब खोजते फिरते थे। जब पहले-पहल दक्षिणेश्वर काली” 
मन्दिर में आये और वहाँ रहना चाह्य तब श्रीरामइष्ण ने उनके भर्ति- 
-भाव को देखकर, और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर, 
: यत्मपूर्वक अपने पास रख लिया । ॒ 

हाजरा का शानियों जैसा भाव है। श्रीरामकझृष्ण का ' मक्तिमाव 

और लड़कों के लिए उनकी व्याकुछता उन्हें पसन्द नहीं । कमी कभी 

-जे श्रीयमक्ृष्ण को महापुरुष सोचते हें और कभी कमी साधारण आदर्मी। 

वे श्रीयमक्ृष्ण के दक्षिणपूर्ववाले बरामदे में आसन छगाकर बैठे 

हैं। वहीं माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं । गखाल आदि 

अक्त अधिक जप “नहीं करते, इसलिए छोगों से उनकी निन्दा डहिया 
“करते हैं ।. 


अभ्यासयोग ३१९, 


वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं। 'आचार-आचार करके उन्हें एक: 
तरह शुचिता का रोग हो गया है । उनकी उम्र ३८ साल की होगी । ९ 

हाजरा महाशय कमरे में आये। श्रीरामकृष्ण को फिर कुछ भावा- 
चैेश हो गया है और उसी अवस्था में वे बावचीत कर रहे हैं। 

श्रीयमकृष्ण-(हाजरा से)--ठुस जो कुछ कर रहे हो, वह ठीक 
'है। परन्तु पटरी ठीक नहीं बैठती। 

४ किसी की निन्‍दा न किया करो---एक कीड़े की भी नहीं। 
चुम खुद भी तो छोमस मुमि की बात कहते हो। जब्न भक्ति की प्राथना 
करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की 
निन्‍दा न हो । 

'हाजरा--( भक्ति की ) प्रार्थना करने पर वें सुनेंगे ! 

श्रीयमझृष्ण---एक सौ बार |--अगर प्रार्थना ठीक हो--आन्‍्तरिक 
ही । विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या र्लरी के लिए. शोता है, उसी 
तरह ईश्वर के लिए कहाँ शोता है ह 

४ उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई। वह अच्छी 
न होगी, यह सोचकर वह आदमी थर थर कॉपने रगा--वेहोश होने 
को आ गया था| 

४ इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है १ ?? 

हाजरा श्रीरामकृण्ण की पद-रेणु ले रहे हैं ! ह 

श्रीसमकृष्ण---( संकुचित होकर )--यह सन्न क्‍या है १ 

हाजस---जिनके पास मैं हूँ, उनके भीचरणों की घूलि न डूँ ? 

श्रीरसकृष्ण--ईश्वर को तुष्ट करो, सन्न तुप्ठ हो जायेंगे। धपिल्यित 
सुष्टे जगत्‌ तुश्म्‌ ।' श्रीगकुरजी ने जब द्रौपदी का , शाक खाकर कद 
मैं तृत हो गया हूँ, तब संसार मर के जीव तृत्त हो गये थ्र---5 दक् 


३२० ेु श्रीयम#ष्णवचनामृंतत 


भर गये यै--डकार लेने छगे थें। मुनियों. के खाने से क्या संसार तु्ट 


हुआ प्या--डकारे ली थीं ? 
शानलाम के बाद भी लोक-शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों 
को लोग किया करते हैं | 


/ से काली-मन्दिर जाता हूँ, और इस कमरे के सब्॒चित्रों को 
भी प्रणास किया करता हँ---इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। फिर. 


तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किये बिना रहा. ही नहीं जाता। 


४ बठतले के संन्यासी को मैंने देखा; उसने जिस आसन पर गुर 
की पादुका रखी थी उसी पर शाल्ग्राम भी रखा था और पूजा कर रहा 
था | मैंने पूछा, “ अगर इतना ज्ञान हो गया है, तो इस तरह क्यों करते: 
हो ? उसने कहा, “ सब कुछ किया जाता है, यह भी एक किया-। कभी 
एक फूल इस पैर पर (गुरु के) चढ़ाया और 'कभी एक फूछ .उस पैर. 


(शाल्ग्राम) पर ।” 9. 9 

“/ देह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता--पंक रहते. उससे: 
बुल्बुले उठेंगे ही। 

(हाजर से) “एक का ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है । 

८ केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा ! शास्त्रों में बाढू और चीनी 
का-सा मेल है। उससे चीनी का अश निकालना बड़ा मुश्किल है।: 
इसीलिए शास्त्रों का मम गुरु के श्रीमुख से, साथु के . श्रीमुख से छुव 
लेना चाहिएं। तब किर ग्रन्थों की क्या जृरुरत है १ - 

: # चिट्ठी में खबर आई है, पाँच सेर सन्देश, भेजियेगा--और: 
एक धारीदार धोती।” चिट्ठी खो गई, तब तुरन्त चारों ओर हूँढ़ष्तलाशः 
होने छगी। बहुत कुछखोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली | पढ़कर देखा, 
लिखा है:--पाँच सेर सन्देश भेजियेगा. और एक धारीदार धोती.। वर्क: 


अभ्यासयोग: ३२१ 


फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अब उसकी क्या ज़रुरत है !--अब तो 
सन्देश और धोती संग्रह करने से ही काम है। 

ः. (मुखर्जी, बाबूराम, आदि मक्तों से) “मलीभौति खोज लेकर 
तब ड्ूबों | तालाब में अमुक स्थान पर लछोठा गिर गया है, जगह की 
ठीक जाँच करके डुबकी लगानी चाहिए। 


“४ शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की 
: जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दशन होते हैं। 


८ डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। ब्रैठे बैठे शास्त्रों 
की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा ! साधक को डुचकी 
रूगानी चाहिए । 


“अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का 
, डर है,--काम क्रोधादि का भय है, तो हल्दी छगाकर डुबकी लगाओ 
तो फिर वे पास न आ सकेंगे । विवेक और वैराग्य हलदी हैं (”? 
(६) 
पूरे कथा । श्रीयमकृष्ण की पुराण, तंत्र तथा वेद मत की साधना । 
श्रीरामकृष्ण-( भक्तों से )--उन्होंने मुझसे अनेक प्रकार की 
साधनाएँ कराई | पहली पुराण मत की थी--पफिर तंत्र मत की थी, इसके 
बाद वाली वेद मत की थी । पहले में पंचवटी में साधना करता था। वहाँ 
तुरूसी-वन लगाया गया, में उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था। कभी 
विकल होकर “मॉ-माँ” कहकर पुकारता था, कभी 'यम-राम कहता था। 
“जब “राम-समोा कहता था, तब हनुमान के भाव में आकर 
एक पूँछ लगाकर बैठा रहता या--उन्माद की अवस्था थी | उस समय 
मा, २, २१ | 


“३२२ श्रीरामकृष्णव चनाम्ृत 
पूजा करते हुए में पीताम्बर पहनता था तो बड़ा आनन्द आता या। 
वह पूजा का ही आनन्द था | 


“धतृत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी] तब तुलसी का 
पेड़ और सहजन की फली ये एक जैप्ते जान पडते थे। 
उस अवस्था में शिवानी की जूठन तमाम रात पडी रहती थी 


सॉप खाता था या कौन खाता था, इसका कुछ ख्याल न था, वही 
जूठन मैं खाता था। 


“कमी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियाँ खिलाता था और 
' उसकी जूठी पूड़िया खुद खाता था। स्व विष्णुमय॑ जगत्‌। 
८४ अविद्या का नाश बिना किये न होगा इसलिए में बाघ बन 
जाता था और अविद्या को खा जाता था | 


८४ वेदमत से साधना करते समय संन्यास लिया। उस समय 
चांदनी में पड़ा रहता .था। हृदय से कहता था, मैंने संन्यास लियां है, 
मेरे लिये चांदनी में खाने को दे जाया करो। 


( भक्तों से ) “घरना दिया था। पडा हुआ में माँ से कहता था-- 

' मैं मूखे हूँ, ठम मुझे बतत्य दो, वेदों, पुराणों, तंत्रों और शाख्रों में क्या है। 

; “माँ ने कहा, “ वेदान्त का सार है ब्रह्म, उसी को सत्य और 

. संसार को मिथ्या माना है। जिस सचिदानन्द ब्रह्म की वात वेदों में 

उन्हें तन्त्रों में 'सच्चिदानन्दः शिवः .कहते हैं । और पुराणों में उन्हें. 
सचिदानन्दः कृष्ण” कहते हैं। 

0... “दस बार गीता का उचारण करने पर जो कुछ होता- है, वी 
गीता का सार है। अर्थात्‌ त्यागी--व्यागी | 


 अभ्यासयोग .  डैरड़े 


.. उन्हें जनत् कोई प्राप्त. कर लेता है, तब बेद, वेदान्त, पुराण, तंत्र 
सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं । ( हाजर से ) 
3» का- भी उच्चारण नहीं किया ज्ञा सकता ; समाधि से जब में बहुत 
नीचे उतर आता हूँ, तब कहीं ज़रूर 3० का उच्चारण कर सकता हूँ। 

. “प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात्‌ जो जो अवस्थाएँ शास्त्रों में लिखी हैं, वे 
सब मुझे हुई थीं। बालवत्‌ , उन्मत्तवत्‌ , पिशाचवत्‌-, जड़वत्‌ | 
' “और झाखस्रों में जैसा लिखा है, वैसा दशन भी होता था । 
“कमी देखता था, तमाम संसार जल्ता हुआ अंगारहै।._ 
“कमी देखता था, चारों ओर पारे जैला सरोवर--झिलमिल 

' झिलमिल कर रहा है | और कभी गली हुई चाँदी की तरह देखता था। 

“कमी देखता था मानो मसालेवाढी सल्ाईं का चारों ओर 
'ठजाल्ा हो रहा है | 

.... “एइनसे शास्रों की बातें सिल जाती हैं।.._ ह 

“(फिर दिखलाया, वे दी जीव हैं, वे ही जगत्‌ हैं और चौबीसों 
'तत्व भी वे ही हुए. हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना । अनुलोम 

_ और विलोम | ० की 


) 


“3: ! किस अवस्था में उसने,स्खा है |--एक अवस्था जाती 


| ८ 


तो दूसरी आती है ! जैसे ढेकी के वार | एक ओर नीचा हो है तो 
ओर ऊँचा हो जाता है | ह 

'जब अन्तमुख होकर समाधिछीन हो जाता हूँ, तब भी देखता 

हूँ, वे दी हें और जब बाहरी संसार में मन आता है, तब भी देखता 


22९ 
च््क् 
६३ | 
शक 
ण्ए 


३२४ श्रीयमक्ृष्णवचनामसृत 


. “जब आईने के इस ओर देखता हूँ, तब भी वे ही हैं और जर 
उस ओर देखता हूँ, तब भी वे ही हैं |? 

दोनों मुखर्जी भाई और बाबूराम आदि आश्चर्यचकित हो श्रीयम- 
कृष्ण की बातें सुन रहे हैं। 

(७) 

शम्भू मलिक की अनासक्ति । महापुरुष का आश्रय | 

श्रीरामकृष्ण-( मुखर्जी आदि से )--कप्तान की भी यथार्थ साध; 
जैसी अवस्था है । 

“केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिलकुल आसार 
हो जाती है सो बात नहीं । शम्भू कहता था, 'हृदू | में बोरिया-बंधत 
समेटकर चलने के लिए, बैठा हुआ हूँ ॥? मैंने कहा, यह क्या अब 
बातें बक रहे हो ! 

“तब झम्मू ने कहा, “नहीं, कहो, यह सब फरेंककर जैसे उनमे 
पास पहुँच सकूँ।' 

“उनके भक्त को किसी बात का भय नहीं है। भक्त उनके 
आत्मीय है। वे उसे खींच छेंगे । गन्धवों के हाथों हुयोंधन आदि वे 
बँघ जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था | कहां यें। 
आत्मीयों की ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सिर पर कलंक का थी 
लगता है । 

रात के नी बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लोटने के 
लिए तैयार हो रहे हैं। कमरे में और बरामदे में टहलते हुए श्रीरमक्षण * 
सुना, विष्णु-मन्दिर में उच्च स्वर से संकीतन हो रहा है। उनके पूछत 
पर एक भक्त ने कहा, उनके साथ छाद्टू और हरीश भी गा रहे द। 


। 
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श्रीरमक्ृष्ण--अच्छा, इतना (शोर) इसीलिए हो रहा है ! 
श्रीरामकृष्ण विष्णु-मन्दिर गये। साथ साथ भक्तगण भी गये | 
ओरामझइृष्ण ने राधाकान्त को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। 
श्रीयमक्ृष्ण ने देखा, ठाकुर-सन्दिर के आह्यण जो पाककम करते 
है नेंवेश सजाते हैं, अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं, वे तथा अन्य 
सब सेवक-ठहलुए, एकत्र होकर नामसंकीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने 
जरा देर खड़े रहकर उनका उत्साह बढ़ाया। 
आंगन के बीच से छौटते समय उन्होंने भक्तों से कह्य--“'दिखो, 
इनमें से कोई वेश्या के यहाँ जाता है और कोई बतेन धोया करता है!” 
कमरे में आकर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे | नो छोस 
संकीतन कर रहे थे, उन लोगों ने श्रीयमकुष्ण को आकर प्रणाम छिदा 
श्रीरामकृण्ण उनसे कह रहे हैं---/“रुपये के लिए जित दर देह ऋा 
पसीना बहाते हो उसी तरह उनका नास लेकर नाइनड्ूद ऋर 
बहाना चाहिए । 
४ भेरी इच्छा हुईं तुम लोगों के साथ नाडे । कऋाकर देन्दा, सच्त्क 
# पढ़े खुका था--मेथी तक । (सब ईँसते है [) दह है क्या ज्ाचकरन दरें 
-सुगन्धित करता ! 





“तुम छोग कमी कमी इसी तरद नाम-चंकदेन अगले के छिए 
आ जाया करो |? 

मुखर्जी वनन्‍्धुओं ने श्रीरमकृष्ण को गगन करके द्िदाई ली । 

श्रीयमकृष्ण के कमरे के ठीक उचखाडे इयमदे के किनारे 
मुखजियों की गाड़ी में बत्ती जल्य दी गई है 


३२६०८ श्रीरामकृष्णवरचनांमृत 

श्रीरामकंष्ण उसी बरामदे के टीक॑ उत्तर-पूंवेवाले कोने में. उत्तर 
की ओर .मुँह किये ख़ड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए,.एक लालटेन 
ले आये हैं, भक्तीं को चढ़ाने के लिए। 

आज अमावस्या है। रात अबेरी है। श्रीरामंझष्ण को क्रमशः 
प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं | श्रीरामकृष्ण एक भक्त से 
कह रहे हैं---“ईशान से जरा उसके काम के लिए कहना। ” 

गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर, घोड़े को कष्ट होगा, यह सोच- 
कर श्रीरामकृष्ण ने कहा--'क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएँगे!” 

श्रीरामकृष्ण खड़े हैं। उनकी निमेल मूर्ति देखते. .हुए भक्तगव 
कलकत्ते की ओर चल दिये। 


परिच्छेद २० 
चैतन्यलीला-दर्शन 
६९) 
भक्तों से वातोछाप । 
आज रविवार है; श्रीयमकुष्ण के कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित 
हुए. हैं । राम, महेन्द्र मुखर्जी, चुन्नीछाल, मास्टर आदि बहुत से भक्त 
हैं। २१ सितम्बर, १८८४। 
चुन्नीलाल अभी हाल ही इन्दावन से आये हैं | वे और राखाल, 
बलराम के साथ वहाँ गये थे। राखारू और बलराम अब मी नहीं 
लौटे । श्रीरामक्ृष्ण चुन्नीलाछ से वृन्दावन की बातें कर रहे हैं । 
श्रीरामकझृष्ण---राखाल कैसा है १ - 
चुन्नी--जी, अन्न वे अच्छे हैं । ु 
श्रीयमकृष्ण--वत्यगोपाल आएगा या नहीं १ 
खुन्नी-- अभी: तो मैं देखकर आ रहा हूँ, वहीं हैं । ह 
श्रीरमकझृष्ण--तुम्हारे परिवार के छोग किसके साथ आ रहे हैं ! 
चुन्नी--बलराम बादू ने कहा है, में अच्छे आदमी के साथ भेज 
दूँगा । नास उन्होंने नहीं बतलाया | 
श्रीरामकृष्ण महेन्द्र मुखर्जी से नारायंग की बातचीत कर रहे हैं। 


नारायण स्कूल में पढ़ता है | उम्र १६-१७ साल की है। श्रीरामकृष्ण 


के पास कभी-कभी आया-जाया करता है | श्रीयसकृप्ण उसे बड़ा प्यार 
करते ह 


३२८ श्रीरमकृष्णवचनाम् त 


श्रीरामकृष्ण--बड़ा सरल है न ! 

सरल शब्द कहते ही श्रीरमक्ृष्ण का मन आनन्द से भर गया। 

महेन्द्र-जी हा, बड़ा सरल है। ॒ 

श्रीरामकृष्ण---उसकी माँ उस दिन आई थी । अभिमानिनी थी, 
देखकर भय हुआ । इसके पश्चात्‌ जब्र उसने देखा, यहाँ तुम आते हो, 
कप्तान आता है, तब उसने ज़रूर ही सोचा होगा, केवल नारायण 
और मैं कुल यही दो वहाँ नहीं जाते | ( सब हँसने छो। ) इस कमरे 
में मिश्री रखी हुई थी। उसने देखकर कहा, अच्छी मिश्री है। तय 
ही समझा होगा, इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है। 

४ शायद उन छोगों के सामने मैंने बाबूराम से कहा था, नारायण 
के लिए और अपने लिए ये सन्देश रख दे | इसके बाद गणी की माँ 
और वे सब कहने लरूगीं--“नारायण अपनी माँ को नित्य प्रति यहाँ 
आने के लिए नाव का किराया माँगकर परेशान क्रिया करता है | 

# मुझसे कहा आप नारायण से कहिये जिससे विवाह करे | इत 
बात पर मैंने कहा, ये सब भाग्य की बातें हैं । क्‍यों मैं ऐसी बात के 
लिए, जोर दूँ ! (सब हँसते हैं । ) 

८४ नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं छगाता। इस पर 
उसने कहा, आप कहिये, ज़रा अच्छी तरह पढ़ें । मैंने कहा, पढ़ना रे! 
तब उसने कहा, ज़रा अच्छी तरह कहिये | ” ( सब्र हँसते हैं| ) 

( चुन्नी से ) “ क्यों जी, मछा गोपाल क्यों नहीं आता ! ” 

चुज्नी--उसे खून जा रहा है--आँव के साथ । 

श्रीरामकृष्ण-- दवा खा रहा है न ! 
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श्रीयमक्ृष्ण आज स्टार थियेटर में चितन्यछीछा” नाटक देखने 
ज्ञाएँगे । ( पहले स्टार थियेटर का अमिनय जहाँ पर होता था, वहाँ 
आजकल क्रोहिनूर थियग्रेटर है |) महेन्द्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी 
'पर चढ़कर अभिनय देखने जायेंगे । कहाँ बैठने पर अच्छी तरह दीख 
'पड़ता है, यही बात हो रही है। किसी ने कहा, एक रुपये वाली जगह 
से खूब दीख पड़ता है। राम ने कहा, ये बाक्स' से देखेंगे । 
श्रीयमक्ृष्ण हँस रहे हैं | किसी किसी ने कहा, वेश्याएँ अमिनय 
करती हैं। चेतन्यदेव, निताई, इनका पार्ट वे ही करती हैं। 
श्रीरामक्ृष्ण-( भक्तों से )--मैं उन्हें मो आनन्दमयी देखूँगा | 
“वे चेतन्य सजकर निकली हैं तो इससे क्‍या हुआ १.नकछी 
फल देखिये तो यथाथ फल की बात याद आ जाती है। 
“किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा, कुछ बबूल के पेड़ थे। 
देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यह याद आया कि इसझी 
लकड़ी से श्यामसुन्दर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा ईेंड 
सकता है। उसे श्यामसुन्दर की बात याद आ गई थी | जद किले 
मैदान से मुझे वेलन दिखाने के लिए ले गये थे, तद एक हाइ ऋ 
लड़का पेड़ के सहारे तिस्छा होकर खढ़ा था | उसे इेन्ददे के समर्दी 
कृष्ण की उद्दीपना हो गई और में समाधिमम्न हे रद! 


ष्षे 


| 
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““चतन्यदेव मेड़गौव से होकर जा रहे ८! छत: सोंद ही नि 


से खोल बनते हैं। सुनने के साथ ही उन्हें रात्नदेंड हे अद्म था । 
“श्रीमती (राधा ) मेत्र वा होरों की सन्‍्द्त देख केले पर फिर 

सपिर नहीं रह सकती थीं। श्रीक्ष के ईदी इद्चपना होठी थी हिः 

उनका चाह्य शान छुघ् हो ऋाता दा: 


३३२०. श्रीरामकृष्णवचनामृत 


श्रीरामक्ृष्ण ज़रा देर चुपचाप बेठे हैं | कुछ देर बाद फिर बात- 

चीत करते हैं--श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियों के प्रेम में: 
कोई कामना नहीं है। जो सच्चा भक्त है, वह कोई कामना नहीं करता | 
केवल झुद्ध भक्ति की प्राथना करता है। कोई शक्ति या विभूति नहीं चाहता |” 

(२) 

तोताएरीजी की शिक्षा-अष्ट सिड्धयों ईश्वर-छाभ में विध्नरुप हैं। 
*  श्रीरामकृष्ण--विभूति का होना एक आफत है। नागे ( तोतापुरी )' 
ने मुझे सिखलाया--एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था। उसी 
समय एक तूफान आया । वूफान से उसे कष्ट होने का भय हुआ । उसने 
कहा, तूफान रुक जा |! उसकी बात झूठ होने की नहीं थी, तूफान रुक ' 
गया। उधर एक जहाज जा रहा था | उसमें पाल छगा हुआ था। वृफान 
ज्योंही एकाएक रुक गया कि जहाज डूब गया। जहाज भर के भादमी 
उसीके साथ ड्ब गये | अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने 
को था, सब उसी को हुआ | उसी पाप से उसकी विभूति मी चली गई 
और उसे नरक भी हुआ। । 
“एक साधु के बहुत सी विमृतियाँ हुई थीं। और उनका उर्ें 
अहंकार भी था, परन्तु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमें तपला 
भी थी। भगवान छद्मवेश धारण कर एक दिन साधु के पास आये। आकर 
कहा, महाराज, मैंने सुना है, आपके पास बहुत सी सिद्धियाँ हैं। साधु 
ने उनकी खातिर करके बैठाया। उसी समय एक हाथी उधर पे जा 
रह; था । तब छद्मवेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चार्ह तो 
क्या इस हाथी को. मार सकते हैं ! साधु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं £ यह की 
कर साथु ने धूल पढ़कर ह्वाथी..पर ज्योंही छोड़ी कि वह छठपठाकर 
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मर गया | तब जो साधु आया था, उसने कहा; वाह ! आपसे तो बड़ी” 
: शक्ति है। हाथी को आपने मार डाला !? वह साधु हँसने छूगा। तब” 
नये साथु ने कहा, अच्छा इसे आप अब जिला सकते हैं? उसने कहा, . 
हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्योंही धूछ पढ़कर उसने हाथी” 
पर छोड़ी कि हाथी तुसन्त उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा--- 

आप में बड़ी शक्ति है; परन्तु एक बात में आपसे पूछता हूँ | आपने: 
हाथी को सारा और फिर से जिला दिया, इससे आपका क्‍या हुआ १* 
आपकी अपनी उन्नति क्‍या हुई? इससे क्या आप ईश्वर को पा गये १* 

यह कहकर वह साधु अन्तर्धान हो गये। 


४ धर्म की सूक्ष्म गति है। जरा सी कामना रूने पर भी कोई 
ईश्वर को पा नहीं सकता | सुई के भीतर सूत को जाना है, जरा सा" 
रोवों भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता | 

४ कृष्ण ने अजुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो, .. 
तो समझ लो कि आठ सिद्धियों में एक भी सिद्धि के रहते में” 
नहीं सिल्ता।. - 


८४ एक बाबू आया था, वह कंजा था। उसने कहा, “आप 
परमहंस हैं तो अच्छा है, प्रसन्‍्तु जरा आपको मेरे लिए स्वस्त्ययन करना: 
होगा । ” कितनी नीच बुद्धि है ! परमहंस कहता है और फिर स्वस्त्ययन 
भी कंरना चाहता है ! स्वस्त्यम्न करके अमंगरू-बराधा दूर कर -दैना- 
विभूति का प्रयोग दिखछाना है| अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं: 
होती। अहंकार केसा है, जानते हो.? जैसे ऊँची जमीन, वहाँ. बरसातः 
, का पानी नहीं ठहस्ता,-चह जांता है। नीची जमीन में पानी जमता हैं: 
और अंकुर उंगते हैं। फिर पेड़ होते हैं और फल छूगते हैं । 
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४“ इसीलिए हाजरा से कहता कि मैं ही समझता हूँ, और सब्र 
“मूर्ख हैं, ऐसी बुद्धि न छाया करो। सब्नको प्यार करना चाहिए। कोई 
“दूसरे नहीं हैं। स्व भूतों में परमात्मा का ही वास है। उन्हें छोड किसी 
-भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रह्मद से श्रीठाकुरजी ने कहा, तुम 
वरदान लो। प्रह्मद ने कह, आपके दशन हो गये, मुझे और कुछ न 
- चाहिए. श्रीठाकुरजी ने न छोड़ा। तब प्रह्मद ने कहा, अगर वर दोगे, 
- तो यही वर दो--मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है, उनका अपराध न हो |! 

४“ इसका अथ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। 
उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है।” 


(३) 
श्रीयमक्ृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जाति-विचार । 


श्रीरामकृष्ण--श्रीमती ( राधिका ) को प्रेमोन्माद था। और भक्ति 
-का उन्माद भी है जैसे हनुमान को हुआ था। सीताजी को अम्नि में 
'अवेश करते हुए देखकर वे रामचन्द्र को मारने चले थे॥ एक और 
ज्ञानोन्‍्माद है। एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था। काली 
मन्दिर की प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है। छोगों ने कहा, 
चह राममोहन राय की ब्राह्मभा का एक आदमी था। एक पैर में 
फटा जूठा था, हाथ में बॉस की पतली छड़ी, और एक इंडी और आम 
-का पौधा | गंगाजी में उसने डुबकी छगाई, फिर कालीमन्दिर में गया | 
हल्धारी उस समय कालीमन्दिर में बैठा था। वह मस्त होकर स्तवपाठ 
-करने रगा--्रौं क्षौं खटत्रांगधारिणी! आदि। 
८ कुत्ते के पास पहुँचकर उसने उसके कान पकड़ उसका जहा 
-खाया। कुत्ते ने कुछ भी न किया। मेरी मी उस समय यही अवला 
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हो चली थी। मैं हृदय के गले से लिपटकर कहने छूगा--क्यों रे हृदय,. 
क्या मेरी भी यही दशा होगी ! 


“मेरी उन्माद-अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा,. 
कन्वे पर एक बाँस रखकर टहल रहा था। तब उसने आदमियों से 
कहा---अः ! इसे तो उन्माद हो गया है | उस अवस्था में जाति का” 
कोई विचार नहीं रहता था। एक आदमी नीच जाति का था, उसकी 
स्री शाक बनाकर भेजती थी और में खाता था ॥ 


“कालीमन्दिर में कंगले खा जाते थे, में उनकी जूटी पत्तलें सिर 
पर और मुँह में छुआता था। हलवारी ने तब मुझते कहा, 'तू कर क्या 
रहा है ? कंगलों का जूठा तूने खा लिया १ अरे, तेरे बच्चों का अब 
विवाह कैसे होगा ९! तत्र मुझे बड़ा गुस्सा आया | हलूथारी मेरा दादा 
लगता था; परन्तु इससे क्या ? मैंने कह्य--'क्यों रे ! 'तू यही गीता” 

और वेदान्त पढ़ता है ? यही तू लोगों को सिखलाता है, त्रह्म सत्य है 
और संसार मिथ्या ? तूने खूब सोच रखा है, मेरे लड़के-बच्चे भी होंगे १ 
आम छगे ऐसे तेरे गीता पढ़ने में |” 


( मास्टर से ) “देखो, सिर्फ पढ़ने और लठिखने से कुछ नहीं 
होता ! बाजे के बोल आदमी कह खूत्र सकता है, परन्तु हाथ से निका-- 
लना बड़ा मुश्किल है |” 


भीरामकृष्ण फिर अपनी शानोन्माद-अवस्था का वर्णन कर रहे हैं--..- 


“सेजो ( मधुर ) बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सेर की । 
उसी यात्रा में नवद्वीप भी गया था | बजरे में देखा, केवट खाना पका: 
रहे ये। उनके पास में खड़ा हुआ या। सेजो बाबू ने कहा, बाबा, वहाँ क्‍ 
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“क्या कर रहे हो ! मैंने हँसकर कहा, ये केवट. बड़ा-अच्छा खाना पका 
“रहे हैं | सेजो बाबू समझ गए कि ये अब. मॉंगकर भी खो सकते हैं। 
: इसलिए कहा, बाबा, वहाँ से चले आओ | 
“परन्तु अब वेसा'नहीं होता। वह अवस्था अन्न नहीं है। अन्न तो 
- ब्राह्मण हो, आचारी हो, श्रीठाकुरजी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूँ। 
“कैसी कैसी अवस्थाएँ सब पार हो गई हैं ! कामारपुऊुर के चीने 
शँखारी और दूसरे दूसरे जोड़वाछों से मैंने कह्य--देखो, तुम्हारे पैर पड़ता 
हूँ, बस एक बार उनका नाम लो | सबके पर भी पड़ने चछा था। तब चीने 
“ने कहा--अरे तेरा यह पहला अनुराग है इसीलिए यह समभाव आया 
है |! पहले-पहल आँधी के आने पर जब धूल उड़ती है, तत्र आम और 
- इमली सब्र एक जान पड़ते हैं। कौन आम है, और कोन इमली, यह 
“समझ में नहीं आता ।” 
एक भक्त--यह भक्ति का उन्साद, प्रेम का उन्साद या शान का 
उन्‍्माद अगर संसारी आदमी को हो तो भल्त कैसे चल सकता है ! 
श्रीरामक्ृष्ण-( संसारी भक्तों को देखकर )--योगी दो तरह के 
“होते हैं। एक व्यक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी | संसार में गुत्त योगी 
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' छोते हैं | उन्हें कोई समझते नंहीं। संसारी के लिए मन से ताग ६ 
- बाहर से नहीं। ः 
राम--आपकी बच्चों को फ़ुलछाकर समंझानेवाली बात है । संसारी 
, “ज्ञानी हो सकता है, पर विज्ञानी नहीं हो सकता। 
, श्रीरामझृष्ण---वहं अन्त में व्वाहे- तो विज्ञानी हो सकता है | १९ 
::+जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं ॥ ; 
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“शम--केंशव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना-क्यों जाते 
# १ एक दिन चुपचाप चुमो देंगे तब भागना होगा। 


श्रीरामकृष्ण---चुभो क्‍यों दूँगा! मैं तो आदमियों से कहता हूँ, 

अह भी करो और वह भी करो। संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो। 
सब कुछ छोड़ने के लिए तो में कहता नहीं । ( हँसकर ) केशव सेन 
'ने एक दिन लेकूचर दिया | कहा, “ हे ईश्वर ऐसा करो कि हम छोग 
अक्तिग्नदी में गौते छगा सकें और गोते लगाकर सच्चिदानन्द-सागर 
में पहुँच जायें। ? स्त्रियाँ सत्न “चिक” की ओट में बैठी थीं । मैंने 

केशव से कहा, 'एक ही साथ सब आदमियों के गोते लगाने से कैसे होगा ? 
क्षो इन छोगीं (रत्रियों) की दशा क्‍या होगी ! कभी कभी किनारे 

प्र रण जाया करना । फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना ॥” केशव 

' और दूसरे लोग दँसने छगे। द्वाजग कहता है, तुम रजोगुणी आदसिय्रों 
को बढ़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया-पैसा, मान-मर्यादा खूब है |? 

अगर ऐसी बात है तो हरीश, लाहू, इन्हें क्‍यों प्यार करता हूँ १ नरेन्द्र 


'को क्‍यों प्यार करता हूँ! उसके तो भूना . भोँटा खाने को नसक भी 
नहीं है। 


श्रीरामकृष्ण कमरे से बाहर आए; भास्टर से बातचीत करते हुए. 
' आऊतले की ओर जा रहे हैं। एक भक्त गइआ और अंगौछा लेकर 
' साथ साथ जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कछकते में आज “ चैतन्यलीला ? 
 ाटक देखने जायेंगे, उसी की बातें हो.रही हैं । 


१ 


... श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )---रास सब रजोगुण की बातें कह रहा 
है। इतने अधिक दाम खचे करके बैठने की क्‍या जरूरत है 


३३६ श्रीयमकृष्णवचनासृत 


बॉक्स का टिकट न छिया जाय, श्रीरामकृष्ण का यह उद्देश है | 
(४) 
हाथीबागान में भक्त के घर । श्री० : महेन्द्र 
मुखर्जी की सेवा । 

श्रीरामक्ृष्ण श्रीयुत महेन्द्र मुखर्जी की गाढ़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्रर 
से कलकत्ता आ रहे हैं। आज रविवार है, २१ सितम्रर, १८८४ ॥ 
दिन के पाँच का समय है। गाड़ी में महेन्द्र मुखर्जी, मास्टर और दो- 
एक व्यक्ति और हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वरचिन्तन करते हुए 
श्रीयमकझृष्ण भाव-समाधि में मम्न हो गए। | 

बड़ी देर के बाद समाधि छूटी । श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, हाजय 
भी सुझे शिक्षा देता है ! कुछ देर बाद फिर कह रहे हैँ--मैं पानी 
पीरऊँगा। बाह्य संसार में मन को उतारने के छिए समाधि के भंग होने 
धर प्रायः श्रीरामकृष्ण यह बात कहते थे। 

महेन्द्र मुखर्जी-( मास्टर से >»-तो कुछ जलपान के छिए मेंगा 
लिया जाय । 

मास्टर--नहीं, इस समय ये न खायेंगे । 

श्रीरामझृष्ण-( भावस्थ )--मैं खाऊँगा और शौच भी जाऊँगा।' 

हाथीबागान में महेन्द्र मुखर्जी की आटे की चक्की है। उसी काएः 

ट्रोमन 

खाने में श्रीरामकृष्ण को लिए, जा रहे हैं । वहाँ ज़रा देर विश्राम कर 
स्टार थिएटर में चैतन्यछीछा नाटक देखने जायेंगे। महेन्द्र का मरते 
ब्ाग-बाजार में है, श्रीमदनमोहनजी के कुछ उत्तर तरफ | परमहंसदेव 
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उनके पिता: नहीं जानते; इसीलिए महेन्द्र श्रीरामझृष्ण को घर नहीं ले 
गए, । उनके दूसरे भाई प्रियनाथ भी श्रीरामकृष्ण के भक्त हैं। 

महेन्द्र के कारखाने में तखत पर दरीं बिछी हुई है। उसी पर 
श्रीरामकृष्ण बेठे हुए ईश्वर-प्रसंग कर रहे हैं | 

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर और महेन्द्र से )»--चेतन्यचरिताबृत सुनते 
हुए हाजरा कहता है, “यह सब शक्ति की लीला है--इसके भीतर विशभु 
नहीं हैं ।” विभु को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती हे! यहाँ के मत को 
उलट देने की चेष्टा । 

४ मैं जानता हूँ, ब्रह्म और शक्ति अमभेद हैं। जैपे जछ और 
उसकी हिमशक्ति, अम्नि और उसकी दाहिका शक्ति। वे विश्वु के रूप से 
संवे भूतों में विराजमान हैं, परन्तु कहीं उनकी शक्ति का अधिक और 
कहीं कम प्रकाश है। हाजरा यह भी कहता है, “ईश्वर को पा जाने पर 
उन्हीं की तरह मनुष्य पड़ैश्वयेशाली हो जाता है। प्रडैश्नय रहेंगे जरूर, फिर 
बह उन्हें अपने काम में छाए या न छाए ।? ”! 

मास्टर--पडैश्नय मुट्ठी में रहने चाहिए। (सब हँसते हैं। ) 

श्रीरासकृष्ण-( सहास्य )--हों, मुद्ठी में रहने चाहिए ! केसी हीन' 
बुद्धि है ! जिसने ऐश्वथ का कमी भोग नहीं किया, वह 'ऐ्ये एश्वर्य! 
विछाकर अधीर होता है। जो शुद्ध भक्त है, वद कभी ऐश्वय के लिए 
प्राथना नयीं करता । | 

श्रीयमक्ृष्ण शौच को जायेंगे | महेन्द्र ने गड़ए में पानी मेंगवाया 
ओर गड़ण को खुद हाथ में ले लिया। श्रीगमकृष्ण को साथ लेकर 
मैदान की ओर जाएँगे। 

मा. २, २२ 


न्थप 
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श्रीयमक्ृष्ण ने सामने सणि को देखकर महेन्द्र 5 कहा, तुम्हें न 

लेना होगा, इन्हें दे दो । 

सणि गड़आ लेकर श्रीरामकृष्ण के साथ कारखाने के भीतराढ़ 
मैदान की ओर गए | 

हाथ-मुख धो चुकने के बाद श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, “क्या 
. सन्ध्या हो गई ! सन्ध्या होने पर सत्च कास छोड़कर ईश्वरचिन्तन 
करना चाहिए। ” ः 

यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण हाथ के रोए देख रहे हैँ---गिने जा सकते 
हैंया नहीं। रोएँ अगर न गिने जा सकें तो समझना चाहिए कि 
सन्ध्या हो गई | 

(५) 
थिएटर में चैतन्यछीछा । समाधि में श्रीरामकृष्ण | , 

' श्रीयमक्ृष्ण बीडन स्ट्रीट में रटार थिएटर के सामने आ गए। 
रात के साढ़े आठ बजे का समय होगा | साथ में मास्टर, बादूशम, 
महेन्द्र मुखर्जी तथा दो-एक भक्त और हैं | टिकट खरीदने का बन्दोबत्त 
हो रहा है। नाव्यागार के मैनेजर श्रीयत गिरीश घोष कुछ कर्मचारिरं 
के साथ श्रीयमकृष्ण की गाड़ी के पास आये। स्वागत करके आदरः 
पूर्वक उन्हें ऊपर के गए । गिरीश बाबू ने परमहँसदेव का नाम सुना 
था। वे चैतन्यछीला-अभिनय देखने के लिए. आये हैं, यह सुनकर उन्हे बड़ 
आनन्द: हुआ है। शऔ्रीसमक्ृष्ण को छोगों ने दक्षिण-पश्चिमवाले वर 
में बैठाया । पीछे बाबूराम तथा और भी दो-एक भक्त बैठे। 

सज्ञमब में बत्ती जल गई | नीचे बहुत से आदमी बेठे हुए मे | 
श्रीरामकृष्ण की बाई ओर ड्रॉपसीन दीख पड़ रहा है। कितने ह्दी बॉवर्सों 
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मे. भी आदमी आ गये हैं। बॉक्स के पीछे से हवा करने के लिए एक 
धक पंखा झलनेवाला नौकर है । श्रीरामकृष्ण को भी हवा करने के लिए: 
'गिरीश आद्रमी ठीक कर गये । 


रह्मज्च देखकर भ्रीरामक्ृष्ण को बालकों की तरह प्रसन्नता हुई है। 


. श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से हँसते हुए )--वाह ! यहाँ तो बड़ा अच्छा 
डै ।आकर बड़ा अच्छा हुआ | बहुत से आदसियों के एक साथ होने से 


#+ 


उद्दीपना होती है । तब मैं यथार्थ ही देखता हूँ कि वे ही सब्च हुए हैं । 

मास्टर--जी हॉँ। 

श्री" मकृष्ण--यहाँ कितना लेगा ? 

सास्टर--जी, कुछ न छेंगे | आप आये हैं, इसलिए उन्हें बड़ा 
पं है) 

श्रीरा मकृष्ण---सत्र माँ का माहत्म्य है | 

ड्ॉपसीन उठ गया | एक साथ ही दशेकों की दृष्टि छछ्ुसश्व॒ पर 
'पडी | पहले पाप और छः रिपुओं की सभा थी | फिर अरु्यमार्स में 
विवेक, वेशग्य और भक्ति की बावदीत थी । 


भक्ति कह रही है--नदिया में गौराज्ञ ने जन्म अहण किया है, 
इसलिए विद्याधरियों और ऋषि-मुनि छत्नवेश धारण कर उनके दशीन 
करने जा रहे हैं। 


विद्याधरियों और ऋषि-मुनि गौराज्ञ को अवदार मानकर उनकी 
स्तुति कर रहे ह। श्रीरामकृष्ण उन्हें देखकर भाव में विभोर हो रहे हैं। 
आमाह्टर से कह रहें हैँ, अह्य ! देखो, कैसा है ! 


ह् श्रीसमक्ृष्णबचनामृत 

विद्याधरियों और ऋषि-मुनि गाकर श्रीगीराज्ञ की स्तुति कर 
रहे हैं--. कक 

पुरुषगण--केशव कुरु करुणा दीने कुञ्न-कानन-चारी | 

स्रियाॉँ--माधव सनमोह/न मोहन-मुरठीघारी ॥ 

सब मिलकर--हरि बोल, हरि बोल, हरि बोड़, मन आमार | 

पुरुष---त्रजकिशोर कालीय-हर कातर-मय-मज्ञन | 

स्तरिया--नयन बॉका, बॉका शिखि पाता, राधिका-हंदिस्क्षन |- 

पुरुष--गोवर्धन-धारण, वनकुसुम-भूषण, दामोदर कंसदर्पह्यरी। 

स्त्रियाँ--श्याम रातरसबिहारी ॥ 

सब---हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मन आमार | 

विद्याधरियों ने जब गाया--“नयन बाँक़ा, बाका शिखिपाखा, 
शधिका-हृदिस्क्षन,” तब शरीरमकझृष्ण गम्भीर समाधि में मम्न हो गये। 
कन्सर्ट ( (0000० ) में कई वाद्य एक साथ बज रहे हैं। श्रीयमकण 
को कोई होश नहीं | 

ु (६) 

चैतन्यलीला-दर्शन । गौर-प्रेम में उन्मत्त श्रीरामकृष्ण | 

जगन्नाथ मिश्र ( श्रीगौराद्ध के पिता ) के घर एक अतिथि भा 
हैं। बालक त्रिमाई अपने साथियों के साथ आनन्दपूर्वक गा रहे हैं । 

अतिथि आँखें मँँदकर भगवान को भोग छगा रहे हैं। निमाई 
दौढ़कर अतिथि के पास पहुँचे और अतिथि के नैवेद्य को खाने 
लूंगे। अतिथि समझ गये कि ये ईश्वर के अवतार हैं।वे 46 
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अवतारों की स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसत्न करने लगे # 
समिश्र और शची के पास से बिदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति- 
शराठ किया--- 


“जंय नित्यानन्द गौस्चन्द्रे जय जय मवतारंण ! 
अनाथतन्राण जीवप्राण भीतमयवारण ! 

युगे युगे रद्भ, नव लीला नव रख्ढ, 

नव तरंग, नव प्रसंग, घरामार-घारण ! 
तापहारी प्रेमवारि वितर रासरस-बिहारी, 
दीनआश, कलुषनाश;, दुष्त्रासकारण !” 


स्तुति सुनते ही सुनते श्रीरामकृष्ण को फिर भावावेश हो रहा है 


अब नवद्दीपं के गंगातट का हृरेय आया। गंगा नंहाकर ब्राह्मणों 
की ज्यों और पुरुष घांट पर बैठे हुए: पूजा कर रहे हैं। निभाई नेवेंद्य 
छीन-छीनकर खा रहे हैं। एक ब्राह्मण बहुंत शुस्सां हो गए। उन्होंने 
कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्णुंपूजा का नेवेद्य छीनता है 7---तेंरां सवेनाश होगा। 
'निमाई ने फिर भी नेवेद्य छीनेकर खाया और फिर वहाँ से चल दिया। 
बहुत सी औरतें थीं, जो उसे बढ़ा प्योर कंरती थीं। निमाई को 
जाते देखकर उन्हें जो हार्दिक कंट हुआ, उसे वे सहं न सकी | वे उच्च 
स्वर से पुकारने लगीं, “निमाई, छोट आ, निमांई, छीट आ,? पर निमाई 
ने उनकी एक न सुनी। स्त्रियों में एक निमाई को लौठाने का महामन्त्र 
जानती थी। उसने 'हरि बोल, हरि बोलो कहना आरम्म कर दिया | 
बस निमाई 'हरि बोल, हरि बोल” कहते हुए लौट पढ़े ॥ 


मणि श्रीरमकृष्ण के पास बैठे हुए हैं | कद्ा---अद्दा ! 
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श्रीरामकृष्ण स्थिर न रह सके | “अहा ” कहते हुए मणि की ओर 
देखकर प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं। हे 5 
श्रीरामकृष्ण-( बाबूराम और मास्टर से )--देखो, अगर मुह 
भावसमाधि हो, तो ठुम लोग शोरणगुछरू न मचाना; सैसारी आदमी 
समझेंगे---ढकोसछा है । 
निमाई का उपनयन हो रहा है। निमाई संन्यासीं के वेश में हैं। 
शची और पड़ोसिनें चारों ओर खड़ी हैं | निमाई गाकर मिशक्षा माँग 
रहे हैं । े 
सब चले गये | निमाई अकेले हैं | देव और देवियों ब्राह्मण और 
ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्ठ॒ति कर रहे हैं--- 
पुरुषणण--चन्द्रकिरण अंगे, नमो वामनरूपधारी । 
. , ख्रियाँ--गोपीगणमनमोहन, मंजुकुञ्जचारी । 
- निमाई---जय सघे, श्रीराधे ! 
. - पुरुष--ब्ज-बारलूक-संग, मदन-मान-भंग | 
 स्रियाँ--उन्मादिनी त्रजकामिनी उन्माद-तरड् ॥ 
पुरुष--देत्य-छलन नारायणसुरुगण-भय-हारी । 
स्तिया---त्रज-विहारी, गोपनारी-मान-मिखारी ॥ 
निमाई---जय राधे, श्रीरावे ! 
श्रीरामकृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधिमम्न हो गए | 
अंब दूंसरां अंडे शुरू हुआ | अद्दैत के घर के सामने शरीवार् 
आदि बातें कर रहे हैं | मुकुन्दं मथुर कण्ठ'से गा रहे हैं। 
श्रीयंमक्ृष्ण उनके गीत की मणि से तारीफ कर रहे हैं। ८ 
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निमाई घर में हैं । श्रीवास इनसे भेंट करने के लिए आए हैं | 
. पहले शी से मेंठ हुई | शी रोने छगीं, मेरा पुत्र संसार-धसे सें सन 
नहीं देता । जब्र से विश्वल्प चला गया है, तब से सदा ही मेरे प्राण 
कॉपते रहते हैं कि कहीं निमाई मी संन्‍्यासी न हो जाय। 

इसी समय निसाई आते हुए दीख पड़े । शची श्रीवास से कह 
रही हैं, देखो, देखो--जान पड़ता है पागल है--आँपुओं से हृदय 
छावित हुआ जा रहा है, कहो, कहो--किस तरह इसका यह भाव 
दूर हो १! 

निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं--“कहाँ, प्रश्न | कहाँ मुझे 
कृणाभक्ति हुई ? अधम जन्म तो व्यथ ही कय जा रहा है !! 

श्रीरमकृष्ण मास्ठर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते हैं पर 
बात नहीं निकलती | गछा भर गया है | कपो्लों पर आँसुओं की धारा 
बहती जा रही है। अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं--मनिमाई श्रीवास 
के पेरों पर पड़े हुए कह रहे हैं--“कहाँ, प्रभु | कृष्ण की भक्ति तो मुझे 
नहीं हुई !! 

इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते। 
निमाई ने गंगादास से पढ़ा था। वे निमाई को समझाने आये हैं । 
उन्होंने श्रीवास से कहा--श्रीवासजी, हम छोग भी तो ब्राह्मण हैं; 
विष्णुपूजा भी किया करते हैं, परन्तु अब देखा जाता है, आप छोग 
उसके संसार को न४-भ्रष्ट कर डालेंगे 0 

श्रीरामकृष्ण-( सास्‍्टर से )--यह संसारी की शिक्षा है, यह भी 
करो और वह भी करो | संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है, तब दोनों 
ओर संभालने के लिए कहता है | 
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मंस्टिरं--जी हो। 
ः. गंगोंदार्स निमाई की फिरं. संमझो रहे हैं-- क्यों जो, निमाई ! 
तुम्हें तो अंब शाखतज्ञांनं भी हो गया है। तुम हमारे साथ तके करो। 
संसार-धर्म से बड़ा और कौन धर्म है! हमें समझोाओ--ठुम रही हो, रही 
की तरह ऑचरंण न॑ करके विपरीत आंचरंण क्यों करते हो !” 
. श्रीयमक्ृष्ण-( सास्टर से )-- देखा: ! दोनों ओर संभालने के 
लिए कह रहा है | 
मास्टर--जी हा | ह 
निमाई ने कहा, “मे इच्छों करके संसार-धर्म की उपेक्षा नहीं कर 
रहा हूँ । मेरी तो यही इच्छा है कि छोक-परलोक दोनों बनें। परनु 
प्रभु, न जाने क्‍यों प्राण उधर को खीचते हैं। समझाने पर भी नहीं 
समझते । अगाध समुद्र में कुदाना चाहते हैं ।” 
श्रीरामकृष्ण---अहां ! 
(७) 
थिएटर में नित्यानन्द के वैशज तथों अ्रीयेमकँण्ण को उद्दीपेन। 
नवद्वीप में नित्यानन्द आए हुए हैं। वे निमाई को खोज रहे है, 
उसी समय निमाई से भेंट हो गई | निमाई भी उनको खोज रहे ये । 
मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं--'मेंग जीवन सार्थक है। मेय 
स्वप्न सत्य हुआ । ठम मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए ये ।” 
ओगमकृष्ण-( मास्टर से गद्गद स्व॑रों में )--निमाई कहते हैँ कि 
स्प्र में मैंने देखा है । 
श्रीवास ने घढ़सुजो मूर्ति देखी है और स्तव कर रहे हैं । 
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श्रीरीमिकृष्ण: भांवावेंश में षड्मुजा-सूर्ति के दशन कर-रहे हैं 
गौरोंगे को ईश्व॑रावेर्श हुआ है । वे अद्वैत, श्रीवास, हरिदांस आदि 
के साथ भाँवावेश में बातचीत कर रहे हैं। 

गौरांग का भाव समझकर नित्यांननंद गा रहे हैं--- क्यों री सखी, 
“कुंज में श्रीकृण केचर आए !” 

श्रीभकृष्ण गानों सुनते ही समाधिमंप्न हो गएं। बड़ी देर तक 
उसी अवध्था में रहे । वाद्य बंज रहे हैं| श्रीर॑मेझंष्ण की संमोधि छूटी | 
अब खंड़ेदह के एंक बाबूं आएं, वे नित्योन॑न्द के वंशज थें। वे शरीर मे- 
कृष्ण की कुर्सी के पीछे खड़े हुए। उम्र तीस-पैंतीस की होगीं। शीराम- 
कृष्ण को उन्हें देखकर अपार आनन्द हुआ। उनका हाथ पकड़कर 
उनसे कितनी ही बातें कंहं रहे हैं। कमी कभी उनसे कहते हैं--“यहाँ 
'बैठो, वैठों ने, तुम्हारे यहाँ रहने १र बंड़ी उद्दीपना होगी ।” स्नेहपूर्वक 
उनको हांथ पर्केंड मानों खेल कर रहे हैं। उनके मुँह पंरं हाथ फेस्कर 
कितना ही आदर कर रहे हैं । 


गोस्वामी कें चले जाने पर मोस्‍्टर से कह रहे हैं---/बंह बड़ा 
'पण्डित है। इसका बांपं बढ़ा भक्त है। जब में खड़दंह के इ्यामसुंन्दर का 
दर्शन करने गंया था, तब सौ रुपये देने पर भी जो मोग नहीं मिल्ता, 
'वही भोग छाकर मुझे उसनें खिलांया था । 

“इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। जय हिल्य-डुला देने से चेतना हो 
जायेंगी। उसे देखंते ही उद्दीपना होती है और खूब होती हैं | और 
जुरा देर रहता तो में खंड़ों हो जांतां ।? 

पर्दा उठ गयो। राजपंथें पर नित्यानन्द सिर पर हाथ लयांये हुए 
“खून का बहना रोक रहे हैं। मधाई ने कलूसी का हुंकंढ़ां फ्रेंककेर मारा 
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है। परन्तु: नित्यानन्द का ध्यान मधाई की ओर नहीं है। गौरांग-के प्रेम- 
से वे. पूरे मतबाले. हो रहे हैं। श्रीरामकृष्ण को भावावेश हुआ है। देख 
रहे हैं, सास्कर पश्चात्ताप करनेवाले सधाई को और उसके साथी जगाई 
को नित्यानन्द गले से छगा रहे कि 

अब निमाई शच्ी देवी से संन्यास की बात कह रहे हैं| - --' 

सुनकर शाची देवी मृछित हो गई | उनको मारछित देखकर कितने 
ही दशक हाह्मकार कर रहे हैं। श्रीगमकृष्ण तिू भर भी विचलित ने 
होकर एकदृष्टि से देख रहे हैं | केवछ आँखों के कोरों भें एक एक बूँढ़ 
आय झलक रहा है। ह 

(८) 
श्रीरासकृष्ण का भक्त-प्रेस । 

अमिनय समाप्त हो गया। श्रीरामझृष्ण गाड़ी पर चढ़ रहे हैं! 
एक भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा १ श्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए कह, 
असल ओर नकछ एक देखा । | 

गाड़ी महेन्द्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है। एकाएक श्रीरम- 
कृष्ण को भावाबेश हो गया । कुछ देर बाद प्रेमपूर्वक आप ही आप कह 
रहे हैं--हा कृष्ण ! हे कृष्ण ! ज्ञान कृष्ण | प्राण कृष्ण | मन कृष्ण 
आत्मा कृष्ण ! देह कृष्ण !? फिर कह रहे हैं---/प्राण हे गोविन्द 
मेरे जीवन !” 

गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुँची । बढ़े आदर-सत्कार के साथ 
महेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण को भोजन. कराया | मणि पास बैठे हुए ६। 
श्रीरामक्ृष्ण स्नेहपूर्वक उनसे कह रहे हैं, तुम मी कुछ खाओ। हाथ में 
उठाकर मिशन प्रसाद दिया ३ ह ह 
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अब श्रीरामक्ृृष्ण दक्षिगेश्वर काछीमन्दिर जा रहे हैं। गाड़ी मे 
महेन्द्र मुखर्जी तथां और भी दो-तीन भक्त हैं । महेन्द्र कुछ आगे बढ़- 
कर छोड़ आएँगे | श्रीरयमकृष्ण आनन्दपूबेक श्रीगौरांग पर रचा गया 
एक गाना गा रहे हैं | साथ साथ मणि भी गा रहे हैं । 

महेन्द्र तीथ जाएँगे | श्रीरामकृष्ण से उसी सम्बन्ध की बातें कर 

रहेहूँ। . 

श्रीरमक्ृष्ण-( महेन्द्र से, सहास्य )--प्रेम के अंकुर के बिना” 
उगते ही जाओगे, सब सूख न जायेगा १ 

“परन्तु जल्दी आना । अह्य, बहुत दिनों से ठम्हारे यहाँ आने. 
की इच्छा हो रही थी | एक बार देख लिया, अच्छा हुआ ।”! 

महेन्द्र---जी, हम लोगों का जन्म और जीवन साथक हो गया । 

श्रीरामक्ृष्ण--सार्थक तो ठुम हो ही | त॒म्दरे पिता भी अच्छे: 
हैं । उस दिन देखा, अध्यात्म रासायग पर विश्वास है। 

महेन्द्र--जी, कंपा रखियेगा, जिसमें भक्ति हो। 

श्रीरामकृण---तुम बढ़े उदार और सरल हो | उदार बिना हुए 
कोई ईश्वर को पा नहीं सकवा । वे कपट से बहुत दूर हैं। 

महेन्द्र ज्यामबाजार के पास बिंदा हुए। गाड़ी जा रही है। 

श्रीरामक्ृषष्ण-( मास्टर से )--यहु मलिक ने क्या किया ? 

सास्टर-( सन ही सन )--श्रीरांमकृप्ण सत्की कल्याण-कामनाः 
कर रहे हैं | 


कर जे 
परेच्छेद २१ 
प्राथना-रहस्य 
(९) 
साधारण ब्राह्म-समाज मन्दिर में श्रीरमक्षष्ण। “सपमनन्‍्वयें' | 


आज श्रीरामकृष्ण कलकेंत्ता आएं हुए हैं। आज नवंरात्र की 
“सत्तमी-पूजा है। शुक्रवार, २६ सितम्बर, १८८४ । श्रींरामेंकृष्ण को बहुत 
से काम हैं। शारंदीय मंहोत्संवं है--हिन्दुओं के यहाँ आज प्रायः घर- 
: घर में यह महोत्सव मंनायों जा रंहां हैं, फिर राज॑ंधानी कंलंकर्त की 
- बात ही क्या है। श्रीयमऊंण्ण अधंर के यहाँ जाकर प्रतिमा-पूजन देखेंगे 
और आनन्दमंयी के आनेन्‍्दोत्सव में भाग छेंगे। उंनेकी एक इच्छा 
और है । वे श्रीयुत शिवनाथ शास्त्री के दंशन केरेंगे। 


ह दिन के दोपहर से साधारण ब्राह्मसमाज के फुंठपाथ पर द्वाथ में 

- छाता लिए प्रंतीक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। एक बजों, दो बजे, श्रीयम- 
कृष्ण न आयें। श्रीयुंव महरवनवीस के दंबाखाने की सीढ़ी पंर बैठकरें 
- कभी पूजा के उत्संवं से ऑबालं-इड नरं-नांरियों की ऑनन्द करते 
हुए देखते हैं । 

तीन॑ बज गये। कुछ देर बांदं श्रीरामइंष्ण की गोंड़ी आकरे पहुँच 

-गई। साथ में हाजरा तथा दो-एक भक्त और हैं। मास्टर को भ्रीयर्म- 
कृष्ण के दर्शनों से अपार आनन्द हुआ है। उन्होंने भ्रीयमक्ण की 
<चरणवन्दना की | श्रीरामकृष्ण ने कहा, में शिवनाथ के धर जर्ँगा। 
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में कहता हूँ, उनको सभी पुकार रहे हैं। पलेष दी क्या जश्श्त 


है ? कोई साकार कहता है और कोई निशाकार | में कहता है, जिसका 


विज्वास साकार पर है, वह साकार की ही सिम्या करे और मिप्तकां 
विश्वास निशाकार पर है, वह निराकार फी चिन्ता करे । तात्पर्य घृह 


कि इस कहरता की कोई आवश्यकता नहीं फि भेरा ही पर्म ठीक है, 
तथा अन्य सब्र वाहियात हैँ । ' मेरा धम ठीक ऐ, पर पूसरों के पे भें 
सचाई है या वह गलत है, यह मेरी समझ में नहीं आता, * ऐसा भाव 


अच्छा है, क्योंकि बिना ईश्वर का साक्षात्कार किये उनका सपरूप समश 
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“में नहीं आता । कबीर कहते थे, साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा 
“बाप | “काको निन्‍दों काकों बन्दौं दोनों पह्ला भारी। 


“ हिन्दू , मुसल्मानं, किस्तान, झाक्त, वैशव, शैव, ऋषियों के 
>समय के व्रह्मशानी और आजकल के ब्राह्मममाजवाले तुम लोग, संब एक 
ही वस्तु को चाह रखते हो | अन्तर इतना ही है कि जिससे जिसका 
हाजमा नहीं बिगढ़ता, उसी की व्यवस्था उसके लिए माँ ने की है | 

“बात यह है कि देश, काछ और पात्र के भेद से ईश्वर ने 
अनेक धर्मों की स॒ष्टि की है | परन्तु सब सत ही उनके रास्ते हैं, पर 
न्‍्मत कसी इंश्वर नहीं है| बात यह है कि आन्तरिक भक्ति के द्वारा एक 
-मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुँचा जाता है। अगर 
किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है, तो आन्तरिकता 
के होने पर वे मूठ सुधार देते हैं। अगर कोई आन्तरिक भक्ति के 
साथ जगन्नाथजी के दर्शनों के लिए निकलता है और भूलंकर दक्षिण 
-की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है, तो रास्ते में उसे कोई 
अवश्य ही कह देता है, क्यों भाई, उस तरफ कहाँ जाते हो, दक्षिण की 
“ओर जाओ । ? वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथजी के दरशन. अवश्य 
«ही करेगा । ु 
४ परन्तु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि 
“दूसरों का मत गृढूत हैं। जिनका यह संसार है, वे सोच रहे हैं। हमार 
"तो यह कर्तव्य है कि किसी तरह जगन्नाथजी के दशन करें। और 
,तुम्दाय मत अच्छा तो है | उन्हें निशकार कह रहे हो, यह अच्छा वो 
[है । मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओो या ठेढ़ी करके खाओ, मीठी 


ज्जुहर लगेगी । 


प्राथेना-रहस्य १५१ 
- £ केंबछ कृट्दरता अच्छी नहीं होती । ठुम छोगों ने बहुरुपिए की 
व्कहानी सुनी होगी। एक आदमीने जद्गल में जाकर पेड़ पर, एक गिरगिट 
द्वेखा.] - मित्रों के पास छोौटकर उसने कहा, मेने एक छाछ गिरगिट 
देखा । उसको विश्वास था कि वह बिछकुछ छाल है । एक आदमी 
भौर उस पेड़ के नीचे से छोटकर आया और उसने आकर कहा, में 
'एक हरा गिरगिट देख आया हूँ । उसका विश्वास था कि वह बिछकुछ 
हरा है। परन्तु जो मनुष्य उस पेड़ के ही नीचे रहता था, उसने आकर 
कहाँ, तुम छोग जो कुछ कहते हो, सब ठीक है, क्योंकि वह कभी छाल 
-हीता है, कभी पीछा और कभी उसके कोई रख्भ नहीं रह जाता । 


“ वेदों में ईश्वर को निर्मुण, सगुण दोनों कहा है। तुम छोग केवछ 
पनिराकार कह रहे हो, यह एक खाप ढर्रे का है, परन्तु इससे कोई हज 
नहीं । एक का यथार्थ ज्ञान हो जाय तो दूसरे का भी हो जाता है। 
वे ही समझा देते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आता है, वह इन्हें भी पहचानता 
है और उन्हें भी | ” ( यह कहकर उन्होंने दो-एक ब्राह्ममक्तों की ओर 
ऊँगली उठाकर बताया । ) 

(5) 
विजय गोस्वामी के प्रति उपदेश | 

विजय तब भी साधारण ब्राक्मसमाज में थे। उसी वराह्मसमाज में वे 
'तनख्वाह लेकर आचार्य का काम करते थे । आजकल वे ब्राह्मसमाज 
के सब्र नियमों को मानकर चलने में असमर्थ हो रहे हैं। वे साकार-. 
'वादियों के साथ भी मिल रहे हैँ | इन सत्र बातों को लेकर धाधारण 
आह्वसमाज के संचालकों के साथ उनका मतान्तर हो रहा है। समान 
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के आह्षमक्तों में कितने ही उनसे असन्तुष्ट हो रहे हैं । श्रीरमकृष्ण एका- 
शक विजय को रक्ष्य करके कह रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण-( विजय से, हँसकर )--तुम साकरवादियों से मिलते 
हो, इसलिए, मैंने सुना, तुम्हारी बढ़ी निन्‍्दा हो रही है। जो ईश्वर का 
भक्त है, उसकी बुद्धि कूटस्थ होती है, जैसे छोहार के यहाँ की निहाई ।' 
हथीड़े की अनगिनती चोटें लगातार पड़ रही हैं, फिर मी निर्विकार है। 
बुरे आदमी ठुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, त॒म्हारी निन्‍्दा करेंगे। अगर तुम 
हृदय से परमात्मा को चाहते हो, तो तुम्हें सभ् सहना होगा | दुशें के 
बीच में रहकर क्या ईदइवर की चिन्ता नहीं हो सकती ? देखो ने, क़्पि 
लोग-वन में ईश्वर की चिन्ता करे थे | चारों ओर ब्राघ, रीछ, अनेकः 
भ्रकार के हिंसक पश्च रहते ये | बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों और 
रीछों जैसा ही है। वे धावा कर अनर्थ करते हैं | 


“इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथम हैं 
बड़े आदमी | धन और जन, दोनों ही उनके पास यथेष्ट हैं, वे चाहें 
वो ठम्हारा अनर्थ कर सकते हैं । बहुत सेमलकर उनसे बातचीत करनी 
चाहिए। वे जो कहें, उसमें हाँ मिलते जाना पड़ना है | इसके बाद है 
कुचा.। जब कुत्ता खदेड लेता है या मौंकता है, तब खड़े होकर मुँह ते 
घुचकारकर उसे ठंडा करना पड़ता है। फिर है साँड़ । मारने आए तो 
उस्ते भी पुचकारकर ठंडा करना पड़ता है । इसके पश्चात्‌ है शरात्री। 
अगर चिढ़ा दो तो कहेगा, तेरी चौदह पीढ़ी की ऐसी-तैसी, ढक्के फिर: 
क्या: कहूँ---इस तरह कितनी ही गालियाँ- देता है | उससे कहना पह़ता 
है, क्यों चचा, कैसे हो ? तो वह खूब प्रसन्न हो जायग्रा, कही तो तुम्हारे 
श्रास' ही बैठकर तम्त्राकू पीने छंगे 
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“बुरे आदमी को देखते ही मैं सावधान हो जाता : हूँ | अगर 
कोई आकर पूछता है, क्‍या हुका-सुक्‍्का है तो मैं कहता हूँ, हो है । 

“किसी का स्वभाव साँप के समान होता है | तुम्हारे बिना जाने 

ही कहो वह तुम्हें काट खाय | उसकी चोट से बचने के लिए, बहुत 

विचार करना पड़ता है | नहीं तो ठम्हें ही ऐसा क्रोष आ जायगा 
कि उल्टे उसी के नाश करने की चिन्ता में पड़ जाओगे । इतने पर 
भी कभी कभी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर ही 
सत्‌ असत्‌ का विचार आता है 7”? ्ि 

विजय---अवकाश नहीं है, यहाँ काम में फँसा रहता हूँ 

श्रीरामकृष्ण--ठुम छोग आचाये हो, दूसरों को छुट्टी भी मिल्ती 
हैँ, परन्‍्ठु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती, नायब जब एक हल्के का 
अच्छा इन्तजाज कर लेता है, तब जमींदार उसे दूसरे महालछ के इन्ति- 
जाम के लिए भेजता है। इसीलिए तुम्हें छुद्डी नहीं मिलती | ( सब्र 
इँसते हैं। ) 

विजय-( हाथ जोड़कर )--आप जग आशीवांद दीजिये | 

ओ्रीरामकृष्ण--ये सच्च अज्ञान की बातें हैं | आश्ञीर्वाद ईश्वर देंगे 


गृही ब्राह्ममक्त को उपदेश | 
विजब---जी, आप, कुछ उपदेश दीजिए 


..._,भीरामझृप्ण---(समाज-गह के चारों ओर नजर डालकर सहास्य) 

“““पह ( ज्राह्मसमाज-) एक तरह से अच्छा है। इसमें रात भी है: और 

. शीस भी। ( सब हँसते. हैं। ). नवश खेल जानते हो ? सत्रह से अधिक 
एोने पर बाजी चख्बाद हो जाती है। यह :एक अकार -का. ताशों: का. 
भा, २. २३ 
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खेल है। जो छोग सत्रह नुक्ताओं से कम में रू जाते हैं--जो लोग 


: पाँच में. रहते हैं, सात या दस में, वे होशियार हैं | भें अधिक चढ़कर 


जल गया हूँ । 


“ केशव सेन ने घर में लेकचर दिया था। मैंने सुना या | बहुत 


'से आदमी बेठे थे। चिक के भीतर ओरतें भी थीं। केशव ने कह, है 


ईश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम छोग “भक्ति क्री नदी में बिलकुछ डर 
जायें ॥' मैंने हँसकर केशव से कहा, 'भक्ति की नदी में अगर बिलकुल ही 
ड्रब जाओगे, तो चिक के भीतर जो बेटी हुई हैं, उनकी दशा क्या 
होगी १ इसलिए एक काम याद रखना, जब ड्ूबना है, तब कभी-कभी 
तट पर छूग जाया करना । बिलकुल ही तल्स्पर्श न कर लेना |” यह 
बात सुनकर केशव तथा दूसरे छोग हँसते छगे। ह 

४ खैर, आन्तरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की आरा 
हों सकती है। “भें? और 'मेरा' यही अज्ञान है। हे “ ईश्वर, ठम और 
तुम्हारा ” यह ज्ञान है। 


५ उंसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदमियों के घर की दाती। 


' सब काम करती है, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बढ़ा कर देती है, 


उसका नाम लेकर कहती है, यह मेरा हरि है। परन्तु मन ही मन सै 
जानती है कि न यह घर मेरा है और न यह लड़का। वह सब कर्म 
तो करती है; परन्तु उसका मन उसके देश में छगा रहता है| उ्ती 
तरह संसार का सत्र काम करो; परन्तु मन ईश्वर पर रखो और मे 


. कि घर, परिवार, पुत्र, सब इश्वर के हैं। मेश यहाँ कुछ भी नहीं ६। 


:.. मैं: केवछ उनका दास हू । 


« ग्राथना-रहस्य ;शेपूप 


८ से मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ। संसार छोड़ने के 
इहछए में नहीं कहता । अनासक्त होकर, संसार सें रहकर, अन्तर से 
उनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर, उन्हें मनुष्य पा सकता है। 


(विजय से ) “ मैं मी आँखें मूंदकर ध्याव करता था। . इसके 
: बाद सोचा, क्या इस तरह करने पर (आँखें मूँदने पंर ) ईश्वर रहते 
हैं और इस तरह करने पर (आँखे खोलने पर ) ईश्वर नहीं रहते ! 
आँखें खोलकर भी मैंने देखा, सब भृतों में ईश्वर विराजमान हैं। मनुष्य, 
'जीव-जन्तु, पेड़-यौवे, सये-चन्द्र, जल-स्थछ और अन्य सब स॒र्तों में वे हैं। 


४ से क्‍यों शिवनाथ को चाहता हूँ! जो बहुत दिनों तक ईश्वर 
की चिन्ता करता ढे, उसके भीतर सार पदाथ रहता ढै । उसके भीतर 
ईश्वर की द्ाक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई 
'एक विद्या बहुत अच्छी तरद जानता है, उसके भीतर भो- सार 


'पदाथ है, ईश्वर की शक्ति है। यह गीता का मत है। ऋ्ण्डी में 
है, जो बहुत सुन्दर है, उसके भीतर ही सार पदार्थ है, ईश्वर की 
शक्ति है। (विजय से ) अह्ाय | केदार का कैसा स्वभाव हो गया 


हि 


; आते हो सेने लगता है। दोनों आँखें सदा ही फूली हुई-सी 
दीख पड़ती हैं। ” 


| 


। 


विजब-बहाँ केबल आप ही की चातें होती हैं और वे आपके 
- पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। 


कुछ दर बाद श्रीरामकृ्ण उठे | ब्राह्ममक्तों ने नमस्कार किया | 
उन्होंने भी नमस्कार किया। श्रीससकृण्ण गाड़ी पर जेठे | अधर के हाँ 
'भीदुर्गा के दशन करने के लिए जा रहे है। 


.हेद श्रीयमकृष्णबचनासत 
(३) 


सहाष्टमी के दिन राम के घर पर श्रीरामकृष्ण | 


आज रविवार महाष्टमी है, २८ सितम्बर, १८८४ | श्रीरमक्रण 
देवी-प्रति मा के दशन के लिए कलकचा आए. हुए हैं। अधर के यहाँ 
शारदीय दुर्गोत्सव हो रहा है । श्रीरामकझृष्ण “का तीनों दिन न्योता है। 
अधर के यहाँ प्रतिमादशन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। 
विजय, केदार, गम, सुरेन्द्र, चुन्नीकाल, नरेन्द्र, निसक्षन, नागयण, हरीश, 
बावूराम, मास्टर आदि बहुत से मक्त साथ में हैं; बलगम . और णशखाढ 
अभी बन्दावन में हैं। 

श्रीरामकृष्ण-( विजय और केदार को देखकर, सहास्य )--आज 
अच्छा मेल है। दोनों एक ही भाव के भावुक हैं ! ( विजय से ) क्यों 
जी, शिवनाथ की क्या खबर है ! क्या ठुमने-- 

विजय---जी हाँ, उन्होंने सुना है | मेरे साथ तो मुलाकात नहीं 
, हुई, परन्तु मैंने खबर भेजी थी और उन्होंने सुना भी है| ' 


श्रीयमक्ृष्ण शिवनाथ के यहाँ गए थे, उनसे मुलाकात करने के 
: लिए, परन्तु मुलाकात नहीं हुईं । बाद में विजय ने खबर भेजी थी; 
परन्तु शिवनाथ को काम से फुरसत नहीं मिली, इसलिए आज भी नहीं 
मिल सके | ; न | 
श्रीयमकृष्ण--( विजय आदि से )--मन में चार वासनी: 

छठी हैं।  ,. ..:.):- | 
,.._ 'बैगन की रसदार  तरकारी : खाऊँगा । शिवनाथ से मिहटंगा। 
ह इरिनाम की माला छाकर्‌ मक्तगण जप करेंगे, में देखूँगा और आदर ऑर्व 
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का कारण ( शराब ) अश्मी के दिन तांत्रिक साधक पीबेगा, में देखकर ' 
श्रणास करूँगा |” 

नरेन्द्र सामने बैठे हुए थे | उनकी उम्र २२-२३ की होगी। ये 
जातें कहते कहते श्रीरामकझृण्ण की नरेन्द्र पर दृष्टि पड़ी। औररामकृष्ण 
खड़े होकर समाधिमम्न हो गये । नरेन्द्र के घुटने पर एक पैर बढ़ाकर 
उसी भाव से खड़े हैं। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आँखों की 
'पलूक नहीं गिर रही है। 

बड़ी देर बाद समाधि मंग हुईं | अब मी आनन्द का नशा नहीं 
उतरा है। श्रीरमक्ृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैँ | मावस्थ 
होकर नाम जप रहे हैं | कहते हैं--- 

“सुब्चिदानन्द ! सब्विदानन्द | कहूँ ? नहीं, आज तू कारणा- 
नन्ददायिनी हे---कारणानन्दमयी | स रे ग स प धनि। नि में रहना 
अच्छा नहीं । बड़ी देर तक रहा नहीं जाता । एक स्वर नीचे रहूँगा । 

“स्थूल, सक्षम, कारण और महाकारण । महाकारण में जाने पर 
सुप है। वहाँ बातचीत नहीं हो सकती | 

“४ इंश्वस्कोटि सहाकारण में पहुँचकर लौट सकते हैं। वे ऊपर 
चढ़ते हैं, फिर नीचे मी भा सकते हैं। अवतार आदि ईश्वरकोटि हैं| 
वे ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। छत के ऊपर 
चढ़कर, फिर सीढ़ी से उत्तर नीचे चल-फिर सकते हैं। अनुलोम और 
विलोम। सात मंजछा महान है, किसी की पहुँच बाहर के फाठक तक 
ही होती है, भर जो राजा का छड़का है, उसका तो वह अपना ही 
मकान है, वह सातों सेजि पर घूम-फिर सकता है। एक एक्र तरह 
के अनार हैं। एक खास प्रज्नार है, जिपमे थोड़ो देर तो एक्र तरह की 
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कुलछश्ड़ियोँ होती हैं; फिर कुछ, देर बंद रहकर दूसरे तरह, के फल . 
निकलने लगते हैं, फ़िर और किसी तरह के फूछ, मानो फुलकड़ियों.. 
का; छूटना बंद ही नहीं होता | 

एक तरह के अनार और हैं। आग छगाने से थोड़ी ही देर के 
बाद वह भुस्स से फूट जाते हैं । उसी तरह बहुत-प्रयत्न करके साधारण 
आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह छोटकर खबर नहीं 
देता | जीवकोटि के जो हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो 
सकती है, परन्तु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न 
उतरकर खबर ही दे सकते हैं। 

/ एक हैं नित्यसिद्ध की तरह। वे जन्म से ही ईश्वर की चांह . 
रखते हैं, संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती | वेद 
होमापश्ली की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊँचे पर रहती 
है। वहीं वह अण्डे भी देती है। इतनी ऊँचाई पर रहती है कि अप्य 
बहुत दिनों तक छुगातार गिरता रहता है। गिरते गिरते अण्डा फूट 
जाता है। तब बच्चा गिरता रहता है। बहुत दिनों तक लगातार गिसा 
रहता है। गिरते ही गिरते उसकी आँखें भी खुछ जाती हैं। जब मिनी 
के समीप पहुँच जाता है; तब उसे ज्ञान. होता है। तब वह समश्न लेता 
है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान जायगी! तब बह चील 
मारकर अपनी माँ की ओर उड़ने छूमता है। मिद्ठी से गृत्यु होगी 
इसीलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है। अब अपनी माँ को चाहता दे | 
माँ उस ऊँचे आकाश में है। उसी ओर वेतह्यशा' उड़ने लगता हैं, 
फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती। ५ 

८ अवतारों के साथ जो आते हैं, वे नित्॑सिद्ध होते हैं, कोई 
अन्तिम जन्मवाले होते हैं। 


््ध 
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(विजय से) “ तुम छोगों को दोनों ही है, योगे भी है और मोग 
भी | जनक राजा को योग भी था और मोग भी था। इसीलिए उन्हें 
लोग राजर्पि कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही। नारद देवार्ि हैं, 
और शुकदेव त्रह्मर्षि | 

४ शुकदेव त्ह्मर्षि हैं, शुकदेव ज्ञानी नहीं, पुज्जीकृत ज्ञान की मूर्ति 
हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं! जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। शुकदेव 
ज्ञान की मूर्ति हैं, अर्थात्‌ ज्ञान की जमाई हुईं राशि हैं। यह ऐसे ही 
हुआ है, साधना करके नहीं ।”” 
बातें कहते हुए श्रीयमक्षप्ण की साधारण दशा हो गई है। अब्र 
भक्तों से बातचीत कर सकेंगे | े 

केदार से उन्होंने गाने के लिए कहा । केदार गा रहे हैं। उन्होंने 
कई गाने गाये । एक का भाव नीचे दिया जाता है-- 


“हेह में गौराज्ञ के प्रेम की तरंगें लग रही हैं। उनकी हिल्होरों में 
ढुट्टों की दुष्ता चह जाती है। यह अक्माण्ड तलातल को पहुँच जाता 
है। जी में आता है, हच्कर नीचे वैठा रहूँ परन्ठ वहाँ भी गौरांग-प्रेम- 
रूपी घढ़ियाल से जी नहीं बचता, वह निगल जाता है। ऐसा सहानुमृति- 
पूण और कौन है, जो हाथ पकड़कर खींच ले जाय १”? ी। 

गाना हो जाने पर श्रीरामकृप्ण किर भक्तों से वातचीत कर रहे हैं| 
श्रीयुत केशव सेन के भतीजे नन्‍्दल्मलू वहाँ मोजूद थे । वे अपने दो- 
एक ब्राह्ममक्तों के साथ श्रीरामकहृष्ण के पार ही बेठे हुए हैं । 

श्रीसमझूण-( विजय आदि भक्तों से )--क्रारण ( शराब ) की _ 
बोतल एक आदमी ले आया था, मैं छूने गया, पर मुझसे छुई न गई। 
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- विजय--अहा ! 
श्रीयमकृष्ण--सहजानन्द के होने पर यों ही नाश हो जाता है। 
शराब पीनी नहीं पड़ती । माँ का चरणाबृत देखकर मुझे नशा हो जाता 
है, ठीक उतना जितना पाँच बोतल शराब पीने से होता है। 


ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था । 


“इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता।” 
नरेन्द्र--खाने-पीने के लिए, जो कुछ मिला, वहीं बिना विचार 
के खाना अच्छा है| ह 


श्रीरामकृष्ण---यह बात एक विशेष अवध्या के लिए है । ज्ञानी 
के लिए किसी में दोष नहीं । गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, 
वह कुण्डलिनी को आहुति देता है। 


४ यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय्र की अक्त्या 
यह है कि आ्ाह्मण का छगाया भोग म हो तो में नहीं खा सकता। पहले 
ऐसी अवस्था थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुद्दों के जलने की जो 
बू आती थी, उसे में नाक से खींच लेता था--वह बड़ी मीठी लगती 
थी। पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता । 


* £ और सचमुच महीं खा सकता यत्रपि कमी कभी खा भी लेता 
हूँ। केशव सेन के यहाँ मुझे नवगन्दावन नाटक दिंखाने ले गये- थ्रे। 
पूढ़ियां और पकौड़ियों ले आये। न मादूम धोत्री छे आया था या नाई | ' 
( सब हँसते हैं। ) मेंने खूब खाया। राखाल ने कहा, जुगा और खाओ | 


( नरेन्द्र से ) “ तुम्हारे छिए इस समय यह चल सकता है। ठग 
इधर भी हो और उधर भी हो। इस समय तुम सब्र खा सकते हो । 
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(भक्तों से ) “ झूकर-सांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की 
॒और झकाव हो, तो वह धन्य है और निरामिष-भोजन करने पर भी 
, अगर किसी का सन कामिनी और कांचन पर लगा रहे, तो उसे * 
'घिक्कार हे। 

४ प्रेरी इच्छा थी कि छोहारों के यहाँ की दाल खाऊँ। बचपन 
-की बात है। लोहार कहते थे, ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने १ खैर, 
मैने खाया, परन्तु उसमें छोहारी बू मिल रही थी। (सब हँसते हैं। ) 


४ गोविन्द राय के पास मैंने अछा मन्त्र लछिया। कोठी में प्याज 
डालकर भात पकाया गया | मणि मलिक के बगीचे में सेंने तरकारी 
खाई, परन्तु उससे एक तरह को घृणा हो गई । 


४ में देश ( कामारपुकुर ) गया, तव रामलाल का बाप* डरा। 
उसने सोचा कि यह तो इधर-उधर किसी के यहाँ भी खा लेता है। 
कहीं ऐसा न हो कि जाति से च्युत कर दिया जाऊँ; इसीलिए 
अधिक दिन वहाँ न रह सका, वहाँ से चछा आया | 


“वेदों और पुराणों में झुद्धाचार की वात लिखी है। वेदों भोर 
'युराणों में जिसके लिए. कहा है कि यह न करो, इससे अनाचार होता 
है, तन्‍्त्रों में उसी को अच्छा कहा है । 

मेरी केसी कैसी अवस्थाएँ बीत गई हैं। मुख आकाश ओऔर 
'पाताछ तक फैलाता था और तब में माँ कहता था, मानों माँ को 
'पकढ़े लिए आ रहा हूँ जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर, 
खींचना । एक गाने में है-- ह 





# श्रीरामरष्ण के बढ़े भाई रामेश्वर । 
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“ अब की बार, ऐ. काली, तुम्हें ही में खा जाऊँगा | तारा, गंण्ड- 
योग में मेरा जन्म हुआ है | इस योग में पेंदा होने पर बच्चा अपनी: 
मां को खा जाता है। अब्र बार, मा, या तो तुम्हीं मुझे खा 
जाओगी या में ही तुम्हें खारऊँगा, दो में एक तो होगा ही। मैं हाथों में, 
पैरों मे, सर्वाज्ञ में कालिख | पोत हूँगा | जब यमराज आकर मुझे बौधने 
लगेंगे तब्र वही कालिख उसके मुँह में छगराऊँगा । में यह तो कहता हूँ कि 
तुझे खा जाऊँगा, परन्तु माँ, यह समझ ले कि खाकर भी से तुझे - 
उदससथ न करूँगा, हृदय-पद्म में तुझे बैठा छूँगा और तब अपनी - 
मौज से तेरी पूजा करूँगा | अगर यह कहो कि काछी को खा जाओगे 
तो फिर कार के हाथ से कैसे बचोगे, तो कहना यह है कि में काली 
कहकर काल से पिण्ड छड़ाऊँगा। ..... मैं उसे अच्छी तरह जना दूँगा 
कि रामप्रसाद काछी का वेटा है । उससे या तो मन्त्र की सिद्धि ही 
होगी या मेरा यह शरीर ही न रह जायगा ।' 


“पागल की अवस्था हो गई थी--यह व्याकुछ्ता है! 

नरेन्द्र गा रहे हैं--“माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से 
मुझे काम नहीं |” 

गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये । 

समाधि के छूटने पर पार्वती की माता का भाव अपने पर आरो- 
पित करके श्रीय मक्ृष्ण “आगमनी” ( देवी के आगमन के समय की 
संगीत जो बंगाल में गाया जाता है ) गा रहे हैं । 





+ बंगछा शब्द काली! से दो अर्थ निकलते हैं--स्याही और का्लिी 
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देवी। यहाँ उसी इंकेष से मतलत्र है | 


ग्राथना-रहस्य. 


न्प्प 


द 


_ध्ए 


गाने के बाद भ्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, आज महाएमी है. 
न, माँ आई हुई हैं । इसीलिए इतनी -उद्दीपना हो रही है । 

श्रीरामक्ृष्ण गा रहे हैं--- 

“सखी री | जिसके लिए मैं पागल हो गई, उसे अभी कहाँ पाया १” 

श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं, एकाएक हरि बोल! 'हरि बोली कहकर 
विजय खड़े हो गये। श्रीरामकृप्ण भी भावोन्मत्त होकर विजय आदि 
भक्तों के साथ दृत्य करने छगे। 

(४) 
किस अकार प्राथेना करनी चाहिए। 

कीतन हो जाने पर श्रोशमक्कण्ण, विजय, नरेन्द्र तथा दूसरे भक्तों 

ने आसन प्रहण किया | सबकी दृष्टि श्रीरासकृष्ण पर छगी हुई है | 
सन्ध्या होने में अमी कुछ देर है। श्रीरामकझृष्ण भक्तां से बातचीत कर 

रे हैं । उनसे कुशल-प्रश्न पूछ रहे हैं । केदार बड़े ही विनीत माव से 
हाथ जोड़कर बहुत ही म्रदु तथा मधुर शब्दों में श्रीरामक्ृष्ण से निवेदन 
कर रहे हैं | पास हैं नरेन्द्र, चुन्नी, सुरेन्द्र, राम, मास्टर औ हरीश । 

केदार-[ श्रीरामकृप्ण से, विनयपूर्वक )--सिर का चक्कर खाना 
किस तरह अच्छा होगा ? 

श्रीरामकृष्ण-( सस्नेद )--ऐसा होता है; मुझे भी हुआ था। थोड़ा 
थोड़र बादाम का तेल सिर में छगाकर मालिश कर लिया कीजिये सुना 
है, इस तरह यह वीमारी अच्छी हो जाती है । 

. फेदार--जो आज्ञा । 

श्रीरासकृष्ण-( चुत्री से )--क्यों जी, ठुसम सब केसे हो 


ढ़ 


? 


ने 
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चुन्नी--जी, इस समय्र तो सब कुशलं है। वृन्दावन में बलराम 
“बाबू और राखाल अच्छी तरह हैं | ह 

श्रीरामकझृण्ण--ठुमने इतनी मिठाई क्‍यों भेज दी १ 

चुन्नी-- जी, इन्दावन से आ रहा हूँ--- 

चुन्नीछाछ बलराम के साथ” वृन्दावन गए हुए थे और कई महीने 
तक वहीं टहरे थे | छुट्टी पूरी हो रही है, इसलिए अब कलकत्ता छौट 
आये हैं। 

श्रीरामकृष्ण- (हरीश से )--तू दो-एक दिन बाद जाना । अभी 
त्रीमारी की हालत है, जाने पर वहाँ फिर बीमार पड' जायगा। 


( नारायण से, सस्नेह ) “बैठ, आ मेरे पास आकर बैठ | कछ 
जाना और वहीं खाना भी | ( मास्टर की ओर इशारा करके ) इनके 
- साथ जाना । ( सास्टर से ) क्‍यों जी !?” 


मास्टर की इच्छा थी, वे उसी दिन श्रीरामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर 
जाये, अतएव वे सोचने छगे | सुरेन्द्र बड़ी देर तक थे। बीच में 
णक बार घर गए, थे | घर से छौटकर श्रीरामक्ृष्ण के पास खड़े हुए। 


सुरेन्द्र कारण (शराब ) पीते हैं | पहले नम्बर बहुत बढ़ाचढ़ा 
था। सुरेन्द्र की हल्त देखकर श्रीरामकृृष्ण को चिन्ता हो गई थी। 
“बिल्कुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा, “ सुरेन्द्र, 
देखो, जो पीना, श्रीदेवी को निवेदित करके पीना । और उतना ही 
जिससे न पैर लड़खड़ाएँ और न सिर घूमे | उनकी चिन्ता करते करते 
फेर तुम्हें पीना विछकुछ ही अच्छा न छगेगा । वे स्वय॑ कारणानल्द- 
-दायिनी हैं । उन्हें पा छेने पर सहजानन्द होता है |” 


- ग्रार्थना-रहस्य , २६५ 


. सुरेन्द्र पास खड़े हैं। श्रीरामकृप्ण ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा;.. 
हमने कारण पान किया है। यह कहकर ही भाव में तन्‍्मय हो गए। 


दाम हो गई। कुछ बहिसुख होकर श्रीरामकृष्ण साता का नास* 
लेकर आनन्दपूर्वक गाने छगे | बीच-बीच में तालियाँ बजा रहे हैं | स्वर 
करके कह रहे हैं--“ हरि बोल, हरि बोल, हरिमय हरि बोल, हरि हरि 
हरि बोल । 


पिर कहने छगे---“ राम, राम, रास, यम, रास, रास, राम, 
राम, रास । 


श्रीरामकृष्ण अब प्रार्थना कर रहे हैं“ “ए राम | हे रास ! में 
भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ, शञानहीन हूँ. भक्तिहीन हूँ, क्रियाह्दीन हूँ,. 
राम | शरणागत हूँ। में देह-सुख नहीं चाहता । अष्ट-सिद्धि तो क्या, 
शत सिद्धियाँ मी नहीं चाहता। मैं शरणागत हूँ, शरणागत । बस वही” 
करो, जिससे तुम्हारे पादपद्ों में छुद्धा भक्ति हो, और तुम्हारी मरुवन- 


मोहिनी मादा में मुग्ध न होऊुँ। राम ! में शरणागत हूँ। ”” 


श्रीरामकृष्ण प्राथना कर रहे हैं और सब लोग टकटकी लगाये 
देख रहे हैं। उनका करुणामय स्वर सुनकर भक्त आँसू रोक नहीं सकते। 
भीयुत राम पास आकर खड़े हुए हैं। 

श्रीरामकृष्ण-- ( राम के प्रति )>-सम, ठुम कहाँ थे 

राम--जी, ऊपर था | 


श्रीरामकृप्ण तथा भक्तों की सेवा के लिए राम ऊपर ग्रचन्ध करने 
के लिए गये थे। 
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श्रीरामक्ृण-...( राम से, सहात्य /+-अपर रहने की अपेक्षा क्या 
नीचे रहना अच्छा नहीं ? नीची जमीन में ही पानी वहर्ता है। ढँची 
जमीन से पानी वह जाता है। 

पम--( हँसते हुए »जजी हॉँ। 


“त पर पत्ते पढ़ चुझी है । श्रीरामक्ृण और भक्तों को लेकर 
“यम ऊपर गए और उन हैं आनन्द हे भोजन कराया | उत्सव हो 
जाने पर, श्रीरामझषप्ण निरड्जन, भार्टर आदि भक्तों को साथ हेक्षर 
अधर के यहाँ गए | वहाँ माँ आई हुईं हैं । आज महाश्टमी है | अबर 
-की विशेष प्रार्थना है, श्रीरमझ्ृष्ण उपत्थित रहें, जिससे उनकी पूजा 
'साथक हो जाय | 


परिच्छेद २२ 
मातुभाव से साधना 
ढ़ (१) 


इंश्वर-कोटि का विश्वास स्वयंसिद्ध । 

आज. नवमी पूजा है, २९ सितम्बर, १८८४ । अमी सवेरा 
हुआ ही है। काली की मन्ञछारती हो गई है। नौबतखाने से रोशन- 
चौकी में प्रमाती -सधुर रागिनी बज रही है। ब्राह्मण देव हाथ में 
'फूलदानी लेकर पूजाथ फूल तोड़ने आ रहे हैं। उधर माली भी देव- 
' मन्दिरों में फूल चढ़ाने के उद्देश्य से पुष्पचयन करने निकले हैँं। माता 
की पूजा होगी। श्रीरामकृष्ण उषा की छढलाई छा जाने से पहले ही 
'उठे हैं। भवनाथ, निरज्ञन और मास्टर गत रात्रि से ही यहाँ पर हैं [ वे 
श्रीरामक्ृष्ण के. कमरेवाले बरामदे में रात भर सोये थे | आँख खोलकर 
देखा, श्रीरामकृष्ण मतवाले होकर दत्व कर रहे हैं और “जय दुर्गा- 
जय दुर्गा ? कह रहे हैं। 

जैसे एक बालक, जिसके कमर में धोती भी नहीं रहती, माता 
का नाम लेते हुए कमरे भर में नाच रहे हैं | 

कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं--' सहजानन्द---सहजानन्द ) ? 
“इसके अनन्तर बार बार गोविन्द का नाम छेने रूगे। कह रहे हैं---प्राण 
है गोविन्द ! मेरे जीवन हो। 
भक्तगण उठकर ब्रेठ गये । एकदृशथि से श्रीगमझृष्ण का भाव देख 
' हे हैं। हजरा भी काली-मन्दिर में हैं। श्रीरामकृण्ण के कमरे के दक्षिण 
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पूर्ववाले बरामदे में उनका आसन है। लाट्ट भी हैं और उनकी सेवा 
किया करते हैं । राखाछू इस समय वृन्दावन में हैं। नरेन्द्र कभी कभी 
दशन करने के लिए आते हैं। आज आएँगे | 
गीरामक्ृष्ण के कमरे के उत्तर-पूर्ववाले छोटे बरामदे में भक्ताण' 
सोये हुए हैं। जाड़े का समय है, इसलिए टट्टी बँधी है। सबके हाथ- 
मुह थो चुकने के बाद, इस उत्तरवाले बरामदे में श्रीरमकृष्ण एक 
चटाई पर आकर बेठे। दूसरे भक्त भी यहाँ कभी कभी आकर बैठते हैं॥ 
श्रीरामकृष्ण-( भवनाथ से )--बात यह हैं कि जो जीव-कोटि 
के हैं उन्हें सहज ही विश्वास नहीं होता । ईश्वर-कोटि के जो हैं उनका 
विश्वास स्वतःतिद्ध है। प्रहाद /क? लिखते हुए ही फूट-फूटकर 
रोने छगे थे। उन्हें कृष्ण की याद आ गई थी। जीव का स्वमाव है 
कि उसकी बुद्धि संशयात्मक होती है| वे कहते हैं, हाँ यह सच तो. 
है, परन्तु-- 5 
८ हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता कि अल 
और शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों अमेद हैं। जब वे निष्किय हैं, तब 
उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब 
उन्हीं को शक्ति- कद्दते हैं | हैं वे एक ही वस्तु--अमेद । अग्नि कहने 
करे साथ ही दाहिका शक्ति का बोध हो जाता' है. और दाहिका शाक्ते के 
कहने पर आग की याद आती है। एक को छोड़कर दूसरे को सोचने 
. की गुंजाइश नहीं है। ह 
“तत्र भेने प्राथना की, मा, हाजरा. यहाँ का मत -उल्ट देना 
चाहता है। या तो तू उसे समझा दे या उते यहाँ से हटा दे।' उसके 
दूसरें दिन उसने आकर कहा, हाँ, मानता हूँ | तब उसने कहा, वि. 
सब जगह हैं” 
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मवनाथ-( हँसकर )--ह्ाजरा की इसी बात पर आपको इतना 
दुःख हुआ था ! 

श्रीरामकृष्ण--मेरी अवस्था बदल गई है । अब आदमियों के 
साथ वादविवाद नहीं कर सकता | इस समय मेरी ऐसी अवस्या नहीं 
है. कि हाजय के साथ तके और झगड़ा कर सकू । यहु मलिक के 
बगीचे में हृदय ने कहा, “मामा, क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा 
नहीं हैः?” मैंने कहा, “ नहीं, अब मेरी वैसो अवस्था नहीं है कि 
तेरे साथः गला फाड़ता रहूँ | * 


“जान और अज्ञान किसे कहते हैं १ जन्न तक यह बोध है कि 
(वर दूर हैं तव तक अज्ञान है और जब्र यह बोध है कि ईश्वर यहीं 
तथा. सवेत्र है, तभी ज्ञान है। * 

“जब यथाथ ज्ञान होता है, तब सब चीजे चेतन जान पड़ती 
हैं । में शिबू के साथ खूब मिलता-जुछता था| तत्र शिबू निरा बच्चा 
यथा। चार-पाच सार का रहा होगा । उस समय में देश में था, वादल 
पिरे हुए थे और मेत्रों की गजना हो रही थी । शिवू मुझसे कहता था, 
चाचा, देखो, चकमक पत्थर घिस रहा है। ( सब हँसते हैं। ) एक दिन 
देखा, वह अकेछा पतिंगे पकड़ने जा रहा था | इधर-उधर के पोधे | 
रहे थे | तब वह पत्तियों से कह रहा था, चुप-चुप, में पतिंगे पकड्गा | 
चालक सब्र चेतन देख रहा है ! सरल विश्वास, वालक की तरह का विश्वास 
जब तक नहीं होता, तब तक ईश्वर नहीं मिलते | उफ ! मेरी कैसी अवस्था 
थी! एक दिन घास के बन में किसी कीड़े ने काठ लिया । मुझे इससे 
बड़ा भव हुआ | सोचा कहीं सोप ने न काटा हो। तब्र क्या करता ? 
मैंने सुना या, अगर वह फिर काटे तो विष उठा छेता है | घस वहीं 

भा. २, २४ 


जे . श्रीरर्सेक्रष्णबचनामृत 


बैठा हुआ में बिल खोजने लगा कि वह फिर काटे-। इसी तरह बैठा 
था कि एक ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं! मैंने कहा, बिल 
खोज रहा हूँ । उसने सत्र कुछ सुनकर कहा, ठीक वहीं पर उसे दुआग 
काटना चाहिए, तत्र कहीं विष उतरता है | तब मैं उठकर चला आया। 
शायद गोजर था किसी कीढ़े ने काटा था | रा 


“४ एक दूसरे दिन मैंने रामछाछ से सुना, शरद कार की ओत़ 
देह में छगाना अच्छा होता है। क्या एक छोक है, रामलाल 'ने कहा 
था | कलूकत्ते से जाते समय गाड़ी की खिड़की से. में गछा बढ़ाये हुए 
गया, ताकि खूब ओस छगे | बस दूसरे ही दिन बीमार पढ़ गया। ” 
( सब हँसते हैं। ) ः 

अब श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर बेंठे | उनके पैर कुछ 
फूले हुए थे । उन्होंने भक्तों को द्वाथ लगाकर देखने के लिए कहां कि 
दोनों डँगली से दवाने पर गड्ापड़ता है या नहीं। थोड़ा-थोड़ा गड्ढा पड़ने 
लगा । परन्तु लोगों ने कह्य, यह कुछ नहीं है। 

श्रीयमकृष्ण-( भवनाथ से )--सींती के महेन्द्र को बुछा देना | 
उसके कहने से मेरा सन अच्छा हो जायगा । ; 

भवनाथ-( सहास्य )--आप दवा पर बड़ा विश्वास कंसे हैं, 
हम छोग उतना नहीं करते । ह 

ओऔीरामकृषण्म--दवाएँ भी उन्हीं की हैं । एक रूप से वे ही चिकि- 
, स्सक हैं। गल्गञाप्रसाद ने बतछाया, आप रात को पानी न पिया कीजिये। 
मैं उसकी वात को वेदवाक्य की तरह पकड़े हुए हूँ | में मानता हूं, वह 
साक्षात्‌ भन्‍्वन्तरि है | 


सातृभाव से साधना ३२७१ 


६२) 
समाधि में श्रीयमक्ृष्ण । 


हाजरा आकर बैठे । दो-एक बातें इधर-उधर की करके श्रीरम- 
कृष्ण ने कहा,-- दिखो, कछ राम के यहाँ उतने आदमी ब्रेठे हुए श्रे, 
विजय, केदार आदि, फिर भी नरेन्द्र को देखकर मुझे इतना उद्दीपन 
क्यों दुआ १ केदार, मैंने देखा, कारगानन्द का घर है ।! 


श्रीयमकुण मशष्टमी के दिन कलकत्ता गये हुए थे,--देवी- 
प्रतिमा के दर्शनों के लिए | अघर के यहाँ प्रतिमा-दशन करने के लिए 
जाने से पहले राम-के यहाँ गये थे। वहाँ बहुत से भक्त आये थे। 
नरेन्द्र को देखकर श्रीरामकृष्ण समाधिस्य हो गये थे | नरेन्द्र के घुठने 
पर उन्होंने अपना पेर रख दिया था और खड़े हुए समाधि-मग्न 
हो गये थे । ह 

दखते ही देखते नरेन्द्र भी आ गये । उन्हें देखकर श्रीरामक्ृष्ण 
के आनन्द की सीमा नहीं रही । श्रीरामकृष्ण को प्रणास करने के पश्चात्‌ 
भवनायथ आदि के साथ उसी कमरे में नरेन्द्र बातचीत करने लगे | 
पास मास्टर ६ | कमरे भे लम्बी चटाई बिछी हुई है । नरेन्द्र बातचीत 
करते हुए पेट के बछ चटाई पर लेट गये | उन्हें देखते 
ओरामझृष्ण समाधिस्थ हो गये | वे नरेन्द्र की पीट पर जा 
समाधि भे डूब गये | 


दी देखते 
कि कप कं आऔ। ह 
त्रंठे, वई 
भवनाथ गा रहे हँ---( भाव )-- 
४6 ६, आनन्दमी होकर मुझे निरानन्द न करना | तेरे ऋमछ- 
चरणों को छोड़ मेस मन और | कुछ नहीं चाइता । यम मुझे 


हा 


देपदुष्ट 
वडाता है, परल मेरी समय में नहीं 


आता कि मेरा दोष कया है। 


जड़े श्रीगसकृष्णबचनामृत 


तू मुझे चतलछा दे | माँ, मेरी तो यह इच्छा थी कि भवानी का नाछ 
लेकर मैं भव-सागर से पार हो जाऊँ.। में स्वप्न में भी नहीं जानता थाः 
कि अछोर समुद्र में मुझे इस तरह ड्ूबना होगा । दिन-सात मैं दुर्गा- 
नाम की रट लगाये रहता हूँ, फिर भी मेरी दुःख-राशि दूर नहीं होतीः 
है। हर-सुन्दरी, अबकी बार अगर में मरा, तो तेरा दुर्गा नाम और. 
कोई न लेगा |” 


श्रीरामकृष्ण की समाधि छूठी | उन्होंने दो गाने गाये | एक का 
भाव वह है--- 


“शीदुर्गा, नाम का जप करो, ऐ. मेरे मन ।. ..में ! दुखी दास 
पर दया करो, तो तुम्हाय गुण भी मेरी समझ में आए माँ, तुम 
सन्ध्या हो, तुम दीपक हो,. तुम्हीं यामिनी हो | कभी तो तुम पुरुष होती' 
हो और कभी स््री। माँ, रामरूप में तो तुम धनुर्धारणं करती हो और. 
कृष्णरुप सें तुम वंशी हाथ में लेती हो। माँ, मुक्त-कुन्तला होकर तुमने 
शिव को मुग्ध कर, लिया था | ठम्हीं दस महाविद्याएँ हो और व॒म्हीं 
दस अवतार | अबकी बार किसी तरह, माँ, मुझे पार करो। मां, जवापुर्णों 
और बिल्वदलों से यशोदा ने तुम्हारी पूजा की थी | ठुमने कृष्ण को 
उनकी गोद में डाढकर. उनकी मनोकामना पूरी की | माँ, जहाँ-तहाँ 
पड़ा रहा करता हूँ; कमी तो जज्जल में ही पढ़ा रहता हूँ; परन्‍्ठ मेरा मनः 
तेरे श्रीचरणों में हीं छगा रहता है। माँ, में जहा-तहाँ दुर्भाग्य के फेर 
में पड़ा अपने भाग्य पर रोया करता हूँ । खैर, मुझे इसका भी दुःख॑' 
नहीं, प्रार्थना है कि अन्त समय में निह्ा तेरे नाम का उच्चारण करे। 
अगर तू मुझे किसी दूसरी जगह चले जाने के लिए कहे, तो माँ, इतना 
तो बतला, मैं किसके पास जाऊँ ! माँ, दूसरी जगह यह सुधा-मधुर तेय 


मांदृभाव से साधना 'इ्७३ 
ज्नाम मुझे कहाँ मिल सकता है ? तू चाहे कितना ही 'छोड़, छोड़ क्यों 
-स करे, परन्तु मैं तुझे न छोह्ँगा । में तेरे दूपुर बनकर तेरे श्रीचरणों 
-में बजता रहेंगा | माँ, जब तू शिव के निकट बैठेगी तब तेरे चरणों 
नें में 'जब शिव जय शिव” कहकर बजता रहूँगा।”” 
(३) 
समाधि और नृत्य । 
दहाजय उत्तर-पूर्ववाले बरामदे में हरिनाम की मालछा) हाथ में छिए 
हुए, जप कर रहे हैं | श्रीरामकृष्ण सामने आकर बैठे और द्वाजगा की 
साला लेकर जप करने रूगे। साथ में मास्टर और मवनाथ हैं । दिन के 
दस बजे का समय होगा । 
श्रीरामक्ृष्ण-( हाजरा से )--देखो, मुझसे जप नहीं होता--नहीं, 
नहीं, होता हे ! बायें हाथ से होता है, परन्तु उधर ( नाम-जप ) 
फिर नहीं होता | 
इतना कहकर श्रीरामकृष्ण नाम-जप की चेश करने लगे, परन्तु 
जप का आरम्म करते ही समाधि रूम गई। 
प्रीरमकृष्ण इसी समाधि-अवस्था में बड़ी देर से बैठे हुए हैं । 
द्वाथ में माला अब भो लिए हुए हैं। भक्तमण निर्वाऋू होऋर देख 
से हैं | द्ाजय अपने आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी चुपचाप श्रीरा मक्ृष्ण 


 समाधि-अवस्था देख रहे हैं | बड़ी देर बाद श्रीगमकझृष्ण को होश 


(8, 
५ 


हि । 


हुआ थे कह उठे, सझे भूख लगी है | साधारण :अवध्या को लाने के 
लिए शीशमकृ्ण राव: इस तरह कहद्दा करते हैं | 


ह। 


रक 


मास्टर खाना लाने के लिए जा रहे हैं | श्रीरामकृष्ण बोल उठे, 
“नहीं भाई, पहले काली-मन्दिर जाऊँगा |” 


-रै७४ श्रीगमक्ृष्णवचनामृतः 


पक्के आंगन से होकर श्रीसमकृष्ण काली-मन्दिर जा रहे हैं। 
जाते हुए द्वादश शिवालयों के शिवजी को प्रणाम कर रहे हैं। बाई ओर 
शाधाकान्तजी का मन्दिर है। राधाकान्तजी को देखकर श्रीरामकृष्ण ने 
प्रणाम किया | कालीमन्दिर में पहुँचकर माता को ग्रणाम किया और 
आसन पर बेठकर माता के पादपसं में उन्होंने फ़ूछ चढ़ाएं । फिर 
अपने सिर पर फूल रखा | छोटते हुए मवनाथ से बोले, यह सब ले 
चल--माता का प्रसाद, नारियछ और चरणाम्ृत । श्रीरमकृष्ण कमरे 
में लौट आए | साथ में मवनाथ हैं और मास्टर |. 


हाजरा के सामने पहुँचते ही उन्होंने प्रणाम किया । यह आप क्या 
कर रहे हैं--यह क्या कर रहे हैं ' कहकर हाजरा चिछा उठे । 
श्रीरामकृष्ण---तुम कह सकते हो कि यह अन्याय है ? 


४७ किक ५5, 


: हाजरा तर्क करके प्रायः यद्द वात कहते थे कि ईश्वर सबके भीतर है, 
साधना करके सब लोग ब्रह्मशान थराप्त कर सकते हैं| 


दिन बहुत चढ़ गया है। भोग की आरती का घ्रण्टा वज चुका है 
ब्राह्मण, वैष्णय और कद्भाल सब अतिथिशाला को और जा रहे हैं । सर 
लोग माता का प्रसाद पाएँगे। अतिथिशालछा में काली-मन्दिर के 
कर्मचारी जहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं, वहीं भक्तों के मी लिए प्रसाद पाने 
का बन्दोतस्त हो रहा है। शरीरामकृष्ण ने कहा--“ सब छोग वहीं 
जाकर प्रसाद पाओ--क्यों ? ( नरेन्द्र से ) नहीं, तू यहाँ मोजन कर। 
४ अच्छा, नरेन्द्र तथा मेरे लिए यहीं असाद की व्यवस्था हो। 
£ प्रसाद पाने के बाद श्रीयमक्ृप्ण ने थोड़ी देर विश्राम ,किया। 
मन्त-मप्डली बरामदे में बातचीत करने लगी। ओरीरमकृष्ण मी कहीं 


साठ्साव से साधना ३७५ 


आकर बैठे | दो बजे का समय होगा। एकाएक मयनाथ दक्षिण-पूर्ववाले 
बरामदे से ब्रह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए। भगवा धारण 
किए, हाथ में कमपण्डल लिए हुए हँस रहे हैँ। श्रीरामकृष्ण और मक्त 
सब इस रहे ह। 

श्रीरा मक्ृप्ण-( सहास्य )--डसके मन का भाव भी यही है, इसी- 
लिए तो यह मेष धारण किया । 


नरेन्द्र--वह ब्रह्मचारी बना तो मैं अब वामाचारी बने । 
( सन्न हँसते हैं । ) 
हाजरा--उसमें पश्व मकार, चक्र, यह सब करना पड़ता है । 
श्रीयमकृष्ण वामाचार की बात से चुप हो रहे हैं। इस बात पर 
उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं किया । चस ईँंसकर बात उड़ा दी | एका- 
एक मतवाले होकर रृत्य करने छगे। गा रहे हैं---''मोँ, अब में किसी 
दूसरे लालच में नहीं पड़ सकता, तुग्हारे अरुण चरणों को मेने 
देख लिया । ” 

श्रीरामकृष्ण ने कह्ा--“ अदह्य | राजनाययण चण्डी-गीत बहुत 
ही सुन्दर गाता है। वे छोग नाचते हुए गाते €ैं, ओर उस देश* के 
नकुट आचार्य का गाना | अहा ! कितना सुम्दर होता है और नृत्य 
भी वैसा ही मधुर | ” 

प्ण्यटी में एक साथु आए हुए हूं । बड़े क्रोधी स्वभाव के ईं। 

जिस तिसको गालियों दिया करते हैं--शाप देते हैं। खड़ाऊँ पहने हुए थे 
आकर शजिर हो गए । हु 
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उनके जन्‍्मस्थान से मतलब हैे--कामारपुकुर के आसपास | 


३७६ श्रीरामऋष्णवचनामत 


साधु ने पूछा, क्या यहाँ आग- मिल जायगी ? श्रीगमक्ृणण हाथ 
जोड़कर साथु को नमस्कार कर रहे हैं | जब्र तक वे साथ वहाँ पर रहें, 
तन्र तक हाथ जोड़े हुए खड़े रहे | 


साधु के चले जाने पर भवनाथ हँसते हुए कहने लंगे, साधु पर 
आपकी कितनी भक्ति है ! 


श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--अरे, तमः्प्रधान नारायण- हैं। जिनका 
यही स्वभाव है, उन्हें ऐसे ही प्रसन्न करना चाहिए । ये साम्र जो हैं ! 


गोलोकधाम ( एक तरह का खेल ) खेला जा रहा है। भक्त भी 
खेलते हैं और हाजरा' भी खेलते हैं, श्रीरामकृष्ण आकर खड़े हो गए। 
मास्टर और किशोरी की गोटियाँ पक गई। श्रीरामकृष्ण ने दोनों को 
नमस्कार किया | कहा--“ तुम दोनों माई धन्य हो ! ( माह्टर से 
एकान्त सें ) अब न खेलना | / 


श्रीरामकृष्ण खेल रहे हैं। हाजरा की गोटी एक वार नरक में 
पड़ी थी। श्रीयमक्ृष्ण ने कहा--“ हाजरा को क्‍या हो गया ! फिर [” 
अर्थात्‌ क्षजरा की गोटी दुबारा नरक में पड़ी । इस पर सब्र लोग जोर 
से हँसने लगे । 

संसार्वाले कोठे में छाद्टू की गोटी थो। एक बार ही सात 
कौड़ियाँ चित्त पडीं, इससे एक ही चाछ में गोटी छाल हो गई | लहू 
मारे आनन्द के नाचने छगे । भ्रीरामकृष्ण कह रहे हैं---“ लाद् को 
कितना आनन्द है, जरा देखो । उसकी गोठी अगर छाल न-होती तो 
उसको दुःख होता | ( भक्तों से अछग ) इसका एक अथ है | हाजरों 
को चड़ा अहड्डार है कि इसमें भी मेरी जीत होगी । ईखर का इच्छा 


 सावभाव से साधना ३७७ 


“झेसी भी होती है कि सच्चे आदमी की हार कहीं नहीं होती । “वे कहीं 
भी उसका अपमान नहीं होने देते | 


(४) 
मातृसाव से साधना । 


कमरे में छोटे तख्त पर श्रीरामकझृष्ण बैठे हुए हैं। नरेन्द्र, भव- 
साथ, बाबूराम, मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। घोपपाड़ा और 
यंचनामी' मतों की वात नरेन्द्र ने चलाई । श्रीरामकृष्ण उनका वर्णन 
- कर रहे ६ं:--- 

४ ये छोग टीक ठीक साधना नहीं कर सकते | धर्म का नाम 
लेकर इन्द्रियों को चरिता्थ किया करते हैं । 


( नरेन्द्र से ) “ तुझे अब इन मतों के सम्बन्ध में कुछ मुनने 
की आवश्यकता नहीं है । 

“थे जो भेर्-भेरवियां हैं, ये सब्र ऐसे ही हूँ । जब में काशी गया 
था, तंत्र एक एक दिन सुझे भरवी-चक्र ले गये थे | उनमें एक एक 
मेस्व था और एक एक भैरवी | मुझे कारण-पान करने छे लिए कहा | 
मैंने कहा, माँ, में तो कारण छू भी नहीं सकता | तत्र॒ वे 
न्टोग खुद पीने लगे। भेने सोचा अब झावबद ये छोग जप-चान 
करेंगे; परन्तु वह तो रद्द अछग, वे छोग नाचने लूगे। मुझे भय 
होने लगा कि कहीं गल्लाज्ी में न गिर जायें। चक्र गड्ठा के 
तट पर ही था । 

४ पति और पत्नी अगर भैस्-मैरवी हो जायें तो उनका बड़ा 
सम्मान ऐता है | 


रे७८ श्रीयमकृष्णवचनामृत _ 


.( नरेन्द्र आदि भक्तों से ) ““ मेरा मातृभाव है, सन्तान-माव | 
मातृभाव बड़ा छुद भाव है। इसमें कोई विपत्ति नहीं है। भगिनी 
भाव मी चुरा नहीं। खत्रीमाव या बीरमाव बड़ा कठिन है। तारक का 
बाप इसी भाव की साधना करता था। बड़ा कठिन है, भाव ठीक 
नहीं रहता | 

£ ईश्वर के पास पहुँचने के अनेक मांगे हैं | सभी मत एक एक मांगे 
हैं, जैसे काली-मन्दिर जाने की बहुतसी राहें हैं | इनमें भेद इतना 
ही है कि कोई राह शुद्ध है और कोई राह अशुद्ध, शुद्ध रास्ते से होकर 
जाना ही अच्छा है | ह 

४ मैने बहुत से मत देखे, बहुत से पथ देखे | यह सब अब 
ओर अच्छा नहीं छुगता। सत्र एक दूसरे से विवाद किया करते हैं। यहाँ 
और कोई नहीं है, तुम सब अपने आदमी हो, तुम छोगों से कह रहा 
हूँ, अब मेंने यही समझा कि वे पूण हैं और मैं उनका अंश हूँ, 
प्रम् हैं और में उनका दास हूँ | कमी यह भी सोचता हूँ कि “ वही 

पक हे ओऔर जज ही ध वह । हूँ । १9 

( मक्तमण्डली स्तव्ध हो सुन रही है।) 

भवनाथ--( विनयपूर्वक )--छोमगों से 'मतान्तर होने पर मन ने 
जाने कैसा करने रूगता है। इससे यह याद आता है कि सबकी मे 
प्यार न कर सका। 

श्रीरामकृष्ण--पहले एक बार बातचीत करने की, उनसे म्ति- 
यूवेक बर्ताव करने की चेश करना। चेष्टा करने पर भी अगर न हो, 
तो फिर इसकी चिन्ता न करनी चाहिए। उनकी शरण में जाओ-: 
उनकी चिन्ता करो। उन्हें छोड़कर दूसरे आदमियों के लिए मन मै 
दुःख लाने की क्‍या जरूरत है! , ॒ 


३८० श्रीयसक्ृष्णवचनामृत 


“ श्रीठाकुरजी ने किसी को दर्शन देकर कहा, तुम्हारी तपस्या 
“देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम अन्न कोई वरदान माँगो | ताथक 
“ने कहा, 'भगवन्‌, अगर वरदान दीजियेगा तो यह वर दीजिंगे--में 
सोने की थाली में अपने पोते के साथ भोजन कहूँ।? इस तरह एक 
चर में बहुत से वर मिल्ल गये। धन हुआ, लड़का हुआ और पोती 
हुआ। ” ( सत्र हँसे। ) 

कक 
श्रीरामकृष्ण की मात्भक्ति। संकीतेनानन्द । 

भक्तगण कमरे में बैठे हैं। हाजरा वरामदे में ही बेंठे हैं । 

श्रीरामकृष्ण---जानते हो, हाजरा क्‍या चाहता है ! कुंछ रुपया 
चाहता है, घर में ऋण है, इसीलिए जप और ध्यान करता है, कहता 
'है, ईश्वर रुपये देंगे । | 

एक भक्त--क्या वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते ! 

श्रीरामकृष्ण--यह उनकी इच्छा है। परन्तु प्रेमोन्माद के बिना 
हुए वे सम्पूण भार नहीं लेते | छोटे बच्चे को, देखो न, हाथ पकड़कर 
भोजन करने के छिए. बैठा देते हैं। बूढ़ों को कौन देता है ! उनकी 
चिन्ता करके जब आदमी खुद अपना मार नहीं ले सकता, तब्र ईश्वर 
उसका भार लेते हैं | हाजरा खुद घर की खबर नहीं लेता | हाजरा के 
लड़के ने रामलाल से कहा है, ' बाबा से आने के लिए कहना । हम 
'छोग उनसे कुछ मँँगेंगे नहीं |? उसकी बातें सुनकर मेरी आँखों में 
आँसू मर आए | 

जरा की माँ ने रामछाल से कहा-है,  प्रताप(हाजरा)से एक बार आर्ने 
के लिये कहना । और अपने चाचा (श्रीरामकृष्ण) से मेरा नाम लेकर कहता 


मु साठ्साव से साधना . ३८१९ 


जिससे वे. उसे आने के लिए कहें | * मैंने हाजरा से कहा, उसने: 
कुछ ध्यान ही नहीं दिया । 

८४ मेँ का स्थान कितना ऊँचा है! चेतन्यदेव ने कितना समझाया 
या, तब.माँ के पास से आ सके थे। शची ने कहा था, मैं केशव: 
भारती को काट डाछूँगी । * चैतन्यंदेव ने बहुत तरह से समझाया | 
कहा, ' में, तुम्हारी आज्ञा जब तक न होगी, तब तक में न जाऊँगा;: 
परन्तु अगर मुझे संसार में रखोगी, तो मेरा शरीर न रह जायगा । और 
माँ, जब तुम मेरी याद करोगी, तभी मैं तुमसे मिहूँगा। में पास हीः 
रहा कहूँगा। कमी कमी तुमते मिल जाया कहूँगा।” तब शी 
ने आशा दी | 

८४ साँ जब तक थीं, तब तक नारद तपत्या के लिए नहीं निकल * 
सके | माता की सेवा करते थे न? माता की देह छूट जाने पर वे 
साथना के लिए निकके थे । 


“ बुन्दावन जाकर फिर वहाँ से मेरी लौटने की इच्छा ही नहीं 
हुई. । गझ्ञा माँ के पास रहने का विचार हुआ | सब टीक हो गया कि 
इस ओर मेरा बिस्तर लगाया जायगा, उत्त ओर गल्जा मा का । अब 
कलकत्ता न जाऊँगा। केवट का अन्न और कितने दिन खाऊँ? तब हृदय 
ने कहा, नहीं, हम कलकत्ता चलछो। एक ओर वह खींचता था, एक ओर 
गद्ा मो । मेरी तो रहने को इच्छा अधिक थी; इसी समय माँ की याद 
आ गई | ह्स सब ठाट बदल गया | माँ बुदढी हो गई थीं | सोचा, | 
माँ पे चिन्ता करने लरूंगा तो इश्बर-पीश्वर का माव सब्र उड़ जावगा | 
उतएय मो थे पास ही चलकर 


ब्न्नत पा 8०० 2 2: पड रू 
रूना चाहए | वहां ज्ञाकर शइृस्वरचिन्ता 
परेंगा, निश्चिन्त होकर | 


2८२ श्रीयमक्ृष्णवचनाम्त 


( नरेन्द्र से ) “तुम जरा उससे कहो न | मुझते उस दिन कहा 
था कि देश जायेगा, जाकर तीन दिन रहेगा | परन्तु . किए थैंयों कर त्यों 
हो गया । 

( भक्तों से ) “आज घोषपाहा-फोसपाड़ा की केसी सब वाहियात 
-बातें हुई | गोविन्द ! गोविन्द | गोविन्द ! अग्र जय ईब्वेर का नांस +. 
'छो | उडद की दाल के बाद पायस-लडड़ हो जाय 

नरेन्द्र गा रहे हैं--- । 

४ निर|्जन पुरातन पुरुष एक हैं, अरे तू उन पर अपने चित्त 
“को छगा दे । वे आदि-सत्य हैं, वे कारण ( साया ) के - मी कारण ई। 
आणरूप से वे चराचर में व्यात हैं। वे स्वतः प्रकाशित और ज्योंतिमय 

हैं। सबके आश्रय हैं। जिसका उन पर विश्वास होता है, वह उनके 
-दर्शन करता है। वे अतीन्द्रिय भूमि में रहते हैं, नित्य और नेतन्यस्वरप 
“हैं।” इत्यादि । ः 

नरेन्द्र एक गाना और गा रहे हैं। श्रीरामकष्ण उठकर नाचने 
छगे | उन्हें घेस्कर भक्तणण भी नाच रहे हैं । सब छोग' एक साथ 
“कीतन गाते हुए नाच रहे हैं। श्रीरामक्ष्ण ने भी एक गाना गाया [ 

मास्टर ने मी गाया था | श्रीरामऊृष्ण को इसकी बड़ी खुशी है। 
-गामा हो जाने पर श्रीरामकृण्ण हैँ तते हुए सास्टर से कह रहे हैं, “अच्छा 
-खोछ त्रजानेवाल्ा होता तो गाना और जमता | ताऋ ताकू ता पिना, 
“दा दाकू दा घिना, ये सत्र बोल बजते ! ? कोर्तन होते होते आम 
सही गई 


परिच्छेद २३ 
भक्तों के साथ कीतनानन्द 
हक 2, 
अधर के मकान पर | 
आज आश्िन झुकल एकादशी है। बुधवार, १अक्टूबर, १८८४। 
आऔरामकृ्ण दक्षिगेश्वर से अघर के यहाँ आ रहे हैं। साथ में नारायण 
भर गंगाघर हूँ।'रासते में एकाएक श्रीरामकृष्ण को भावावेद हो गया। 
शीरामकृष्ण भावावेश में कह रहे है--' में मालछा जपूगा ? छिः ! ये 
शिव पाताल फोड़कर मिकले हुए शिव हैं, स्वयम्भू लिंग।? 
वे अधर के यहाँ पहुँचे | वहाँ बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। 
केदार, विजय, बाबृग़म आदि सब आये हैं। कीतेनिया वेणवचरण 
आये हुए हैं। श्रीरमकृष्ण की आज्ञानुसार, रोज आफिस से आते ही, 
अधर वेष्णनचरण का कीतेन सुनते हैं। वेष्णमचरण बड़ा मधुर कीतेन 
करते ६। 
आज भी संवी्तन दोगा। श्रीरामकृष्ण अथर के बैटठकखाने में 
-गए। भठमण्डली उन्हें देखकर खड़ी हो गई और चरण-वन्दना 
चरने लगी | श्रीरमहझृष्ण ने प्रसन्न-चित्त से आसन प्रहण किया | उसके 
बाद उन लोगों ने भी आसन ग्रहण किया । केदार और विजय मे 
भीरामहूप्ण को प्रणाम किया। श्रीरामझप्ण ने बाबूगसम ओर नारायण 
से उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा, फिर कह्दा, आप लोग आश्थीर्वाद 
4, जिससे इन्हे भझि हो। नासयण की दिखाकर बोले, यद्ध बढ़ा सरल 
४। भए्गंण नारायण और दायूसस का देख रहे हैँ | 


३८४ श्रीरामक्ष्णवचना मृत 


श्रीरामक्ृष्ण--- (केदार आदि भक्तों से)--तुम्हारे साथ रास्ते में 
मुलाकात हुई, नहीं तो तुम छोग काछी-मन्दिर जाते। ईश्वर की इच्छा 
से मुलाकात हो गई। 

केदार--( विनयपूर्वक )--जो ईश्वर की इच्छा है, वही आपकी 
इच्छा हैं। ( श्रीरामक्ृष्ण हँस रहे हैं। ) 

(२) 
भक्तों के. साथ कीतेनानन्द | 

व्यब कीतन शुरू हुआ। अमिसार से. आसरम करके. रासछीला 
कहकर ेष्णवचरण ने कीतेन समास किया। फिर श्रीराधाकृष्ण का 
मिलन गाया जाने छगा। श्रीरामकृष्ण मारे आनन्द के उत्य करने लगे। 
साथ साथ मक्तगण भी उन्हें घेरकर नाचने और गाने लगे। कीतेन 
हो जाने पर सबने आसन अहण किया। 

श्रीरामकृष्ण--( विजय से )--ये बहुत अच्छा गाते हैं| 

यह. कहकर उन्होंने वैष्णबचरण को इशारे से : बतला दिया। 
फिर ' सौसंग-सुन्दर ? गाने के लिए उनसे कहा । वैष्णवचरण गाने लगे | 

गाना' समास हो जाने पर श्रीरमक्ृष्ण विजय से: पूछते हैं 
४ कैसा रहा! 9 

विजय--सुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। 

इसके बाद बड़ी देर तक कीतेनानन्द' होता रहा। 
4 5 (३) ' 
 साकार-त्तिरकार की कथा। चीनी का पहाड़। 

केदार और कई भक्त घर जाने के लिए उठे | कैंदार ने श्रीराम 

कृष्ण को प्रणाम किया, और कहा, आशा हो तो अब चढूँ। 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द ३८५ 


श्रीरामकृष्ण--ठुम अधर से बिना कहे ही चले जाओगे, अभ- 
द्वता न होगी ! 


केदार--तस्मिन्‌, ठु्टे जगत वृश्म्‌ | जब आप रहे तो सबका 
रहना हुआ। अमी मेरी तब्रीयत भी कुछ खरात्र है और फिर विवाह 
आदि के लिए जरा कुछ डर भी लगता है। समाज ही तो है--णक 
बार गड़त्रद़ हो भी चुका है। * 

विजय--कया इन्हें ( श्रीयममकझृष्ण को ) छोडकर जाएँगे! 

इसी समय भीरामकृष्ण को ले जाने के लिए. अधर आये। भीतर 
पत्ते पड चुकी थीं। श्रीयमकृष्ण उठे । विजय और केदार से कहा--- 
“आभो जी, मेरे साथ ।” विजय, केदार और दूसरे भक्तों ने श्रीसमक्ृष्ण 
के साथ बैठकर प्रसाद पाया । 


भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण एक बार फिर चेठकखाने में आकर 
बैठे । केदार, विजय और दूसरे भक्त चारों ओर बैठे । 


केदार ने द्वाथ जोडकर बढ़े ही विनयपूण शब्दों में श्रीयमक्ृष्ण से 
कहा--भिें टाल-मटोल फर रहा था, मुझे क्षमा कीजिये ।? 


फेदार ढाका में काम करते हैँ | वहाँ बहुत से भक्त उनके पार 
आते एँँ और उन्हें खिलाने के लिए सन्देश आदि बहुत तरद की चीर्जे 
छे आया पते हैं। केदार यही सत्र वारतें श्रीयमरऊप्ण से कह रहे हैं । 

फेदार-( घिनयपूवेक )--चहुत से आदमी खिलने के लिए आते 
हैँ। क्या करे | फोई आश दीजिए | 


कि जलन नरक 











# शधर फेपार सी उपेक्षा कुछ दोची जाति के ये। फ्रेदार आाध्मण थे 
इ्सठिए थे न तो एप के पर पर झा सघ्ते थे और न उनके शब्ाय ही। 
भा, २, २५ 


कक हि] / ८ का 2 नी 
३४८६ श्रीरामंक्प्णबंचनामर्त ... - 

' श्रीरामकृण्--मक्ति होने पर चाण्डाछ का भी. अन्न खाया जा 
सकता है | सात वर्ष की उन्माद-अवस्था के बाद मैं उस देझ्न में 
( कामारपुकुर ) गया | तब केसी केसी अवस्थाएँ थीं / वेश्याओं तक ने 
खिलाया, परन्तु अब वह सच नहीं होता । 

केदार जाने को उठे । ह 

केदार-( धीमी आवाज़ में )--महाराजं, आप मुझमें कुछ 
शक्ति-संचार कर दीजिए, बहुत से छोग मेरे पास आते. हैं, मुझे 
क्या ज्ञान ह 
श्रीरामकृष्ण---अजी, सब हो जायेगा, आन्तरिक, भक्ति के रहने 
पर सेब हो जाता है | आय 

केदार के ब्रिंदा होने के पहले बड़वासी के सम्बादक श्रीयुत योगेन्द्र . 
ने आकर प्रवेश किया। श्रीरोमक्ृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन 

ग्रहण किया । साकार निराकार की बात होने लगी ॥. - « 

ओऔराभकृष्ण--वे साकार हैं, निंरेकार. हैं और भी क्या क्या 
हैं, यह सब हमस छोग क्या जानें ? केवल निराकार कहने से कैसे 
काम चलेगा ? ॒ 

'योगेन्द्र --व्रान्न-संमाज की एक बात बड़े आश्रय की है। बारह 
वर्ष का लड़का है, उसे भी निराकार ही सूझता है ! आदि-संमाजंवाले 
झकार पर विशेष आपसि नहीं करते । दुर्गा-पूजो के संमय वे लोग 
भजेम्ानसों के घर भी जा सकते हैं । ा 2 


बल 


श्रीरामकृष्ण --( हँसकर )-+उन्होंने ठीक कद्दा, उत्ते भी मिसकार 
ही सूझता है ! रा । । ० कि 2 5 


» ६१5 
> डी 2 8 
है १ > हे 


भक्ती के साथ कीतैतानसन्द 


न्थ्ए 
फ 
५ 


“अधर--शिवनाथ बावू साकार नहीं सानते |. 


विजब--बढह उनके समझने की सूल है| ये जैसा कहते हें, 
खोरगिटठ कितने ही रज्ञ बदलता रहता है; जो पेड़ के नीचे रहता है; 
। जान सकता है | सेंने ध्यान करते हुए. मूर्तियोँ देखीं। कितने ही 
देवता थे ! उन्होंने बढ़त कुछ कद्मा | मैंने सन में कहा, “ से उनके 
(आरामक्ृषण्ण के) पास जारऊँया, बातें तभी मेरी समझ में आयेंगी ।? 


न 


के 


न 


श्रीरामक्रण्ण--तुमने ठीक देखा है | ह 
क्दाइ--भक्तों के छिए वे साकार हैं | भक्त प्रेम से उन्हें साकार 
उखता है। श्रत्र ने जब उनके दर्शन करिए, तब पूछा, आपके कुण्डछ 


क्यों नहीं दिल रहे हैं ? श्रीठाकुरजी ने कह, दिल्यओं तो हिले 


श्रीयसक्रप्ण--सच्र मानना चाहिए. जी--निराकार और साकार 

सत्र सानना चादिए | काली-मन्दिर में ध्यान करते हुए भेने देखी, एक 

बेस्या । भेने कहा, माँ, ते इस रूप में भी है | इसीलिए कहता हूँ, सब्र 

मानना चाहिए। ये कब किस दुप से दशन देते &, सामने आते है 
यह कहा नष्ठा जा सकता । 

यू कुकर सीसमक्तण्णे मासे लगे | गाना हो जाने पर विजय ने 


का स्‍मन्तशात्ष हैं किसी इस व 4 
8 ॥ 3 झअनन्तशाा €ु>+क्या करता दूसर हझाप से दशन नहीं ८ 
कक 


सझनते ? कितने आधर्य छत बात है ! व्येग रेणु की रेणु जो हैं, फिर भी 
> ३ हज # के ् 
ये समझ देदते है कि ईश्वर के सम्प्रन्ध में सच कुछ जान लिया । 


2 ००२:०२ छू गीता, भागदत ओर थे 
गेधसडाय-++कुछ भतदोा, सागदत ओर बदान्त पहऋर लोग 
बह 454 22०१-०० ४८ 5002 25 5 0070 न 
उिचद ए, इसने सदर झनसते लगा | चानी का पहाड़ पर एक आंटी गे 
की स्सप् हि डा ञ 
दी दाना सास से हा उसपा पद भर गया। छा दाना आर 


रै८८ श्रीरमकृष्णबचनामृत _ 


मुँह में दबाकर वह घर छोट पड़ी । जाते हुए सोच रही थी, अबकी! 
बार आकर सारा पहाड़े उठा ले जाऊँगी ! (सब हँसते हैं। ) 
(४) 
कमेयोग तथा मनोयोग। 

आज बृहस्पतिवार, २ अक्टूबर, १८८४--आश्रिन ग॒ह् द्वादशी- 
श्रयोदशी । कल श्रीरामकृष्ण कढकते में अधर के यहाँ आए हुए थे ॥ 
श्रीयमक्ृष्ण वहाँ कीतेनानन्द में नाचे थे । 

श्रीरा मकृण्ण के पास आजकल लाटू , हरीश और रामलाल रहते 
हैं | बाबूरम भी कभी कभी आकर रहते हैं | श्रीयुत रामछारू श्रीमव- 
तारिणी की सेवा करते हैं| हाजरा महाशय मी हैं। 

आज श्रीयुत मणिछाल मछिक, प्रिय मुखर्जी, उनके आत्मीय हरि, 
शिवपुर के एक ब्राह्ममक्त, बड़ाबजार १२ नम्बर मलिक स्ट्रीट के: 
आरबवाड़ी भक्त श्रीसमक्ृष्ण के पास बैठे हुए; हैं | क्रमशः दक्षिणेश्वर के- 
कई लड़के और सींती के महेन्द्र वैद्य आए, | मणिलारू पुराने भक्त हैं। 


श्रीरा मकृष्ण-( मणिलाऊर आदि से )--नमस्कार मन ही संत को 
अच्छा होता है। पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार की क्या जृरुख है 
और मन ही मन जिसे नमस्कार किया जाता है, उसे सक्लोच भी 
नहीं होता | 

“मेरा ही धर्म ठीक है और सब मिथ्या है; यह सब अच्छा नहीं।' 

“मैं देखता हूँ, वे ही सब कुछ हुए हैं-- मनुष्य, प्रतिमा, शाल्प्रामः 
सबके भीतर एक ही सत्ता देखता हूँ ! में एक को छोड़ दूसय कुछ 


हीं देखता । 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द्‌ | ३८९ 


“बहुत से लोग सोचते हैं, मेरा ही मत ठीक है और सब॒गृलत 
कम जीते और सब हार गए,। इससे, जो चढ़ गया है, वह थोड़े 
के लिए अटक जाता है | तब जो पीछे पड़ा था, वह बढ़ जाता है | 
गोल्कधाम के खेल सें, बहुत कुछ बढ़ गया, परन्तु फिर पी न पढ़ा । 

“हार और जीत उनके हाथ में हैं। उनका काम कुछ समझ में 
नहीं आता । देखो, नारियल इतने ऊँचे रहता है, धूप छगती है, फिर 
भी उसके जल की तासीर ठण्डी है। इधर पानी-फल ( विघाड़े ) पानी 
मे रहते हैं, परन्तु उनकी तासीर गर्म होती है । 

८ आदमी का शरीर देखो। सिर जो मूल है, ऊपर चला गया।” 

मणिल्यल---हमारा इस समय कतंव्य क्‍या है ! 

श्रीयमकृण्ण-- किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रना। दो 
रास्ते है, कर्मंयोग और मनोयोग | 

४ जो लोग रदस्थाभ्मी हैं, उनका योग कमे के द्वारा होता है 
चार आश्रम एऐ--ब्रह्मचय, रदस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास । संन्यासी 
पी काम्य कर्मो का त्याग करना चाहिए, परन्तु नित्य-कर्म उसे कामना- 
हीन द्ोकर करना चादिए | दण्डघारण, भिक्षा, तीथ-यात्रा, पूजा, जप, 
शन सब कमों के दारा उनके साथ योग होता है । 

# ओर चाहे जो फाम करो, फल की आकांक्षा का त्याग करके, 
पल वी आदांता फो छोड़कर कर सको तो उनके साथ योग होगा | 

6४ एड मार्ग और है, सनोनोग; इस तरद के योगी में घाहर से 

१ चिट नहीं दौख पड़ते। उसका योग अन्तर से होता है। जैप़े 


चल 
रो हि 


भस्त तथा शक्णव । आर भी बहुत से हैँ, पर ये दो प्रसिद्ध हें । 


््प्ज 
5 


इनकी दादी और दाल जैसे के तेसे ही रदते ६, वे उन्हें नहीं निझाल्ते॥ 


कर 


४७१ 
27४ 


३९० श्रीयमकृष्णवचनासत 


४ परमहंस अवस्था में कम उठ जाते हैं। तब स्मरण-सनन 
रहता है | सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता 
है तो लोक-शिक्षा के लिए | 

£ चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भक्ति के होने पर 
सब समझ में आ जाता है । 


“ भक्ति से कुम्मक आप ही हो जाता है| मन में एकाग्रता होने 
प्रर ही वायु स्थिर हो जाती है, ओर वायु के स्थिर होने पर ही मन 
एकाञत्र होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसे होता है, वह खुद 
नहीं समझ सकता | 


४ भक्तियोग में योग के साधन होते हैं। मैंने माँ से रो-रोकर 
कहा या---माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो 
कुछ समझा है, वह सब तू मुझे समझा दे--मुझे दिखला दे |? माँ ने 
मुझे सब कुछ दिखा दिया है। व्याकुछ होकर, उनके निकट रोने पर 
सब कुछ बतला देती हैं। वेद, वेदान्त, पुराण, इन सब झाखरों में क्या 
है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है । ” 

मणि---हृठयोग ! 

श्रीरामकृष्ण--हृठयोगी देहामिमानी साथु हैं। वे बस नेति-धौति 
करते हैं--केवल देह की चिन्ता ! उनका उद्देश्य आयु की इद्धि करना 
है | देह की दी दिनरात सेवा किया करते हैं | यह अच्छा नहीं। 

८ तुम्हारा कर्तव्य क्या है --ठतुम छोग मन ही मन कामिनी 
और कांचन का त्याग करो | तुम छोग संसार को काकविश नहीं 
कह सकते | अं 


भक्तों के साथ कौतेनानत्द ले: १ 


कर मी 


८४ जोत्वामी रहस्य है; इसीलिए में उनते कहता: हूँ, .तुम्हार वृह 
श्रीठाकुस्नी की सेवा दे, तुम छोग क्या संसार का त्याग करोगे---तुम 
लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व छोप नहीं कर सकते। . 

८ संसारियों का जो कर्तव्य है, उस पर - श्रीचेतन्यदेव -ने कहा 

६---' जीवों पंर दवा रखो, वैष्णवों की सेवा करो, उनका नाम छो ॥ 

«४ केशव सेन ने कहा था--' वे इस समय, दोनों ही करो, कह 


रहे हैं। एक दिन कहीं हुपवाप काट खार्येगे |” परन्तु बात ऐसी 
नहीं--भला में क्यों कार्टूगा ! ? 


मणि मलिक-- किन्तु आप तो कांटते हैं।.., 
श्रीरमकृण्ण-- ( सहास्य )--क्यों ? ठम जैसे के बे द्द ु तो बच्चे 
ही -तम्दें ववाग करने की क्या ज़रूरत है ! 
हा ह 
आचाय का कामिनी-कांचन त्याग, फिर छोकशिशक्षा का अधिकार | 
श्रीरामक्ृण्ण -- जिनके द्वारा वे लछाक-गशिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें 


संनार का त्वाग करना चाहिए। जो आचार्य हैं, उन्हें कामिनी और 
कांच्रन का स्वाग करना चाहिए। नहीं ते उनके उपदेश लाग मानते 
नहीं। केबल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं दोता। बाहर भी 
सास काना लाहिए। लाक-गिक्षा तमी हा सकती -है। नहीं तो लोग 
सोचने हैं, से कामिनी ओर कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे 
६५, परना भीतर में खुद उसका भोग छऋर रहें हैं। 

हा नि 


लत + £५ >> न्दं।+ न» >०के व कक +क >फल ई जन दसर 
एक देय ने नेगी दो दवा देदार कहा, तुम किसो दूसरे दिन 


मिट आप प्स ड्र नर है] हि, >॒ 2, 
झाना , साजन-था | दान बता डूंगा ॥ उसे दिन देय के यों गद 


३९० श्रीयमकऋष्णवचनासत  “ 


“ परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं। तथ स्मरण-मेनम ही 
रहता है। सदा ही सन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता 
है तो छोक-शिक्षा के लिए | 

£ चाहे कम के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भक्ति के होने पर 
सब समझ में आ जाता है। 


“ भक्ति से कुम्मक आप ही हो जाता है | मन में एकाग्रता होने 
पर ही वायु स्थिर हो जाती है, ओर वायु के स्थिर होने पर ही मन 


एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है । जिसे होता है, वह खुद 
नहीं समझ सकता । ३ 9, ८ 

४ भक्तियोग में योग के साधन होते हैं। मैंने माँ से रो-रोकर 
कहा या--माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो 
कुछ समझा है, वह सब तू मुझे समझा दे--मुझे दिखला दे |? माँ ने 
मुझे सब कुछ दिखा दिया है। व्याकुछ होकर, उनके निकट रोने पर 
सब कुछ बतला देती हैं। वेद, वेदान्त, पुराण, इन सब शाल्रों में कया 
है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है | ” 

मणि---हठयोग ! 

श्रीरामकृष्ण--हठयोगी देहामिमानी साथु हैं । वे बस नेति-धौति 
करते हैं--केवल देह की चिन्ता ! उनका उद्देश्य आयु की इद्धि करना 
है ) देह की ही दिनरात सेवा किया करते हैं। यह अच्छा नहीं। 


४ तुम्हारा कर्तव्य क्या है !--ठुम छोग मन ही मन कामिनी 
और कांचन का त्याग करो | तुम छोग संसार को काकविश नहीं 
;ल्‍ ट)ल सकते ॥ हक ४ हे री 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द पेक:१ 


८ गोस्वामी गहस्थ है; इसीलिंए में उनते कहता हूँ, तुम्हारे वृही 
श्रीठाकुरजी की सेवा है, ठुम छोग क्‍या संसार का त्याग करोग्रे--तुम 
लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व छोप नहीं कर सकते,। :. 

८ संसारियों का जो कतव्य है, उस पर- श्रीचेतन्यदेव .ने कहा 

है--' जीवों पंर दया रखो, वेष्णवों की सेवा करो, उनका नाम लो ३ ” 

«४ केशव सेन ने कहा था-- वे इस समय, दोनों ही करो, कह 
रहे हैं। एक दिन कहीं चुपचाप काट खारयेंगे।” परन्तु बात ऐसी 
नहीं--भला मैं क्यों कार्टेंगा ! ” ' 


) 


मणि मलिक-- किन्तु आप तो कांटते हैं। 
श्रीरामक्ृष्ण-- ( सहास्य )--क्यों ! तुम जैसे के वैसे हद तो बचे 
हो --तुम्हें त्याग करने की क्या जरूरत है १ 
(७) 


आचाय॑ का कामिनी-काचन त्याग, फिर छाकाशक्षा का आधकार। 


ः है 


।] 
3॥ 


श्रीरामक्ृणय - जिनके द्वारा वे छोक-शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें 
संसार का त्याग करना चाहिए। जो आचाये हैं, उन्हें कामिनी और 
कांचन का त्याग करना चाहिए। नहीं तो उनके उपदेश छोग मानते 
नहीं। केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता। बाहर भी 
त्याग होना चाहिए। छोक-शिक्षा तमी हो सकती-है। नहीं तो छोग 
सोचते हैं, ये. कामिनी और कांच्रन का त्याग करने के लिए ऋट तो रहे 
हैं, परन्तु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे हैं। है 


5 
छाज. पं 


“४ एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, “ तुम किसी-दूसरे दिन 
आना, भोजन-आदि की बात बता दूँगा ।' उस दिन वैद्य के बहाँ-राद 


'३९२ श्रीरामऋष्णवचनामत 


की बहुत सी कलूसियों भरी थीं। रोगी का घर बहुत दूर था। उसने 
दूसरे दिन आकर उनसे भैंठ की | वैद्य ने कह, खाने-पीने में जग 
सावधानी रखना, गुड़ खाना अच्छा नहीं |” रोगी के चले जाने पर एक 
आदसी ने वैद्य से पूछा, * उसे इतनी तकलीफ आपने क्‍यों दी ! उसी 
दिन कह देते कि गरुड॒ न खाना एं हँसकर वैद्य ने कहा, 
£ इसका एक खास अर्थ है। उस दिन मेरे यहाँ राब और गुड़ 
के बहुत से घड़े रखे हुए ये | उस दिन अगर मैं कहता तो उसको 
विश्वास न होता। वह सोचता, जब इन्हीं के यहाँ इतना गुड़ रखा 
हुआ है, तो ये जरूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे। अतण्व 
गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज़ नहीं हो सकती। आज मैंने गुड़ के घड़ों को 
छिपा रखा है। अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा ॥ 

४ जैंने आदि-समाज के आचार्य को देखा; सुना, ,दूसरी या 
तीसरी बार उसने विवाह किया है [--लड़के सब बढ़े-बड़े हो गये हैं | 

“ये ही लोग आचार्य हैं! ये छोग अगर कहें, ईश्वर सत्य हैं और 
सब्न मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भत्ता किसे हो सकता है! 
«जैसा गुरु है, उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं। संन्यासी भी 
अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी और कांचन लेकर रहे, तो 
उसके द्वारा लोक-शिक्षा नहीं हो सकती। छोग कहेंगे, यह छिपकर गुड़ 
खाता है। 

८ सींती का महेन्द्र वैद्य यमछाल को पाँच उझुपये दे गया था। 
मुझे यह बात मालूम नहीं थी। 

८ रामलाल के कहने पर मैंने पूछा, किसे दिया है! उसने कहा, 
यहाँ के लिए । मैंने पहले.सोचा कि दूधवाले को रुपया देना. है; न हो 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द्‌ ३९३ 


इन्हीं में से दे दिया जायेगा। हरे-हरे ! जब कुछ रात हुईं, तब 
में खाट पर उठकर बैठ गया--बड़ी बेचेनी थी। जान पड़ता था;. 
छाती में कोई खरोंच रहा है ! तब रामछाल के पास जाकर मैंने फिर 
पूछा-- उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया है ! ” उसने कहा--- 
£ नहीं |? तब मैंने कहा, (व्‌ अमी रुपये लौटा दे ।' रामछालछ उसके दूसरे 
दिन रुपये लौटा आया । 

/संन्यासी के लिए रुपये लेना या लोभ में फँस जाना कैसा है, 
जानते हो ! जैसे ब्राह्षण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और त्ह्म- 
चये से रहकर एक दिन एक नीच झूद्ध के साथ निकल गई थी । 


“४ उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गये थे । शूद्ग 
को सब छोग प्रणाम करते हैँ, यह देखकर, वहाँ के जमींदार ने उसके 
पीछे किसी बदमाश को मिढ़ा दिया। उसने उसका धर्म नष्ट कर 
दिया । साधन-मजन सच्च मिट्टी में मिल गया । पतित संन्‍्यासी भी 


वैसा ही है । 


“तुम लोग संसारी हो, तुम्दारे लिए सत्संग की आवश्यकता है। 

पहले है साधुसंग, फिर है श्रद्धा। साथु-सन्त अगर उनका नाम 

न ढें-उनका गुण न गाएँ, तो ईश्वर पर छोगों का विश्वास और 

अद्धा-भक्ति कैसे हो सकती है ! जब छोग तुम्हें तीन पुश्त का अमीर 
समझेंगे, तभी मर्नेंगे न ? 


( मास्टर से ) “ ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए | 
नागा (तोतापुरी) कहता था, छोटे को एक दिन मलने से क्या होगा ! डाल 
रखोगे तो फिर मैला हो जायेगा | 


श्रीरामकृष्णबचनामृत्त .. 


न्च्ए 
«टी 
९ 


तुम्हारे घर एक वार जाना है| तुम्हारा अड्डा, अगंर मालम 
नहा तो सम्भव है, वहाँ बहुत से भक्त आ मिलें। तुम ईशान के पास एक 
चार जाना । े दिल 
( सणिलाल से ) “ केशव सेन की माँ आई थीं।. उनके घर के 
आलकों ने हरिनाम गाया। वे तालियाँ वजा-बजाकर उनकी प्रंदक्षिणा 
करने ऊूगीं। मैंने देखा, शोक से उन्हें बहुत दुःख न था। यहाँ 
आकर वे एकादशी की माछा लेकर जप करती थीं। मैंने देखा 
उनमें बड़ी भक्ति है। ” 

मणिछाल--केशव बाबू के पितामह रामकमल सेन भक्त थे | 
तुल्सी-कानन में बेठकर नाम-जप करते थे। केशव के पिता प्यारी- 
सोहन मी वैष्णव भक्त थे | 

श्रीरामकृष्ण---त्राप अगर बसा न होता तो छड़का कभी इतना 
सक्त नहीं हो सकता । विजय की अवस्था देखो न। 

“४ विजय का बाप जब्र भागवत पढ़ता था तब भावावेश् में 
बेहोश हो जाता था | विजय भी कमी “हो हो कहता हुआ, उंठकर 
खड़ा हो जाता था | 

४ आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है, सब टीक है | 

/ साकार और निराकार की बात विजय ने कही, जैसे गिरगिट 
का रद छाल पीछा हर तरह का होता है. और फिर कोई मी रख नहीं 
रहता, उसी तरह साकार और निराकार हैं | 

सरलता तथा इंश्वर-प्राप्ि | 
.._# विजय बढ़ा सरल है। खूब उदार और सरल हुए. बिना ईश्वर # 
न नहीं होते । । 28 अर 


भक्तों के साथ कीतनानन्द ३९ 


८४ कछ विजय अधर सेन के यहाँ गया हुआ था । व्यवहार ऐसा 
था, जैसे अपना मकान हो--सत्र अपने आदमी हों । 

«४ विषय-बुद्धि के गए. बिना कोई उदार और सरल नहीं होता । 

८ मिट्टी बनाई हुई न हो, तो उसके बरतन नहीं बन सकते ॥:' 
मीतर बालू या कंकड़ के रहने पर बर्तन चिटक जाति हैं; इसीलिए 
कुम्दार पहले मिट्टी बनाता है । | 

“ आइने में गद पड़ गई हो तो उसमें मुँह नहीं दिखाई पड़ता 4 “ 
चित्त-शद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते | ...... 

“४ देखो न, जहाँ अवतार है वहीं सरलता है| नन्द, वसुदेव,.. 
दक्षरथ, ये सब सरल थे। . मर 

“ वेदान्त कहता है, बुद्धि की झद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने / 
की इच्छा नहीं होती । अन्तिम जन्म या आजित तपस्या के बिना 

सता या सरलता नहीं आती। ” 


(३0५ . | 
श्रीरासक्ृष्ण की वालक जेसी अवस्था । वेदान्त-बिचार । 


श्रीरामकऋृष्ण के पेर फूले हुए हैं । इसके लिए वे एक बालक के: 
समान चिन्ता कर रहे हैं । 


सींती के महेन्द्र कविशजण आये और उन्होंने श्रीरामक्रण को 
प्रगाम किया । ह 

श्रीरामकृष्ण-( प्रिय॑ मुखर्जी आदि भक्तों से )--कछ नारायण 
से मेने कहा, “तू अपने पेर में उँगडीं गड़ाकर जरा देख तो सही 
उँनली का निश्चान बनता है.या नहीं! उसने गडाकर देखा तो निशाद्र 


२३६९६ श्रीयमकृष्णबचनासृत 


-थन गाया | तब मेरे जी में जी आया कि मेरे पैरों का फूलना मी कुछ 
नहीं है | ( मुखर्जी से ) तुम भी ज़रा अपने पैर में उसी तरह उंगली 
-गड़ाओ | गड्ढा हुआ ! 
मुखर्जी--जी हो | 
श्रीयमकृष्णग---अब मेरा जी ठिकाने हुआ । 
मणि मछिक---आप बहते हुए पानी में नहाया कीजिए | दवा 
- की क्या जरूरत है ! रा 
श्रीरामकृष्ण--नहीं जी, ठुम्हाशा अभी खून वाजा है, ठग्धारी 
चात ही कुछ और है । 
४ मुझे बच्चे की अवस्था में रखा है | 
४ एक दिन घास के जंगल में मुझे किसी कीडे ने काठ लिया । 
ने सुना था, सॉप अगर दो बार काटे ती विष निकाल लेता है। इसी 
ख्याल से विलों में हाथ. डालता फिरता था | एक ने आकर कर्म, 
'यह आप क्या कर रहे हैं (--साँप जब्र उसी जगह फिर काठता है, 
तब विष निकाल लेता है। दूसरी जयह काटने से नहीं होता । ” 


“ते छुना था, शरद्‌ काछ की ओस लगाना अच्छा है। उस 
दिन कछकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस 
'रूगाई | ( सब हँसते हैं । ) ह 

( सींती के महेन्द्र से ) “तुम्हारे सींती के वे पण्डितजी अच्छे 
हैं। वेदान्तवागीश हैं, सुझे मानते हैं। जब मैंने कहा, हमने तो खूज 
अध्ययन किया है,--परन्ठ में अमुक पण्डित हूँ, ऐसे अभिमान का 
“त्याग करना, तब उसे बड़ा आनन्द हुआ । 


भक्तों के साथ कीतनानन्द. ३९७- 


“उसके साथ वेदान्त की बातें हुई | 

( मास्टर से ) “जो छुद्ध आत्मा हैं, वे निर्लिस् हैं। उनमें माया या? 
अविद्या है । इस साया के भीतर तीन गुण हैं--सत्त्व, रज और तस । 
जो शुद्ध आत्मा हैं, उन्हीं में ये तीनों श॒ुण हैं; किन्तु फिर भी वे निर्लितः 
हैं| आग में अगर आसमानी रूक्ष की बढ़ी डाल दो तो उसकी“ शिखा” 
उसी रछ़् की दीख पढ़ती है । छाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो? 
जाती है। परन्तु आग का अपना कोई रख्क नहीं है। 

“पानी में आसमानी रहझ्ठ डालो तो आसमानी रहछ्ग हो जाएगा 
और फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रज्ग रहता है । 


“चांडाल मांस का मार लिए जा रहा था। उसने आचाये शंकर 
को छू लिया । शंकर ने ज्योंही कहा--ूने मुझे छू लिया !! चाण्डालू 
बोला---“महाराज, न तुम्हें मेने छुआ ओर न मुझे तुमने | तुम तोः 
शुद्ध आत्मा हो--निर्लित हो ।! 

“जड़मस्त ने भी ऐसी ही बातें राजा रहुगण से कही थीं। 

४ जुद्ध आत्मा निलिस है और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं: 
सकता । पानी में नमक घोला हुआ हो तो ओखें नमक को देख 
नहीं सकतीं। 

“जो शुद्ध आत्मा है, वही महाकारण--कारण का कारण है | 
स्थूल, सतम, कारण ओर महाकारण, ये इतने हैं। पॉच भूत स्थूल हैं । 
मन, बुद्धि और अहंकार सुक्ष्म हैं। प्रकृति अथवा आद्याशक्ति सबकी 
कारणरूपिणी है | ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है। 

“यही छाद्ध आत्मा हमारा स्वरुप है| 


अल 


' 3९८ श्रीयमकृष्णवचनामृत . 


“ज्ञान किसे कहते हूँ? इसी स्वरूप का ज्ञान प्रात्त करना और 
मन को उसी में छगाये रहना--इस शझुद्ध आत्मा को जानना--बही 
ज्ञान है । 
कस कब तक १ प्रथस साया के संसार का त्याय, किर अहाज्ञान । 

“कर्म कब तक है (--जब॑ तक देहामिमान रहता है अर्थात्‌ 

टी में हूं, यह बुद्धि रहती हैं | यह बात गीता में लिखी है। 

*देह पर आत्म-बुद्धि का आरोप करना- ही अज्ञोन है| 

( शिवपुर के व्राह्ममक्त से ) “आप क्या जआालह्न हैं ९”. 

ब्राह्य--जी हॉ। ह 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--में निराकार साधक का मुँह और 
उसकी आँखें देखकर उसे समझन्न लेता हूँ । आप जरा ड्रवि्; ऊपर 
उतराते रहियेगा तो रन आपको नहीं मिछ सकता में साक्षर 
ओर मिराकार सब्र मानता हूँ | 4 ह 

बड़ाबाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम क्रिया। श्रीराम- 

कृष्ण उन छोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। 

ह .. ओरामझृष्ण-( भक्तों से )--अझ्ां ! ये सब क्रैसे भक्त हैं ! सबके 

सब ओीठाकुरजी के दशन करते हैं, स्तुतियाँ पढ़ते हैं ओर प्रयाद पाते 
| इस बार-इन छोगों ने जिसे पुरोहित रखा है; वह भागवत का 


: पण्डित है | ह 
|| पु ३४ * जे न श्रह रा 
._'माखाड़ी भक्त-- मैं तुम्हारा दास हूँ, यह जो कहता - हैं वह 
हक कौन है ९ हे “अत है 


सम्डर 
हि | 


श्रीरांमकृष्ण---लिख्ध-शरीर या जीवात्सा हैं। मन, 'बुद्धि, नि 
अऔर अददकार, इन चारों के मेल से लिंग-शरीर होता -हैः। 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द ३९ ६ 


: साखाड़ी--जीवात्मा कौन है! ४ ० दी 
ओरामकृष्ण--अष्ट-पाशों से वँधा हुआ आत्मा; और चित्त उसे 
नऋहते हैं जो ( किसी चीज की याद आने पर ) “अहा' कर उठता है । 
. मारवाडी भक्त--महाराज, मरने पर क्या होता है १. 


श्रीरामकृष्ण---गीता के मत से मरते समय जीव जो कुछ सोचता . 
है, वही हो जाता है। भरत ने हरिण सोचा था, इसलिए वह वही 
हो मी गया था। यही कारण है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 
आाधना करने की आवश्यकता है। दिन-रात उनकी चिन्ता करते रहने 
यर सरते समय भी उन्हीं की चिन्ता होगी | । 
मारवाड़ी मक्त--अच्छा, महाराज, विषय से वैराग्य क्यों 
नहीं होता की की कल 

श्रीरामक्ृष्ण-इसे ही माया कहते हैं | माया से सत्‌ असत्‌ और 

ंसत सतः जान पड़ता है। ० ५ 
._ “सत्‌ अर्थात्‌ जो नित्व हैं--परवह्म हैं। असत्‌ संसार है -- 
अनित्य है १. का 

“पढ़ने से क्यों होता. है ? साधना और, तपस्प्रा “चाहिए | 
झन्हें पुकारो। 

“ भंग-मं्गा चिल्ने से कया होगा ! कुछ पीना चाहिए 

यह संसार काटे के पेड़ की तरह है | हाथ छगाओ तो खून 
“निकल आता है | अगर कटे के पेड़ के सम्बन्ध से बैठे 'हीः बैठे यह 
कल्पना करते रहें कि पेड़ जछं गया,. तो क्या - इससे बह कमी 
जाता: है ? ज्ञानोनि छाओ, वही आंग लूगाओ 
जरू सकता है| ५ ऑधि इ2 8औ2 


जल 
तब. . पेड़. .कहीं 


पलक 5 उअण उर्क 5 
बढ | 4३ ४7% पेपर 


४०० श्रीयरमकऋष्णवचनामसृत 


“साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है। फिर 
तो सीधा मांगे है। मोड़ पार करके अनुकूल वायु में पाठ छगाकर 
नाव छोड़ दो। 

जब तक माया के घेरे के भीतर हो, जब तक माया के मेष 
हैं, तत्र तक ज्ञान-सय की किरणें नहीं फैल सकतीं। माया का पेरा पार 
कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे तब ज्ञान-सूर्य भंविद्या का 
नाश कर देगा। घर के भीतर ले आने पर आतशी शीशे से कोई काम. 
नहीं हो सकता। घर के घेरे से बाहर खड़े होने पर जत्र धूप उस पर 
गिरती है तब्र उसकी ज्वाला से कागज जल जाता है। 


_ “और बादलों के रहने पर भी आतशी शीशे से कागज नहीं 
जलता । बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा। 


“ कामिनी और कांचन के घेरे से जग हटकर खड़े होने पर, 
अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अन्धकार दूर होता 
डै-अविद्या और अहंकार के बादल हट जाते हैं--श्ञानछाभ होता है ॥ 


४ क्वामिनी और कांचन ही बादल हैं।” 
(७) 
श्रीरामकृष्ण का काँचन-त्याग | 


श्रीयमक्ृष्ण--( मारवाड़ी से )--त्यागियों के नियम बड़े कठिन: 
हैं। कामिनी और कांचन का संधर्ग लेशमात्र भी न रहना चाहिए। 
झपया अपने हाथ से तो छूना ही न चाहिए; परन्तु दूसरे के पास रखने 
की भी कोई व्यवस्था न रहनी चादिए। 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द ह ड० है. 


८6 छक्ष्मीनारायण मारवाड़ी था, वेदान्तवादी भी था, प्रायः यह 
आया करता था । भेरा बिस्तरा मेला देखकर उसने कट्वा, में आपके 
जाम दस हजार रुपया लिख दूँगा, उसके ब्याज से आपकी सेवा 
झैती रहेगी । हर 
४ उसने यह बात कही नहीं कि में जैसे छाठी की चोट खाकर 
बेहोश हो गया। 

.._ ८ होश आने पर उससे कहद्दा, तुम्हें अगर ऐसी बातें करनी हों; 
ती यहाँ फिर कभी न आना । मुझमें रुपया छूने की शक्ति ही नहीं है 
और न मैं रुपया पास ही रख सकता हूँ। 


८८ उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उसने कहा, 'तो अब भी आपके 
लिए त्याज्य और ग्राह्मय है ! तो आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ.॥? 
४ मैंने कहा, नहीं भाई, इतना ज्ञान मुझे नहीं हुआ। ., 

( सब हँसते हैं। ) 

.. . लक्ष्मीनारायण ने तब वह धन हृदय के हाथ में, देना चाहा.॥ 
मैंने कहा,-- तो मुझे कहना होगा, इसे दे, उसे ढे'; अगर उसने न 
दिया तो कोध का आना अनिवाये होगा। रुपयों का पास रहना. ही ब्रुस 
हैं ये सत्र बाते न होंगीं। 


० ॥;॒ 


४ हद 
> अं । ६ 


ने के पास अगर कोई वस्तु रखी हुई हो, तो क्या. उसका 
प्रतिनिंग्य न पड़ेगा (2 


डे 
है. शहर २ ३७5 
ह । 


,..माखाड़ी भत्त--महाराज, क्या गंगा में झरीस्त्याग “ होने पर 
मुक्ति होती है ? ्््ि 


श्रीरा मकृष्ण--शान होने ही से मुक्ति होती है। चाहे.जहाँ रंहो -«- 
भा, २, २६ 


डण०्र ' श्रीरामंकष्णवचनासत 


चाहे मह्य कलषित- स्थान में प्राण निकले, और चाहे गंगातट ही हो; 
शानी की मुक्ति अवश्य होगी । 


४ परन्तु हों, अज्ञानी के छिए गंगातट ठीक है।” 

मौखाड़ी भक्त--महाराज, काशी में मुक्ति कैसे होती है ! 

श्रीरमकृष्ण--काश्षी में खृत्यु होने पर शिव के दशन होते हैं। 
शिव प्रकट होकर कहते हैं---' मेरा यह साकार रूप मायिक है, में 
भक्तों के लिए यह रूप घारण करता हूँ,---यह देख, में अखण्ड 
सच्चिदानन्द में छीन होता हूँ।' यह कहकर वह रूप अन्तर्धान हो जाता है। 


“पुराण के मत से चाण्डाल को भी अगर भक्ति हो, तो उसकी 
भी सुक्ति होगी । इस मत के अनुसार नाम, लेने से ही काम होता है। 
ग्रेग, यश, तंत्र, मंत्र, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


“देद का मत अलग है। ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती। 
और मंत्रों का यथार्थ उच्चारण अगर नहीं होता तो पूजा का प्रहण ही 
नहीं होता। यागे, यरं, मंत्र, तंत्र, इन सबका अनुष्ठान यथाविधि करना. 
जाहिए | रे 

८ क्लिकाल में वेदीक्त कर्मों के करने का, समय कहाँ है! 
बंसीलिए कलि में नारदीय भक्ति चाहिए । ््ि 

८ क्सयोग बढ़ा कठिन है | निष्काम कर्म अगर न कर सके के 
चह बन्धन का ही कारण होता हे | इस पर आजकल प्राण अन्नगत 
हो रहे हैं। अतएव विधिवत्‌ सब कर्मों के करने का समय नहीं रहा | 
दशमूल-पाचन अगर रोगी को खिलाया जाता है, तो इधर उसके ग्रे 
ही नहीं रहते, अतएव चाहिए फीवर-मिक्श्चर | 


भक्तों के सांथ कीतेनानन्द ४० दे 


# नारदीय भक्ति है--उनके नाम और शुणों का कीर्तन करना | 

८ कलिकार के लिए कर्मयोग ठीक नहीं, भक्तियोग ही ठीक है। 

४ संसार में कर्मों का भोग जितने दिनों के लिए है, उतने 
दिन तक भोग करो, परन्‍्ठ भक्ति और अनुराग चाहिए । उनके नाम . 
और गुणों का कीयेन करने पर कर्मों का क्षय हो जाता है । 

४ सदा ही कम नहीं करते रहना पड़ता | उन पर जितनी ही शद्धा 
अक्ति और प्रीति होगी, कम उतने ही घटते जायेंगे | उन्हें प्राप्त करने पर 
कर्मों का त्याग हो जाता है। णहस्थ की बहू को जत्र गभ होता है तो 


उसकी सास उसका काम घटा देती है। छड़का होने पर उसे काम 
नहीं करना पढ़ता | 


शुभ संस्कार तथा ईश्वर के लिये व्याकुछता । 
दक्षिणेश्वर मौजे से कुछ लड़के आये। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को 
अणाम किया | वे लोग आसन ग्रहण करके श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर 
"रहे हैं | दिन के चार बजे होंगे । 
एक लड़का-- महाराज, शान किसे कहते हैं ! 
श्रीरामकृष्ण---ईश्वर सत्‌ हैं और सब असत्‌, इसके जानने का 
जाम ज्ञान है। 


“४ जो सत्‌ हैं उनका एक और नाम ब्रह्म है, एक दूसरा नाझ 
है काल | इसीलिए छोग कहा करते हैं---अरे भाई, काल में कितने 
आये और कितने चले गये | 


४ काली वे हैं जो काछ के साथ रमण करती हैं। आद्याश्मद्ि. 
थे ही हैं | काछ और काली, परह्म और शक्ति अमेद हैं। 


०४, श्रीरामऋष्णवचनामत 


“संसार अनित्य है, वे नित्य हैं | संसार इन्द्रजाढ है, आजीगर 
दी सत्य है, उसका खेल अनित्य है ।” 


लड़का---संत्ार अगर माया है; इन्द्रजाल है, तो यह दूर क्यों: 
नहीं होता ! हा 

शीरामकृष्ण--संस्कार-दोषों के कारण यह माया नहीं जाती। 
कितने ही जन्मों तक इस साथा के संसार में रहने के कारण यह सच 
जान पड़ती है। ० 

“संस्कार में कितनी शक्ति है, सुनो । एक राजा का लड़का; 
पिछले जन्म में धोतबी के घर पैदा हुआ था । राजा का लड़का होकर, 
जब वह खेल रहा था, तब अपने साथियों से उसने कहा, ये सब्र खेल: 
रहने दो, मैं पेट के बल लेटताए हूँ, दुम छोग मेरी पीठ पर 
कपड़े पटको ! 


.. हाँ बहुत से छड़के आते हैं, परन्तु कोई कोई ईश्वर के लिए: 
व्याकुल हैं | वे अवश्य ही संस्कार लेकर आये हैं। - ,:.. 


“दे सब लड़के विवाह की बात पर रो देते हैं। स्वयं विवाह 
की बात तो सोचते ही नहीं | निरक्षन बचपन से ही कहता हैं, 
विवाह न करूगा | 

. . “बहुत दिन हो गये बीस . वर्ष से अधिक ) यहाँ, वररोहनगर 
से दो छड़के आते थे, एक का नाम , था गोविन्द पाल, .दूसरे का 
गोपाल सेन | उनका मन बचपन से ही ईश्वर पंर श्रा | विवाह . की 
बात होने पर डर से सिक्ुड़ जाते थे ।- गोपाछ को माव-समाधि होती 
थी | विषयी-मल॒ष्यों को देखकर वह दब जाता था, जैसे विछी ,की 


भक्तों के साथ कीर्तेनानन्द हा 


है!” उसके लिए, जप-तप कुछ नहीं है। गत होने पर वह अपनी कुटी 
पर लौट जाता है । 
४तिराकार या साकार इन सब बातों के सोचने की. ऐसी 'बवर 
गरव्क्ष्यकता है ! निजन में व्याकुल हो रो-रोकर उनसे कहने से ही छाझ 
न जायेगा | कहो-- 'हे ईश्वर, तुम कैसे हो, यह सुझे समझा दो, मुझे 
प्रैेन दो ।! 
“वे अन्दर भी हैं, और बाहर भी। 
“अन्दर भी वे ही हैं । इसीलिए. वेद कहते हैं---तत्वमसि ६ 
? बाहर भी वे ही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पढ़ते हैँ | परन्तु 
तः हैं वे ही। 
. “इसीलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता 
७ तत्‌ सत्‌ | 
“दशन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शार्ों से छक 
तरह का । शात्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसलिए 
रत्नों के पढ़ने की कोई जरूरत: / | इससे निजन से उन्हें पुका- 
च्छाहै। * 
गीतासवबन  ... .. । दसक्':  इूयीता 
' जो - कुछ होता हि « ० जी; 
.. सब्र त्याग करके  ! 
.. है।” 
'« रामझृष्ण थे 
हो रहा है। 
“. । भावावेश 


ड़ 


भच्छों के साथ कीर्तनानन्द ०७ 


है !! उसके लिए, जप-तप कुछ नहीं है.। रात; होने पर वह अपनी कटी 
पर लौट जाता है। 

४प्राकार या साकार इन सब बातों के सोचने की. ऐसी बयर 
आवश्यकता है ! निजन में व्याकुछ हो रो-रोकर उनसे कहने से ही काम 
बन जायेगा | कहो-- 'हे ईश्वर, तुम कैसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे 
दशन दो ।' 

“वें अन्दर भी हैं, और बाहर भी। 

“अन्दर भी वे ही हैं । इसीलिए. वेद कहते है---तत्वभंसि ॥ 
भौर बाहर भी वे ही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पढ़ते हैं | परन्तु 
कस्तुतः हैं वे ही । 

“इसीलिए, सव नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कह जाता 
है--७४ तत्‌ सत्‌। 

#४दशन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक 
दूसरी तरह का। शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसलिए 
कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं | इससे निजन में उन्हें पुका- 
रना अच्छा है । 

“जीता सच न पढ़ने से भी काम चलता है। दस चार गीता गीता 
कइश्ने से जो “कुछ होता है, वही गीता का सार है | अर्थात्‌ त्यागी | 
हैं.जीव, सब त्याग करके ईश्वर की आराधना करो । यही गीता 
का सार हैं।” 

' श्रीयमक्ृष्ण को भक्तों के साथ काछठी की आरती देखते देखते 
: भावावेश हो रहा है। अब देवी-प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं 
कर- सकते | भावावेश अब मी है। मभावावस्था में वार्ताल्यप कर रहे हैं। 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द पक्के 


है !! उसके लिए. जप-तप कुछ नहीं है । रात; होने पर वह -अपनी कुदी 
पर लौट जाता है । 

“तिराकार या साकार इन सब बातों के सोचने की ऐसी ब्या 
आवश्यकता है ! निजजन में व्याकुल हो रो-रोकर उनसे कहने से ही का 
बन जायेगा | कहो-- 'हे ईश्वर, तुम कैसे हो, यह सुझ्ले समझा दो, मुझे 
दर्शन दो ।' 

“वे अन्दर भी हैं, और बाहर भी। 


“अन्दर भी वे ही हैं। इसीलिए वेद कहते हैँ--तत्त्दमसि [ 
और बाहर भी वे ही हैं। साया से अनेक रुप दिखाई पढ़ते है ६ परन्तु 
चस्तुतः हैं वे ही । 

“इसीलिए सब नामों और रूपों का वणन करने के पहले कहा जाता 
है---3४ तत्‌ सत्‌ । 

“दशन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है ओर शास्त्रों से शक 
दूसरी तरह का। शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसलिए 
कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं | इससे निजन में उन्हें पुका- 
रना अच्छा है। 

“गीता सब न पढ़ने से भी काम चलता है। दस वार गीता सीता 
कहने से जो -कुछ होता है, वही गीता का सार है। अर्थात्‌ त्यागी [ 
है.जीव, सब त्याग करके इंच्चर की आराधना करो | यही सीता 
का सार हैं-।”! 

: श्रीरामकृुण को भक्तों के साथ काछी की आरती, देखते देखते 
: भावावेश हो रहा है। अब देवी-प्रतिसा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं 
कर- सकते | भावावेश अब भी है। भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं| 


भच्छों के साथ-कीत्तेनानन्द |. डड०७ 


है !! उसके लिए जप-तप कुछ नहीं है.। रात: होने पर वह :अपनी कुटी 
पर लीट जाता है । 

“ेराकार या साकार इन सब वातों के सोचने की. ऐसी बयः 
आवश्यकता है ! निजन में व्याकुछ हो रो-रोकर उनसे कहने से ही छास 
बन जायेगा | कहो-- 'हे ईश्वर, ठुम कैसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे 
दर्शन दो ।' 

“वे अन्दर भी हैं, और बाहर भी। 


“अन्दर भी वे ही हैं| इसीलिए, वेद कहते है---तत्त्वमंसि | 
जौर बाहर भी वे ही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पढ़ते हैं | परन्तु 
वस्त॒तः हैं वे ही । 

“इसीलिए सव नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कह जाता 
है---3४ तत्‌ सत्‌ । 

“देन करने पर एक तरह का श्ञान होता है और शास्त्रों से एक 
दूसरी तरह का । शाल््रों में उसका आभास मात्र मिल्ता है, इसलिए 
कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं | इससे निजन में उन्हें पुका- 
रना अच्छा है । 

“गीता सच न पढ़ने से भी काम चलता है। दस चार गीता गीता 
कहने से जो -कुछ होता है, वही गीता का सार है। अर्थात्‌ त्यागी | 
हैं. जीव, सब्र त्याग करके ईइ्बर की आराधना करो । यही गीता 

का सार है ।"! 

श्रीरामकृष्ण को भक्तों के साथ काली की आरती देखते देखते 
: भावावेश हो रहा है। अब देवी-प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं 
कर- सकते । भावावेश अच भी है। मावावस्या में वार्ताछ्ाप कर रहे हैं| 


हा रे | 5 2 दा 
भक्तों के साथ कीतेनानन्द ४०९ 
“कभी तो वह सोचता है, ईश्वर पद्म हैं और वह भौंग, और 
“कभी ईश्वर सच्चिदानन्द हैं और वह मीन । 


४ प्रेमी मक्त कमी सोचता है कि वह ईश्वर की नर्तकी है | यह 
सोचकर वह उनके सामने चत्य करता है--गाने सुनाता है। कर्मी 
सखीमाव या दासीमाव में रहता है। कमी उन पर उसका वात्सल्य- 
भाव होता है--जैसा यशोदा का था। कभी पतिमाव---सघरभाव होता 
है--जैसा गोपियों का था। 


४ ब्रल्गम का कभी तो सखाभाव रहता था और कभी वे सोचते 
ओ, में कृष्ण का छाता या लछाठी बना हुआ हूँ। सत्र तरह से वे कृष्ण 
'की सेवा करते थे | 

“ जेतन्यदेव की तीन अवंस्थाएँ थीं। जब अन्तर्दशा होती थीं, 
तब वे समाधिछीन हो जाते थे । उस समय बाहर का ज्ञान बिलकुल ने 
रह जाता था। जन्र अन्तर्बाह्म दरशा होती थी, तब नृत्य तो कर सकते 
थे, पर वोछ नहीं सकते थे | बाह्मदशा में संकोतेन : करते थे | 


(“भक्तों से ) तुम छोग ये सब बातें सुन रहे हो, धारणा करने 
"की चेष्टा करो | विषयी जब्र साथु के पास आते हैं, तब विषय की चर्चा 
और विषय की चिन्ता को बिलकुल छिपा कर आते हैं | जब चले 
जाते हैं, तब उन्हें निकालते है | कबूतर भरर खाता है, तो जान 
भढ़ता है, निगल कर हज़म कर गया, परन्तु नहीं, गले के भीतर 
रखता जाता है। गले सें मटर भरे रहते हैं । 


सब कास छोड़कर तुम्हें चाहिए कि सन्ष्या समय उनका 
नाम लो | ह 


की 


भक्तों के साथ कीतैनानन्द ४श्ह 


तत्काल ही चैतन्य होगा | उसे माला जपना, यह सत्र इतना न करना 
होगा । तुम कलकत्ता जाओ, देखोंगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपतेः 
ईं--वेश्याएँ तक । 

.. ओरामकृष्ण मास्टर से कह रहें हैं- 

८४ तुप्त नाशयण को किराये की गाड़ी पर ले आना । 

४6 इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता हूँ। 
उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा ! उसको खिलाने के बहुत से 
जय डे | 

(९) 
कीतैनानन्द में श्रीरामऋष्ण । 

आज शनिवार है। श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन 
के कोलूटोछावाले मकान में श्रीरा मक्ृष्ण गए हुए हैं । ४ अक्टूबर, १८८४ ६ 

गत वृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामक्रृष्ण: को न्योता 
देखर, आने के लिए हर तरह से कह गई थीं। 

चाहर के ऊपरवाले कमरे में जाकर श्रीरामक्ृष्ण बैठे। नन्दलालू 
आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ और उनके बन्धु-बन्धव श्रीयम- 
कृष्ण की बढ़ी आव-मगत कर रहे हैँ। ऊपरवाले कमरे में ही संकीतन होने 
छूगा। कोढ्टोले में सेन परिवार की बहुत सी स्लियाँ भी आई हुई हैं। 

श्रीगमकृष्ण के साथ वाबूराम, किशोरी तथा और भी दो-एक 
भक्त आये हैं। मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बेठे हुए श्रीरमकृष्ण का 
संकीतेन सुन रहे हैं | 

भीरामकृष्ण ब्राह्मभक्तों ते कह रहे हैं-- संसार अनित्य है 
मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए ।” श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं-- 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द ४११ 


तत्काल ही चेतन्य होगा | उसे माला जपना, यह सत्र इतना न करना 
होगा । ठुम कलकत्ता जाओ, देखोगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपते- 
ईैं--वेश्याएँ तक । ह 
... ओऔरामक्ृष्ण मास्टर से कह रहे है- 

४ तुम्त नारायण को किराये की गाड़ी पर ले आना | 

४ इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता हूँ।' 
उसके आने पर उसे कुछ खिल्ाऊँगा ! उसको खिलाने के बहुत से 
य्थ हे 7 

(९) 
कीतेनानन्द में श्रीरामकृष्ण | 

आज शनिवार है। श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन 
के कोल्टोलावाले मकान में श्रीयमक्ृष्ण गए हुए हैं। ४ अक्टूबर, १८८४ [: 

गत बृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामकृष्य- को न्योता 
देकर, आने के लिए हर तरह से कह गई थीं। 

बाहर के ऊपरवाले कमरे में जाकर श्रीरामझृण्ण बैठे। ननन्‍्दंलाल' 
आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ और उनके बन्धु-बान्धव श्रीयम- 
कृष्ण की बढ़ी आव-भगत कर रहे हैं। ऊपरवाले कमरे में ही संकीर्तन होने: 
लगा। कोड्टोले में सेन परिवार की बहुत सी ख्तरियाँ भी आई हुई हैं।' 

श्रीरामक्ृष्ण के साथ बाबूराम, किशोरी तथा और भी दो-एक 
भक्त आये हैं। मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बैठे हुए श्रीमकृष्ण का 
संकीतन सुन रहे हैं। 

भीरामकृष्ण ब्राह्मभक्तों से कह रहे हैं--“ संसार अनित्य है| 
मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए।” श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं--- 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द्‌  आश्षट 


तत्काल ही चैतन्य होगा | उसे माला जपना, यह सब्र इतना न करना 
होगा | तुम कलकत्ता जाओ, देखोंगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपते- 
ईँ--वेश्याएँ तक | 

श्रीरामकष्ण मास्टर से कह रहे हैं- 

_£& तुम नारायण को कियये की गाड़ी पर ले आना । 

४ इनसे ( मुखर्जी से ) मी नारायण की बात कह रखता हूँ।' 
उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा ! उसको खिलाने के बहुत से 
अंग हैं |” 

कक, 
कीतैनानन्द में भ्रीयमक्ृष्ण | 

आज शनिवार है। श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन 
के कोलूटोलछावाले मकान में श्रीण मक्ृष्ण गए हुए हैं| ४ अक्टूबर, १८८४ ६ 

गत ब्रृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामकइृष्य- को न्योता 
देकर, आने के लिए हर तरह से कह गई थीं। 

चाहर के ऊपरबाले कमरे में जाकर श्रीसमकृष्ण चैठे। नन्‍्दलाछू 
आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ और उनके बन्धु-बान्धव श्रीराम-- 
कृष्ण की बढ़ी आव-भगत कर रहे हैं। ऊपरवाले कमरे में ही संकीतन होने 
छगा। कोड्ट्ोले में सेन परिवार की बहुत सी स्रियाँ भी आई हुई हैं 

ओऔयमक्ृष्ण के साथ बाबूराम, किशोरी तथा और भी दो-एक 
अक्त आये हैं। मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बैठे हुए श्रीरामकृष्ण का 
संकीतन सुन रहे हैं| 

भीरमक्ृषण्ण ब्राह्ममक्तों ले कह रहे हैं“ संसार अनित्य है| 


मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए |” श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं--- 
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(१) 
>> की ९ 
हाजरा महाशय । मुक्ति तथा षडेश्वय । 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर-सन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का” 
भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए. हैं | पास में जमीन पर: 
मास्टर, दाजरा, बड़े काली, वाबूराम, रामछाल, मुखर्जियों के हरि 
आदि उपस्थित हैं, कुछ बेठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशव की 
भाता के निमंत्रण में कछ उनके कोल्टोलावाले मकान में जाकर 
श्रीरामकृष्ण को खूब कीतनानन्द मिला था। 


श्रीरामकृष्ण-( हाजरा से )--कल मैंने केशव सेन के यहाँ 
( नवीन सेन के घर पर ) खुब आनन्द से प्रसाद पाया | बड़ी मक्ति' 
में. उन लोगों ने परोसा था। 


हाजरा महाशय बहत दिन से श्रीरामझृष्ण के पास रहते हैं । 
में ज्ञानी हूँ" यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। छोगों से 
भीरामकृष्ण की कुछ निन्दा भी करते हैं | इधर बरामदे में तल्लीन होकर: 
माला भी जपते हूँ.। चेतन्यदेव को आधुनिक अवतार है? कहकर साधा- 
रण समझते हूँ। कहते हैं, 'ईश्वर केवल भक्ति देते हैं,यही नहीं, उनके ऐशथवर्य 
का भी ओोस-छोर नहीं है; वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अप्ट- 
सिद्धियों से शक्ति भी प्राप्त होती है । घर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना 
४--इज़ार रुपये के लगभग होगा । इसके लिये उन्हें चिन्ता रहती है । 
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अहेतुकी भक्ति 
0, 
हाजरा महाशय । मुक्ति तथा पडेश्चय । 

श्रीयमकृष्ण दक्षिणेश्वर-सन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का 
भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं । पास में जमीन पर' 
मास्टर, हाजरा, बड़े काली, वाबूराम, रामछाछ, मुखर्जियों के हरि: 
आदि उपस्थित हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशंव की. 
माता के निमंत्रण में कछः उनके कोढ्टोछावाले मकान में जाकर 
श्रीरामकृष्ण को खूब कीत॑नानन्द मितल्य था । 


श्रीरामक्ृष्ण-( हाजरा से )--कल मैंने केशव सेन के वहाँ 
( नवीन सेन के घर पर ) खूब आनन्द से प्रसाद पाया । बड़ी मक्ति 
से. उन लोगों ने परोसा था । 

हाजरा महारशय बहत दिन से श्रीरामकृष्ण के पास रहते हूँ $ 
मैं ज्ञानी हैं” यह कहकर वें कुछ अभिमान भी करते हूँ । लोगों से 
भ्रीयमकझृष्ण की कुछ निन्‍्दा भी करते हैँ । इधर बसमदे से तलीन होकर 
माला भी जपते हूं.। चेतन्यदेव को आधुनिक अवतार है? कहकर साधा- 
रण समझते दे। कहते हैं, 'ईश्वर केवल भक्ति देते हं,यद्दी नदी, उनके ऐश्र्य 
की भी ओर-छोर नहीं है; वे ऐश्य भी देते दूं। उन्हें पाने पर अष्ट- 
सिद्धियों से शक्ति भी प्रात्त होती ह ।! घर के रहिए कुछ ऋण उन्हें देना: 
र२--ज्ञार सपये के लगभग होगा । इसके छिये उन्हें चिन्ता रहती है न 


प४१<२ श्रारमकृष्णवचनाम त 

/ मन ! सोच कर देख, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में 
युथा ही वू चक्कर मारता फिरता है। साया-जाल में फैंसकर दक्षिणा- 
काली को कभी भूल न जाना | इस संतार में दो ही दिन के लिए, छोग 
/ मालिक-मालिक ? करते हैं। जब्र कभी काछ॒हृप मालिक आ जाते हैं, 
तब पहले के उस मालिक को लोग इ्मशान में डाल देते हैं। जिसके 
लिए, तुम सोचकर मर रहे हो,,क्या वह तुम्हारे संग भी जाता है! 

तुम्हारी वही ग्रेयसी तुम्हारे मर जाने पर अमंगढू की आशंका करके 

गोबर से घर को लीपती-पोतती है ! ? 

श्रीयमक्ृष्ण कह रहे हैं---'ड्रच्ो; ऊपर उतराते रहने से क्या 
होगा £ कुछ दिन एकान्त में, सत्र कुछ छोड़कर, उन पर सोलठहों आने 
“मन लगाकर, उन्हें पुकारो |” श्रीरामक्ृष्ण गा रहे हैं-“-/ऐ, सन; हृप 
के समुद्र में तू डूब जा। तछातछ और पाताल में खोज करने पर वु्क 
ओमरूपी रुम मिलेगा | ” े 

श्रीरामक्ृष्ण ब्राह्ममक्तों से “ तुम मेरे स्वेस्व हो ” यह गाना 
गाने के लिए कह रहे हैं। | ह 

ब्राह्ममक्तों का गाना हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने श्रीकृष्ण, .पर 
“एक गाना: गाया | यह गाना सुनकर केशव ने इसी के जोड़- का, एके 
दूसरा गीत सवा था। 

अब श्रीरमकृष्ण गौरांग-कीर्तन करने छगे। भक्तों के साथ बड़ी 
द्ैर तक नृत्य-गीत होता रहा | पक 


परिच्छेद २४ 
अहेतुकी भक्ति 
(१) 


हाजरा महाशय । मुक्ति तथा पडेश्च्य । 
श्रीयमकृष्ण दक्षिणेश्वर-मन्दिर में मक्तों के साथ दोपहर का 
भोजन समास करके अपने कमरे में बेठे हुए, हैं| पात में जमीन पर 
मास्टर, दाजरा, बड़े काली, बाबूसम, रामलाछ, मुखरजियों के हरि 
आदि उपस्थित हैं, कुछ बैठे हैँ और कुछ खड़े हैं। श्रीयत केशव की 
माता के निमेनत्रण में कछ उनके कोब्टोछाबाले मकान में जाकर 
श्रीशमकृष्य को खूब कीतनानन्द मिल्य था | 


श्रीसमकृष्ण-( हाज़सा से )--कल मैंने केशव सेन के बहाँ' 
( नवीन सेन के घर पर ) खूब आनन्द से प्रसाद पाया | बड़ी भक्ति 
से उन लोगों ने परोसा था । 

हाजरा मद्ाशय बहुत दिन से श्रीसमकृष्ण के पास रहते हूँ + 
कह ज्ञानी हूं” यटू कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं | लोगों से 
भीयमहझुण्ण की कुछ निन्‍्दा भी कब्ते हें । इधर बगमदे में वल्लीन होकर 
गाला भी जपते ए | चेतन्वदेव को आधुनिक अवतार है? कट्कर साधा- 


च् 


45 के 3 खा 


गग समझते ६ै। कहते हैं, 'एथर फेवल मक्ति 


देवे ६ं,यही नहीं, उनके ऐश्य 
देते हैं। उन्हें पाने पर अष्ट- 


४ ता 
/ ठ? 


0 


*ई झ्ियि ्ि कोरी 4 47 बज पघ्फ़्ण आज द्वेना हि 


की 


का भी ओरूछष्टोर नहीं है; थे ऐड्य भी ६ 
गया चिन्ता रही है | 


४“-ई जार सफय थे लगभग हा ॥|। | इसके लिये उर 


पे 


४१४ श्रीरामकऋष्णवचनामृत 


बड़े काछी ऑफिस में काम करते हैं | तनख्वाह बहुत कम पाते 
'हैं। धर में स्री और लड्के-बच्चे भी हैं | परमईंसदेव पर इनकी बड़ी 
भक्ति है | कभी-क्रमी ऑफिस जाना बन्द करके मी परमहंसदेव के 
'दशन के लिए आते हैं। 

बड़े काली-( हाजरा से )--ठम स्वयं अपने को तो पारस पत्थर 
समझते हो और दूसरों में कौनसा सोना खरा है और कोनसा बुरा, 
इसकी परीक्षा लेते फिरते हो--भछा इस तरह दूसरों की इतनी निन्‍्दा 
“क्यों करते हो ! ह 

. हाजग--जो कुछ कहना होता है, में इन्हीं के पास कहता हूँ | 

भ्रीरामकृष्ण---और क्या ! 

हाजरा तत्वज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं | 

हाजरा--तत्वज्ञान का अथे है चौबीस तत्वों का ज्ञान प्राप्त कला; 
चौत्रीस तत्व कौन कौन से हैं, यह प्रश्न होता है । 

४ पंचभूत, छः रिपु, पाँच शानेस्दरिय और पाँच कर्मन्द्रिय- 
यही सब 7 

मास्टर-( श्रीसमक्ृष्ण से, हैँसकर )--ये बतलाते हैं, छः रु 
चौबीस तत्वों के भीतर हैं ! क्‍ 

श्रीशमकृष्ण-( हँसकर )---अब इसी से समझों। और देखो,त्वः 
ज्ञान का कैसा अथ बतलाता है। तत्वज्ञान का अथ है आत्मशान। 
-तत्‌ अर्थात्‌ परमात्मा, त्वं अर्थात्‌ जीवात्मा । जीवात्मा और परमात्म 
“के एक हो जाने पर तत्वज्ञान होता है। ॥॒ 

हाजरा कुछ देर में घर से निक्छकर वरामदे में जा बैठे | 


अहेतुकी भक्ति ४१५ 


श्रीगमकृष्ण-( मास्टर आदि से )--वह बस तर्क करता है। 
अभी देखते ही देखते खूब्र समझ गया, परन्तु थोड़ी देर बाद फिर जैसे 
का तेसा ! 

८ ब्रढ़ी मछली को जोर से खींचते हुए देखकर में डोर ढीली कर 
देता हूँ । नहीं तो डोर तोड़ डालेगी और डोर पकड़नेबाला भी पानी में 
गिर जायेगा । इसलिए में कुछ कहता नहीं । 


( मास्टर से ) “ हाजय कहता है, ब्राह्मण का शरीर धारण किये 
बिना मुक्ति नहीं होती। भेने कहा, बह केसी बात ! भक्ति से ही मुक्ति होती 
है । झबरी व्याध की लड़की थी, रेदास-जिसके भोजन के समय घण्टा 
बजता था,--ये सब्र झूद्र थे। इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुई है। हाजरा 
श्समें परन्तु जोड़ता है । ह 


८४ भ्रुव को लेता है। प्रहाद को जितना लेता है, उतना ध्रुव को 
नहीं | छाटू ने कहा, बचपन से हो परमात्मा पर क्षव का अनुराग था, 
उच वह चुप हुआ। 


४ में कदता हूँ, कामनाशन्य अहेतुकी भकछि होनी चाहिए। इससे 
अधिक और कुछ भी नहीं है , द्ाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई । 
भाचक के आने पर घनी व्यक्ति चहुत नाराज़ होता ऐै। विरणि हे 
पटता रँ--ओफ, आ रद्य है। आने पर एक खास तरह की आायाज 
# कहता ऐ--' बैठिये ?। मःनो अत्यधिक नाराज ऐे | ऐसे लोगों को 
सए अपने साथ गाड़ी पर नहीं बैठाता | 

“ हाजस कहता है, वे दूसरे घनिकों थी तरए नहीं एं, उन्हें 


तक कै. आवक ०कनतका भी चल पर कि ८ आह तन क््ट &% 
श्दप दे। दया हेमा € जे दे- मे उन्हें दः होगा | 


४१६, श्रीरामकृष्णवचनामृत 


हाजया और मी कहता है--' आकाश का पानी जब गिखा 
हैं, तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी नदियाँ, बडे बड़े ताछाव सब भर 
जाते हैं और गड़हियाँ भी भर जाती हैं | उनकी कृपा होती है तो वे 
ज्ञान-भक्ति भी देते हैं और रुपया-पैसा भी देते हैं। ? 


“४ परन्तु इसे मल्नि-भक्ति कहते हैं । झद्धा-भक्ति वह है, जिसमें: 
कोई कामना नहीं रहती । तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं, परन्तु मुझे और 
मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो। तुम्हारी ओर मेरा भी मत 
लगा रहता है। कैसे हो, क्यों नहीं आते, यह सब्र सोचता रहता हूँ । 


८ कुछ चाहते नहीं परन्तु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकीः 
भक्ति है--शुद्धा भक्ति है। यह प्रह्माद में थी |न वह राज्य चाहता था, 
न ऐड्वये, केवल परमात्मा को चाहता था। ” 


.... मास्टर--हाजरा महाशय बस यों ही कुछ ऊट-पढांग - बका करते 
हैं । देखता हूँ, चुप बिना रहे कुछ होगा नहीं | कक 
.. औरामकृष्ण---कमी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है+ 
परन्तु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है। अहंकार का, 
मिटना बड़ा सुशिकिछ है। बेर का पेड़ अमी काट डालो, दूसरे दिन फिर 
पंमंपेंगा ओर जब तक उसकी जड है, तब्र तक नई डालियों का निकलना: 
बन्द न होगा। | 5 7 जम 
* &झे हाजरा से कहता हूँ, किसी की निन्‍्दा न किया. करो 
नारायण ही सब रतन घारण किए हुए हैं| दुष्ट मनुष्यों की भी पूल 
की जा सकती है । ह लि, 

४. #देखों ने, कुमारी-पूजन | ऐसी लड़कियों की पूजा की जाते 


अहेतुकी भक्ति: आप 


हल जो देह में मल-मृत्र लगाये ६ द्व्ती हद कया करते हू ९ इसलिए, 
कि वे भगवती वे एक मूति है । 


४ भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त इंब्यर का 
खाना है| 


४ कद नुब बड़ा हो 
हि 


ने | 2 


तो उसका तानपूरा बहुत अच्छा होता ह--- 
खूब बजता है। 

( इँसते हुए रामछाल से ) “क्योरे रामलाल, दाजय ने कैसे कहा 
या--अन्ठस्‌ बहिस यदि हरिसि ( सकार छगाकर ) ? कैसा किसी ने 
कह था-- मावार भातारं खातारं “अर्थात्‌ माँ भात खा 
रहीए। ( सब हँसते हूं |) 


का, . हर 


रामलालढ-(६ हँसते हुए )--अन्तर्हियेदिहरिस्तपसा ततः किम 


5८ 


शीशमहछप्ण-( मास्टर से )-- श्सका अभ्यास कर लेना । कभी 
प्रमी मुझे सुनाना । ह 


श्रीयमशण्ण को छोटी थाली खो गई है । रामछाल भौर बृन्दा 


नॉकरानी थाली को बात पूछने लगे,  बया आप वह थाढी जानते हैं ?? 


है 


ही. श्ज 


पशीगसझण--आाजबाल तो मेने उसे नहीं देखा। पहले थी 


हि 


ं 


भेने ऐसी थी । 


$+ ॥ 
५ 


श्र 

मे 
डे 
् 


(२) 


सट्ग /-क फ्म बन पार नमक कक हि हर बढ 

नाट्य करने | ससाय तथा साईट !। 
आज पंचवर्ी में दो साथु आये हुए ६। वे गीता ओर देदान्त 
ध्डछ्‌ || चबाता आर वदान्त 
यह सूप पहते ए। दोरएर के भोजन के बाद ध्रीममद्दण के कमरे में 
६ छू पहप छू ७६ कि फिर हें मि, छआारनसद्ाग का अगर मे 

3 ६ 
[ः कराक हा ३० कि कर र्ज 'ब्क नि 

खागर दहम बेर | ह। धसीरामद्ाण अपनी छोटी खाद पर पैद्ध हुए 


४१६. श्रीरामकृष्णवचनाझूत 


# हाजरा ओर भी कहता है--“ आकाश का पानी जब गिरा 
है, तब गंगा और दूसरी बड़ी बडी नदियाँ, बड़े बड़े तालाब सब भर 
जाते हैं और गड़हियों भी भर जाती हैं । उनकी कृपा होती है तो वे- 
ज्ञान-भक्ति भी देते हैं ओर रुपया-पैसा भी देते हैं। ? 


४ परन्तु इसे मल्िन-मक्ति कहते हैं | शुद्धा-भक्ति वह है, जिसमें: 
कोई कामना नहीं रहती | ठुम यहाँ कुछ चाहते नहीं, परन्तु मुझे और 
मेरी बातों को चाहते ओर प्यार करते हो। तुम्हारी ओर मेरा भी मना 
लगा रहता है । कैसे हो, क्यों नहीं आते, यह सब सोचता रहता हूँ।. 


४ कुछ चाहते नहीं परन्तु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकीः 
भक्ति है--शुद्धा भक्ति है। यह प्रह्माद में थी | न वह राज्य चाहता था, 
न ऐड्वर्य, केवल परमात्मा कोचाहता था |2.. ४. : 


.. मास्टर--हाजरा महाशय बस यों ही कुछ ऊट-पटांग - बका करते 
हैं| देखता हूँ, चुप बिना रहे कुछ होगा नहीं | ५ 

.. ओऔयमकृष्ण--कमी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है, 
षरन्सु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है। अहंकार का, 
मिट्मा बडी मुश्किल है। बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन फिर 

पंमपैगा और जब तक उसकी जड है, तन्र तक नई डालियों का निकलना: 
बन्द नहोगा।. , ह 

' ८झू हाजरा से कहता हूँ, किसी की निनन्‍्दा. न किया. करो, 

नारायण ही सब रन घारण किए, हुए हैं| दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा 

की जा सकती है । ु 

४. #देखों ने, कुमारी-पूजन | ऐसी लड़कियों की पूजा की जा 


जहेंतुकी भक्ति. -. ३९ 


| ९ 


है, ,जो. देह में मल-मूत्र ढूगाये रददी है; ऐसा बयों - करते हैं ! इसलिए; 
कि वे भगवती की एक मूर्ति हैं । रा म्' 

८४ भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। मक्त ईश्वर का 
बेठकखाना है। के 

४ कह खूब बडा हो तो उसका तानपूरा बहुत अच्छा होता है--- 
खूब बजता हे। ' | 
|. ( हँसते हुए. रामछाछ से ) “क्योंरे रामलाल, हाजरा ने कैसे कहा 
'था---अन्तस्‌ बहिसू यदि. हरिस्‌ ( सकार लगाकर ) £ कैसा किसी ने 
कहा था--- मातार॑ भातारं॑ खातार ?--अर्थात्‌ माँ भात खा 
रही है । ” ह ...._ (सब हँसते हैं।) 

रामछाल-( हँसते हुए )--अन्तबंहियदिहरित्तपुसा ततः किम्‌ १ 

श्रीयमकृप्ण-( मास्टर से )-- इसका अभ्यास - कर लेना । कभी 
भी मुझे सुनाना । 

श्रीरामझृष्ण की छोटी थाली खो गई है |, रामछाल और बृन्दा 
नौकरानी थाली की बात पूछने लगे, क्या आप वह थाली जानते हैं ? 

शरीरामकझृष्ण---आजकलछ तो मेने उसे नहीं देखां। पहले थी 
'जुरूर--मैने देखी थी । ह ा 

३ 
निष्काम कर्म । संसारी तथा “ सो5हं ? । ह 

"आज पंचवरटी में दो साथु आये हुए हैं | वे गीता और वेदान्त 

-यह 'सब पढ़ते हैं । दोपहर के भोजन के वाद श्रीरामझृष्ण के कमरे में 


आकर दान कर रहे हैं। श्रीरमकृष्ण अप्रनी छोदी खाट पर बैठे हुए, 
सा. ३, २७ ०५ 
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हैं। साधुओं ने' प्रणाम किया, फिर जमीन पर चटाई पर बैठ गंये॥ 
मास्टर आदि भी बैठे हुए हैं। श्रीरमकृष्ण' हिन्दी में बातचीत कर रहे हैं। 

शीरामकृष्ण--क्या आप छोगों की सेवा हो चुकी है? द 

साधु--जी हाँ | 

श्रीरामकृष्ण--क्या खाया १ 

साधु--रोटी-दाछ, आप खाइएगा १ 

श्रीयमकृष्ण--नहीं, में तो थोड़ा सा भात खाता हूँ। क्यों बी, 
आप छोग जो जप और ध्यान करते. हैं, यह सब निष्काम ही करते हैं न! 

साधु--जी महाराज । 

श्रीयमकृष्ण--यही अच्छा है। और फल ईश्वर को समर्पित कर 
देना चाहिए न ? गीता में लिखा है। 

साधु-( दूसरे साथु से )-- ह 

यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यति कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ | 

ओऔरामकृष्ण--उन्हें एक गुता जो कुछ दोगे, उसका हजार गुना 
ग्राप्त होगा । इसीलिए सब काम करके जलांजलि दी जाती .है--अष्ण 
के लिए, फछ का अर्पण किया जाता है। ह 

£ युधिष्ठिर जब सब पाप कृष्ण को अपित करने के लिए तेयार 
हुए, तब एक आदमी ने (भीम ने ) उन्हें रोका | कहा, 'टिसा कर्म 
न करो,--कृष्ण को जो कुछ दोगे, उसका हजार गुना ठम्हें ग्रात्त 
होगा । ! अच्छा क्‍यों जी, निष्काम होना चाहिए-- सब कामनाओं के 
त्याग करना चाहिए न १” 


अह्देतुकी, भक्ति अर 


साधु--जी महाराज ! 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु मेरी तो भक्ति-का मना-.है ।.. वह. छुरी नहीं 
अच्छी ही है| मीठी चीजे बुरी हैं, आम्ल पित्त निर्माण करती हैं, किन्तु 
मिश्री उ्टे उपकार करती है। क्‍यों जी. १ 

साधु--जी महाराज | 

श्रीयमकृष्ण --अच्छा जी, वेदान्त कैसा है १ 

साधु--वेदान्त में पट्शास्त्र हैं | 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु “अह्म सत्य. है और संसार मिथ्या ” यही 
चेदान्त का सार है, मैं कोई अलग वस्तु नहीं हूँ, मैं ऋक्म हूँ---यह | 
वय्ों जी १ 

साधु--जी हो । 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु जो छोग. संसार में. हैं, और जिनमें देह-बुद्धि 
है, * सोडहम्‌ ” भाव उनके लिए. अच्छा नहीं,। .संतारियों के लिए 
प्योगवाशिष्ठ, वेदान्त अच्छा नहीं; बहुत बुरा है। संसारी सेव्य और 
सेवक के भाव में रहेंगे। “हे ईश्वर, तुम रेव्य हो-प्रभु हो, में 
सेवक हूँ--तुम्हारा दास हूँ। 

“४ जिनमें देह-बुद्धि है, उन्हें सोडहम्‌? की अच्छी धारणा 
-नहीं होती । ” ह 

सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। श्रीयमकृष्ण आप ही आप धीरे- 
थीरे हँस रहे हैं। आत्माराम अपने ही आनन्द में मम्म रहते हैं । 

एक साथु दूसरे के. कान में कह रहा है, अरे देखो, इसे पस्म-- 
हंस अवस्था कहते हैं । ? 
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... श्रीयमक्ृष्ण-( मास्टर से )-- हँसी आ रही है। के 
* ' श्रीरामकुष्ण॑ बार्लक्त की तरह आप ही आप हूँस रहे हैं। 
कक आन (३) 
कांमिनी-त्याग । 
साधु दशन करके चले गए। श्रीरामक्ृष्ण बावूराम, मास्टर, 
बुखर्जियों के हरि आंदि भक्त-समुदाय कमरे में और वरामदे में' 
टहरू रहे हैं। | । 
.. ओऔरामकृष्ण--( मास्टर से )--क्या तुम नवीन सेन के यहाँ 
गये थे १ ै 
मास्टर--जी हाँ, गया था । नीचे बेठा हुआ सब गाने सुना 
शहा था । 
' श्रीयमझृष्ण--यह तुमने अच्छा किया । वे छोग गये थे, केशवः 
सेन क्या उनका चचेरा माई है !? डे बे 
मास्टर--कुछ अन्तर है। | ह 
नवीन सेन आदि, एक भक्त के ससुराल्वाढों के कोई सम्बन्धी हैं। 
मणि के साथ टहलते हुए,एकान्त में श्रीरामकृष्ण उनसे बातचीत 
कर रहे हैं।... 
श्रीरामकृष्ण--लोग समुराल जाते हैं | मैंने कितना सोचा, विवाह 
करूँगा, संसुराछ जाऊँगा, आनन्द की साथें पूरी कर छूंगा; पर का 


ही गया ! 
मणि--जी, ओप कहा करते हैं-- 'छड़का अगर वाप का हं। 


पकड़े तो वह गिर सकता है परन्तु बाप अगर लड़के का हाथ पकड़ ते 


अहेतुकी भक्ति. . -. . हैंह॥ 


खड नहीं गिरता ।! आपकी ब्रिछकुछ यही अवस्था. है। माता-ने-तो,आपको . 


सदा ही पकड रखा है | | क 


कह 


श्रीरमक्षण्ण-- उलो के वामनदास के साथ विश्वास परिवार के यहाँ 
मआुलछाकात हुई थी। मैंने कहा, मे तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। 
जब चलछा आया, तत्र सुना; वह कह रहा था-- बाप रे, बाघ जैसे 
आदमी को पकड़ता है, वैसे ही ईश्वरी इन्हें पकड़े हुए हैं ? तत्र वह 
नौजवान था---खूतब्र मोटा था--सदा ही सेवाभाव में रहता था। 


“में औरतों से बहुत डरता हूँ | देखता हूँ, जैसे बाघिन खा जाने 
के-लिए 'आ रही हो | और उसके अंग, अत्यंग और सब छेद बहुवृ 
बढ़े बड़े दीख पड़ते हैं | उसके सब आकार रक्षसी-प्ते दीख पड़ते हैं | 


“पहले बड़ा भय था। मैं किसी को पास न आने देता था | इस 
समय तो बहुत ही मन को समझाकर उन्हें माँ आनन्दमयी की एक 
मूर्ति देखता हूँ । 

“भगवती का अश् तो है; परन्तु पुरुषों के लिए, विशेष कर 
साधुओं के लिए और भक्तों के लिए वह त्याज्य है । । 

“चाहे ऊँचे दर्ज की भक्तिन हो, परन्तु त्री को में बड़ी देर तक 
अपने पास नहीं बैठने देता । थोड़ी ही देर में कहता हूँ, जाओ, ठाकुरजी 
नका दशन करो, इस पर भी अगर वह न चली गई, तो तम्बाकू पीने. के 
चहाने में स्वये ही उठकर चला जाता हूँ । 


“देखता हूँ, किसी किसी का मन स्त्रियों की ओर बिलकुछ 
ही नहीं जाता। निरंजन कहता है, मेरा तो सन ख्रियों की ओर 
नहीं जाता । ह हा 


४२२ श्रीरामकष्णवचनामंत 

“हरि से मैंने पूछा, और उसने भी कहा था--ना, स्त्रियों की ओर 
मन नहीं जाता । 

“जो मन परंमात्मा को दिया जाता है, उसका बारह आना जी 
ले लेती है | फिर लड़कों के होने पर प्रायः सब्र मन खच हो जांता है। 
इस तरह फिर परमात्मा के लिए, क्या दिया जाय ! 

“'त्री की देखभाल करते करते किसी किसी के प्राणों पर आ बनती है। 
पांडेय जमादार बुड़ढा है, पश्चिम का रहनेवाला है। उसकी ख्री की उम्र 
चौदह साल की है। बूढ़े के साथ उसे रहना पड़ता है। रहने को एक 
फूस की कुटियां है। फूंस फाड़-फाड़कर लछोग उसकी ख््री को झाँककर 
देखा करते हैं। अब वह स्री निकल गई है। 

“एक आदमी अपनी स्त्री को कहाँ लेकर रखे, कुछ ठीक नहीं 
कर सकता था । घर में बड़ा शोर-गुल मचा था। वह बड़ी चिन्ता में है। 
परन्तु इस बात की चर्चा अनावश्यक है। 

“और औरतों के साथ रहने से ही उनके वश हो जाना पड़ता 
है | औरत की बात पर संसारी आदमी उतठते-बैठते हैं | सत्र के संत 
अंपनी अपनी बीबी की तारीफ करते' हैं | 

“हैं एक जंगह जांना चांहता था | रामछाछ की चाची*से पूछने 
'बर उसने मंना किया । फिर मेरा जाना न हुआ । थोड़ी देर बाद सोचा 
--“यह क्या ! मैंने संसार-धर्म नहीं कियां---कामिनी-कांचन-ध्योगी है, 
इतमे पर भी ऐसा ! जो संसारी है, परमात्मा जाने, रियों के वश में 
वंह कितना है।” ? 


# श्रीरामकृष्णदेव की लीलासहधर्मिणी श्रोशारदामणि देद्ी | 


* अहेतुकी भक्ति. ४२३ 


मणि---कामिनी और. कांचन में रने से कुछ न कुछ, आऔँच तो 
देंह, में ज़हर ही लग जायेगी |:आपने कहा था,--जयनाशयण बहुत 
बढ़ा पण्डित था, डुड्डा हो गया था:परन्तु जब मैं गया तब देखा, धूप में 
तकिए डाल रहा था ।' 
ओऔरामकृष्ण--परन्‍्तु पण्डिताई का अहंकार उसे न था। और जैसा 
उसने कहा था, उसी के अनुसारअन्त में काशी में जाकर रहा। ह 
“बच्चों को मैंने देखा, पेरों में बूड डाटे हुए थे, अगरेजी पढ़े- 
लिखि हैं |” 
श्रीरमझृष्ण प्रश्नोत्तरों के द्वारा मणि को अपनी अवस्था समझा. 
हे, हैं ॥ 
श्रीरमक्ृष्ण--पहले. बहुत अधिक उनन्‍्माद थां--अब घट क्‍यों 
शया?--परन्‍्तु कभी कमी अब भी होता है । 


मणि---आपकी अचस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं । जैसा 
आपने कहा था, कमी दाल्वत्‌ू---कभी उन्मादवत्‌---कभी जड़वत्‌--कभी 
पिशाचवत्‌ , ये ही सत्र अव॒स्थाएँ, कमी कमी हुआ करती हैं। और कभी 
कभी सहज अवस्था मी होती है। 

ओऔगसकृष्ण--हाँ ब्रालवत्‌ । और उसी के साथ बाल्य, किशोर 
और युवा, ये अवस्थाएँ भी होती हैं | जब्र ज्ञानोपदेश दिया जाता है, 
लव युवा अदस्या होती है । 

“और किशोर अवस्था में तेरह सार के बच्चे की तरह मजाक 
चूछता: है; इसीलिए लड़कों के वीच में मज़ाक किया जाता है । 

'._. / अच्छा, नासयण कैसा है ९? 
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मणि--जी, उसके सभी छक्षण अच्छे हैं| 

श्रीरमक्ृषण्ण---कद्दू की गढ़न अच्छी है,--तानपूरा खूब बजेगा। 

वह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं। जिसकी जैसी धारंणा 
है, वह बेसा ही कहता है। कोई कहता है, ये ऐसे ही साधु और 
भक्त हैं। 

४ जिसके लिए मैंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूब धांरणा 
कर ली है। उस दिन परदा समेटने के लिए मैंने कहा, था उसने न समेठा | 

४ गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, दरवाजे में और सम्दूंक 
में ताला लगाना, इस तरह के कामों. के लिए मैंने मना. कर. दिया 
था--उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसे; झती 
बातों का साधन कर लेना चाहिए । -यह सब संन्यासी के-लिए है। 

४ साधना की अवस्था में कामिनी दावाभि-सी; है--कालनापिती/ 
सी। सिद्ध अवस्था,के पश्चात्‌, ईश्वर-प्राप्ति हो. जाने. पर, वह माँ 
भानन्दमयी की मूर्ति हो जाती है; तमी मनुष्य .स्लियों को माता की एक 
एक मूर्ति देख सकता है। ” । ० 

दिन हो गए, श्रीरामक्ृष्ण ने नायग्रण. को - कामिनी के 
सम्बन्ध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था--“ ख्य्ों की 
हवा भी देह में न छगने.पाये, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहां 
ऐसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में. छूग, जाय,--औरे 
माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से आठ हाथ, दो हाथ, नहीं तो कमे से 


|] 
न] है हता' 


कम एक हाथ दूर जरूर रहना। 
शरीर मकृंष्ण-(मणि से)--उसकी मेँ ने नारायण से' कंही हैं-- 
(उन्हें देखकर हम छोग मुग्ध हो जाती हैं, तूं-तो मेल अभी लड़का है। 


अह्देतुकी भक्ति |. ४२५: 


और .बिनो 'सरलर हुए. कोई ईश्वर को पी नहीं 'सकता, निरंजन 
- कसा सरल हें ९ हट ० 
४ मणि-जजी हो ! ; 
श्रीरामकृष्ण---उस दिन गाड़ी से आते समय कलकते में तुमने 
'द्वेखा था या नहीं ! हर समय उसका एक ही भाव रहता है->सरलू 
है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परन्तु जब बाहर 
जाते हैं, तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता 
में पड़ गया है। उसमें कुछ हिसाववाली बुद्धि है। सब छड़के क्‍या 
इसकी तरह कभी हो सकते 


“४ आज में नीलकण्ठ का नाटक देखने गया था--दक्षिणेश्वर “में 
नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के छड़के बड़े: दुष्ट हैं। वे सब इसकी- 
उसकी निन्दा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक 
जाता है। ह 

४ उस बार नाटक देखते समय मधु डाक्टर की आँखों में आँसू 
देखकर मैंने उनकी ओर देखा था। किसी दूसरे की ओर मैं नहीं 
' देख सका। हे 

(४) 
समन्वय के बारे में उपदेश | दाव और व्यान। 
श्रीरमकृष्ण---( मणि से )--अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ - 
खिंचकर चले आते हैं, इसका क्या अश् ४ रु 


धर 


मणि-मुझे तो बज को लीला याद आती है। कृष्ण जब्र चरवाहे 
भर गोएँ बन गए, तब चरवाहों पर योपियों का और चछड़ों पंर गौ ओों 
का प्यार बढ़ गया--अधिक आकर्षण हो गया |. -. 7 :..: 


४२४ श्रीरामकृष्णबचनामृर्त 
मणि--जी, उसके सभी लक्षण अच्छे हैं। 
श्रीरमक्ृण---कद्‌दू की गढ़न अच्छी है,---तोनपूरा खूब बजेगा। 
४ बह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं। ज़िसंकी जैसी धारणा 
है, वह बेसा ही कहता है। कोई कहता है, ये ऐंसे ही साधु ओर 
भक्त है। 
४ जिसके लिए, मैंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूब धांरणा 
कर ली है। उस दिन परदा समेटने के लिए मैंने कहा, था उसने न समेठा | 
८४ गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, दरवाजे में और 'सन्दूंक' 
में ताला लगाना, इस तरह के कासों के लिए मैंने मना कर - दिया 
था--उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसें, इस: 
बातों का साधन कर लेना चाहिए | -यह सब संन्यासती के लिए है। 
४ साधना की अवस्था में कामिनी दावापि-सी है---कालनाभित्रीए 
सी। सिद्ध अवस्था.के पश्चात्‌, ईश्वर-प्रात्ति हो जाने. पर, वह माँ 
नन्दमयी की मूर्ति हो जाती है; तभी मनुष्य स्लियों को माता की एक 
एक मूर्ति देख सकता है। ? ! 
दिन हो गए, श्रीरामकृष्ण ने नाशग्रण, को - कामिनी के 
सम्बन्ध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था--“ स्त्रियों की 
हवा भी देह में न छगने.पाये, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं 
एँसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में. छग जाय,--ओर 
माता को छोड़कर दूसरी र्रियों से आठ हाथ, दो हाथ, नहीं तो कमे से 
कंस एक हाथ दूर जरूर रहना।”? ४ ' 


“उन्हें देखकर हम छोग मुग्ध हो जाती हैं, तू तो मंला अभी लड़का है। 


अहदेतुकी भक्ति | ४२५ 


ओऔर बिना सरल हुए कोई ईश्वर को पी नहीं "सकता, निरंजन 
-कसा सरल हैं ९ था 
«  मणि-लजी हां | » 
श्रीरामकृष्ण---उस दिन गाडी से आते समय कलकते में तुमने 
'द्वेखा था या नहीं ? हर समय उसका एक ही भाव रहता है--सरल 
है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परन्तु जब बाहर 
जाते हैं,:तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता 
- में पड़ गया है। उसमें कुछ हिसाववाली बुद्धि हे। सब लड़के क्या 
इसकी तरह कभी हो सकते हैं !? 
आज मैं नीलकण्ठ का नाटक देखने गया था--दक्षिणेश्वर “में 
“नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के लड़के बड़े दुष्ट हैं। वे सब इसकौ- 
उसकी निन्‍्दा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक 
जाता है। ह 
४ उस बार नाटक देखते समय मधु डाक्टर की आँखों में ऑसू 
देखकर मैंने उनकी ओर देखा था | किसी दूसरे की ओर में नहीं 
' देख सका।” हे 
(४) 
समन्वय के बारे में उपदेश | दाव और ध्यान।' 
श्रीरामकृष्ण--( सणि से )--अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ - 
खिंचकर चले आते हैं, इसका क्‍या अर्थ ! * ५ 
* मंणि--मुझे तो ब्रज की छीला याद आती हैं| कृष्ण जब चरवाहे 
भर गोएँ च्रन गए, तब चरवाहों पर गोपषियों का और बछड़ों पंर गौथओों 
का प्यार बढ़ गया--अधिक आकषण हो गया |... 7 7: 


४२४ श्रीरामकृष्णवचनामृत्त 

मणि--जी, उसके सभी छक्षण अच्छे हैं। 

श्रीरामकृष्ण---कद्‌दू की गढ़न अच्छी है,--तानपूरा खूब बजेगा। 

४ बह मुझे कहता है, आप सब्र कुछ हैं। जिसको जैसी धारणा 
है, वह वेसा ही कहता है। कोई कहता है, ये ऐसे ही साधु और 
भक्त हैं। 

८ जिसके लिए मैंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूब्र धारणा 
कर ली है। उस दिन परदा समेटने के लिए मैंने कहा, था उसने न समेटा | 

८४ गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, दरवाजे में और 'सम्दूक' 
में ताछा लगाना, इस तरह के कार्यों के लिए मैंने मना कर दिया 
था--उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसे इसे 
बातों का साधन कर लेना चाहिए । यह सब संन्‍्यास़ी.के छिए है। 

४ साधना की अवस्था में कामिनी दावामि-सी, है--कालनाभित्ती/ 
सी। सिद्ध अवस्था के पश्चात्‌ू, ईश्वर-प्राप्ति हो जाने पर, वह माँ 
भानन्दमयी की मूर्ति हो जाती है; तभी मनुष्य स्तियों को माता की एक 
एक मूर्ति देख सकता है | ” । 

कई दिन हो गए, श्रीरामकृष्ण ने नारायण. को कामिनी के 
सम्बन्ध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था--“ स्त्रियों की 
हवा भी देह में न छगने पाये, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं 
ऐसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में छय जाय,--ओऔर 
माता को छोड़कर दूसरी र्रियों से आठ हाथ, दो हाथ, नहीं तो कमे से 
केंम एक हाथ दूर ज़रूर रहना |” ५ हि 

श्रीरामझृण्ण-(मणि से)--उसकी मेँ ने नारायण से कहाँ हैं-- 
८न्‍्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैँ, त्‌ तो मरा अभी लड़का है। 


अहेंतुकी भ्राक्ति  और५: 


और .ब्रिनों 'सरछ हुए कोई ईश्वर को पी नहीं 'सकता, निरंजन 
-कैसा सरल है ! ह तक 
(  मणि--जी हाँ ! 
श्रीरामकृष्ण---उस दिन गाड़ी से आते समय कलकत्ते में तुमने 
“देखा था या नहीं ! हर समय उसका एक ही भाव रहता है--सरल 
है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परन्तु जब बाहर 
जाते हैं,ःतब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता 
- में पड़ गया है। उसमें कुछ हिसाववाली बुद्धि है। सब लड़के क्‍या 
इसकी तरह कभी हो सकते हैं ! 


४ आज में नीलकण्ठ का नाटक देखने गया था--दक्षिणेश्वर “में 
“नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के छड़के बड़े दुष्ट हैं। वे सब इसकी- 
उसकी निन्दा किया करते हैं। इस तरह को जगहों में भाव रुक 
जाता है। ह 

४ उस बार नाटक देखते ससय मधु डाक्टर को आँखों में आँसू 
देखकर मैंने उनकी ओर देखा था | किसी दूसरे की ओर में नहीं 
' देख सका । 

(४) 


समन्वय के बारे से उपदेश | दाव और ध्यान।' 


'ईस्वचकर चले आते हैं, इसका क्या अथे १ ' धो 
*  मंणि--सुझे तो ब्रज की छीला याद आती हैं। कृष्ण जब चरवाहे 
ओऔर गौएँ बन गए, तब चरवाहों पर गोपियों का और बछड़ों पंर गौओं 

“का प्यार बढ़ गया--अधिक आकषण हो गया |... 7 ... 


डंर्द श्रीरामकृष्णवचना मृत 


श्रीरामेऊष्ण---वह ईश्वर का आकर्षण था। बात यह है कि माँ 
ऐसा ही जादू डाल देती हैं जिससे आकर्षण होता है। 

४ अच्छा, केशव सेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे, यहाँ तो: 
उतने आदमी नहीं आते | और केशव सेन को कितने आदमी जानते- 
मानते हैं, विछायत तक उसका नाम है, विक्‍्टोरिया ने उत्तसे बातचीत 
की थी। गीता में तो है कि जिसे बहुत से आदमी जानते-मानते हैं, 
वहाँ ईश्वर की ही शक्ति रहती है। यहाँ तो उतना नहीं होता ।” 

मणि--केशव सेन के पास संसारी आदमी गये थे | 

श्रीरामझृष्ण--हाँ, यह ठीक है, वे ऐहिक कासनाएँ रखने: 
वाले थे। 

मणि--केशंव सेन जो कुछ कर गए. हैं, क्या वह टिक सकेगा १ 

श्रीरामकृष्ण--क्यों, वे एक संहिता जो लिख गए हैं, उसमें 
उनके ब्राह्मसमाजी अनुयावियों के लिए नियमादि तो लिखे हैं। 

मणि--अवतारी पुरुष जब स्वयं कार्य करते हैं, तब एक और 
ही बात होती है, जैसे चैतन्यदेव का कार्य | 

श्रीरामक्ृष्ण--हाँ हाँ, यह ठीक है। 

मणि--आप तो कहते हैं,--चैतन्यदेव ने कह्या था,--में जो 
बीज डाले जा रहा हूँ, कमी न कभी इतका कार्य अवश्य होगा । 
छत पर बीज था, जब घर ढढ़ गया, तत्र उस बीज से पेड़ पैदा हुआ। 

श्रीरामकृष्ण-->अच्छा, शिवनाथ आदि ने जो समाज बनाया है,. 
उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं। 

मणि--जी, वैसे ही आदमी जाते है। 


अहेतुकी भंक्ति अज 

श्रीरोमझंण्ण--हाँ हाँ, सब संसारी आदमी जाते हैं । जो ईश्वर के: 

लिए व्याकुछ हैं--कामिनी-कांचन के त्याग करने की चेश कर रहे हैं, 
ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं, यह ठीक है। 


मणि--अगर यहों से एक प्रवाह बहे, तो बड़ा अच्छा हो--उस” 
थ्रवाह के वेग में सत्र बह जायें। यहाँ से जो कुछ होगा, वह अवश्य ही 
एक विशेष ढरें का न होगा। 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )-- जिस मनुष्य का जो भाव है, में उसके 
उस भाव की रक्षा करता हूँ। वैष्णवों से वेष्णय-माव ही रखने के: 
लिए कहता हूँ, शाक्तों से शाक्त-माव; परन्तु इतनां उनसे औरः 
कह देता हूँ कि यह मत कहो कि हमारा ही मार्ग सत्य हैं और 
बांकी सब सिथ्या--भ्रम। 


# हिन्दू , मुसलमान, किस्तान ये सब्र अनेके मार्गों से होकर 
एक़ ही जगह जा रहे हैं। अपने अपने भाव की रक्षा करते हुए, उन्हें 
हृदय से पुकारने पर उनके दशन होते हैं। 


/ विजय की सास कहती है, 'ठुम बलराम आदि से कह दो, 
साकार-पूजन की क्या ज़रूरत है ! निराकार-सब्विदानन्द को पुकारने से* 
ही काम सिद्ध हो जाएगा ।! 

£ मैंने कहा, ऐसी बात में ही क्यों कहूँ और वे ही क्‍यों सुनने" 
लगे ! रुचिभेद के अनुसांर--अधिकारियों में भेद देखकर एक ही चीज 
के कितने ही रूप कर दिये जाते हैं |?” 

मंणिं---जी हाँ, देंश+ की और पात्र. के भेद से सब अलछग' 
अलग रास्ते हैं। परन्तु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाय, मन को: शुद्ध 


्स्ट श्रीरामकृष्णवंचनामृत्त 


“करके और हृदय से व्याकुछ हो जब्र उन्हें पुकारता है, तो उन्हें: पाता 
अवश्य है। यही बात आप कहते हैं। 
कमरे में श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। जमीन परे 
-झुखजियों सम्बन्धी के हरि, मास्टर आदि बैठे हैं। एक अनजान आदमी 
'शऔरामकृष्ण को प्रणाम करके बैठा । श्री मक्ृष्ण ने बाद में कहा था, उसकी 
आँखों के लक्षण अच्छे नहीं थे---विछी जैसी कंजी आँखें थीं । ह 
श्रीरामकृष्ण---( हरि से )--देखूँ तो जय तेरा ह्थ। सब कुछ 
“तो है--बड़े अच्छे लश्नण हैं । 
मुट्ठी खोल जरा। (अपने हाथ में हरि का हाथ लेकर जैसे तोल रहे 
हों ) लड़कपन अत्र भी है। दोष अभी तक वो कुछ नहीं किया। 
(भक्तों से) हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ कि असुक खछ है या सरल | 
( हरि से ) क्‍या हुआ, तू ससुगाछ जाया कर---अपनी ख््रीसे बातचीत 
किया कर--और इच्छा हो तो जग आमोद-प्रमोद भी कर लिया कर। 
( मास्टर से ) “ क्‍यों जी ! ”” ( मास्टर आदि हँसते हैं|) 
सास्टर--जी, नई हंडी अगर खराब हो जाय, तो उसमें दूध 
फिर नहीं रखा जा सकता। 
श्रीरामकृष्ण--(सहास्य)---अभी खराब नहीं हुई, यह तुमने 
कैसे जाना ! 
मुखर्जी दो भाई हैं, महेन्द्र और प्रियनाथ | ये नोकरी नहीं करते। 
उनकी आटे की चक्की है। प्रियनाथ पहले इंजिनीयर का काम करते 
थे। श्रीरामकृष्ण हरि मुखर्जी के भाइयों की बात कह रहे हैं। 
श्रीरा मकृष्ण--( इरि से )-बड़ा भाई अच्छा है न --बढ़ा 


की 


ज्सरल है |: 


अहेतुकी भक्ति... ४४६: 
/ हरि--जी हाँ। 
श्रीर मक्ृष्ण-(भक्तों से)--सुनता हूँ, छोटा बड़ा कंजूस है, . पर 
यहाँ आकर कुछ अच्छा हुआ है। उसने मुझसे कहा, ' में पहले कुछ 
नहीं जानता था ॥' (हरि से) क्या ये छोग कुछ दान आदि करते. हैं ! 
हरि--ऐसा कुछ दीख तो नहीं पड़ता, इनके जो बड़े भाई थे,. 
उनका देंहान्त हो गया है। वे बढ़े अच्छे थे, दान, ध्यान खूब करते थे $ 
श्रीरामकझृष्ण-( सास्टर आदि से )--किसी के शरीर के छश्षणों: 
को देखकर कहा जा सकता हैं कि उसको बन जायेगी या नहीं | खछ 
होने पर हाथ वजनदार होता है। श्र 
|. “नाक बैठों हुई होना अच्छा नहीं। शंभू की नाक बैठी थी । 
इसीलिए इतने ज्ञान के होने पर भी वह सरलू न था | । 
“कबूतर जैसा वक्षःस्थल, टेढ़ी-मेढ़ी हड्डियों, मोटी कुदनी तथा बिली: 
के समान कंजी आँखें खगब लक्षण हैं । 
ओंठ अगर डोमों के जसे होते हैं, तो उसकी ब्॒द्धि नीच होती 
है | विष्णुमन्दिर का पुजारी कुछ महीने के लिए. बदले में काम करने: 
आया था। उसके हाथ का में खाता नहीं था। एकाएक मेरे मुँह से 
निकल गया, वह डोम है । इसके बाद उसने एक दिन कहा-हाँ, . मेरा 
घर डोम-टोले में है, में डोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूँ। 
! #और भी बुरे लक्षण हैं--एक आँख का काना होना, तिस पर 
वह भी कंजी आंख | काना फिर भी अच्छा है, परन्तु कंजा बड़ा खतर- 
नाक होता है। 


महेश्वर का एक छात्र आया था।धह कहता था, में नास्तिक 
हूँ । उसने हृदय से कहा, “मैं नास्तिक हूँ, ठुम आत्तिक होकर मेरे साथ 


एप 


पड३० श्ररिमक्ृष्णवच्न्ाम्ुत 


चर्चा करो । तब मैंने उसे अच्छी तरह देखा | देखा-उसकी आँख बिली 
ग्जैसी थी । 
“चाल देखकर भी अच्छे और बुरे लक्षण समझे जाते हैं ।”? 
श्रीरामकृष्ण कमरे से बरामदे में आकर टहलने लगे | साथ मास्टर 
और बाबूराम हैं । 
श्रीरामकऋृष्ण-( हाजरा से )--एक आदमी आया था.-। भेंने देखा 
>5उसकी आँखें बिल्ली जसी थीं। उसने मुझसे पूछा--क्या आप 
ज्योतिष भी जानते हैं ?---मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है । मैंने कहा +- 
नहीं, ठुम वराहनगर जाओ, वहाँ इसके पण्डित हैं|? 
वावूराम और मास्टर नीलकण्ठ के नाटक की बात कह रहे हैं | 
-बाबूराम नवीन सेन के घर से दक्षिगेश्वर छोटकर कल रात को यहीं थे | 
सुबह श्रीरामकझृष्ण के साथ दक्षिगेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ: नीलकण्ठ 
का नाटक उन्होंने देखा था | ह 
श्रीग मक्ृष्ण-( मास्टर और वाबूराम से )-ठम छोगों की क्‍या 
-बातचीत हो रही है ? 
मास्टर और बाबूराम--जी, नीलकण्ठ के नाटक की बातचीत हो 
रही है,--और उसी गाने की बात-- श्यामापदे आस, नदीतीरे वास ।” 
श्रीरामकृष्ण वरामदे में हैं | टदलते हुए एकाएक मणि को.एकान्त 
“में ले जाकर ईश्वर की चिन्ता में जितना दूसरे आद- 
मियों को भाव मालूम न हो उतना ही अच्छा है । एकाएक यह कह- 





“कर श्रीरामकृष्ण चले गए । 
श्रीरामकृष्ण ह्यजरा से बातचीत कर रहे ६ । 


अहेतुकी. भक्ति: ३१ 


हाजरा--नीलकण्ठ ने तो आप से-कहा- है. कि-वह आएगा | 


शरीरामकझृष्ण--नहीं, रात में जागता रहा है,--ईश्वर की इच्छा 
-से आप आए, तो दूसरी बात है। 


श्रीरामक्ृष्ण बाबूराम से नारायण के यहाँ जाकर मिलने के लिए 
कह रहे हैं। आप नारायण को साक्षात्‌ नारायण देखते हें । इसीलिए 
उसे देखने को व्याकुल हो रहे हैं । बाबूराम से कह रहे हैं---तू बल्कि 
“शक अंग्रेजी पुस्तक लेकर उसके पास जाना | ? 
(५) 
भक्तों के साथ कीतेनानन्द में। 
आऔरीरामकुृष्ण कमरे में अपने आसन पर बैठे हुए हैं | दिन के 
चीन बजे का समय होगा । नीलकण्ठ पॉच-सात साथियों के साथ 
ीरामकुष्ण के कमरे में आए। श्रीयमक्ृष्ण उनकी अभ्यथना के लिए 
उठकर कुछ बढ़े। नीलकण्ठ कमरे के पूर्वे द्वार से आये ओर श्रीरामक्ृष्ण 
वी भूमिष्ठ- हो प्रणाम किया । 
शरीरामकृष्ण समाधिलीन हो गये हैं, उनके पीछे बाबूरामः हैं, 
“सामने नीलकण्ठ, मास्टर और आशय में ड्रवे हुए नीलकण्ठ' के साथी 
खाट के उत्तर की ओर दीनानाथ खुजानची आकर दर्शन कर रहे हैं | 
देखते ही देखते कमरा श्रीठाकुर-मन्दिर के आदमियों से. भर - गया। 
कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण के भाव कुछ उपशम हुआ । श्रीरामक्ृष्ण 
जमीन पर चटाई पर बैठे हुए .हैं। सामने नीलकण्ठ हैं। और चारों 
ओर भक्त-मण्डली । 


ओऔरामकृष्ण-( आवेश में )--मैं अच्छा. हूँ । 


३२ - श्रीरामकूष्णवचनासृ त 


' नीलकण्ठ-( हाथ जोड़कर )--मुझे भी अच्छा कर लीजिए १ 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--ठुम अच्छे तो हो। 'क” में आकार 
लगाने से “का? होता है, उस पर फिर आकार लगाने से क्‍या फल- 
होगा १ ( का ” पर एक और आकार छगाने से “का? का “का! ही 
रहता है ! ( सब हँसते हैं। ) 

नीलकण्ठ-- इस संसार में पड़ा हुआ हूँ। 

श्रीरामझृष्ण-( सहास्य )--ठ॒म्हें संसार भें उन्होंने ओर पाँच 
आदमियों के लिए रखा है | 


“४ अष्ट पाश हैं। ये सब्र नहीं जाते। दो-एक पाश वे रख देते 
हैं--छोकशिक्षा के लिए। ठमने यह नाटक किया है, तुम्हारी भक्ति देख- 
,कर कितने ही आदसमियरों का उपकार होता है। और तुम अगर 


सब छोड़ दोगे, तो ये लोग ( साथ के नाटकवाले ) फिर कहाँ जायेंगे !, 


. £ वे तुम्हारे द्वार काम कराये लेते हैं, काम पूरा हो जाने पर 
फिर तुम्हें छोटना न होगा | गहिणी जब घर का कुछ काम कर लेती 
है, सबको खिल्य-पिछा : लेती है--द्ास-दासियों को भी--तत्र खुद 
नहाने के लिए जाती है, उस समय बुलाने पर भी वह नहीं छोटती । 

 नीलकण्ठ--मुझे आशीर्वाद दौजिये। 
श्रीरामकृष्ण--कष्ण के विश्वेग से यश्ञोदा की उन्मादावस्था थी !' 
बे राधिका के पात गई थीं। उस समय राधिका ध्यान कर रही थीं।. 
उन्होंने भावात्रेश में यशोद्या से कद्दा-- में वही मूछ प्रकृति हूँ-- 
आद्याशक्ति हूँ, ठम मुझसे वर की ग्राथना करो ।” यश्योदा ने कहा,. 
£ और क्या वर दोनी, यदी कहो, जिसे मन, वाणी और कमों से 


ता 


अहेतुकी भक्ति : ४३३ 


भगवान की सेवा कर सके, कानों से उनका नाम, उनके शुण सु, 
हाथों पे उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकूँ; आँखों से उनके 
'झूप और उनके भक्तों के दशेन कर सके ।! 
४ उनका नाम छेते हुए जब तुम्हारी आँखों में औुओं की 
'घारा बह चलती है, तो तुम्हें चिन्ता किस बात की है १--उन पर 
तुगहारा प्यार हो गया है। 

& अनेक के जानने का नाम है अजश्ञान और एक के जानने का 
नाम है शान--अर्थात्‌ एक ही ईश्वर सत्य हैं ओर सवे भूतों में विराज- 
मान हैं । उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान--उन्हें ग्रासत 
कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान । 


४£ और यह भी है कि वे एक-दो के पार हैं, मन और वाणी से 
अतीत हैं । लीला से नित्य में जाना और नित्य से ढीछा में आना--- 
इसका नाम है पक्की भक्ति । 

/ तुम्हारा वह गाना बड़ा सुन्दर है--- श्यामापदे आस, नदी- 

तीरे वास | * 

# इसी से बन जायेगी--सन्न उनकी कृपा पर निभर है। 

# परस्तु उन्हें पुकारना चाहिए। चुपचाप बैठे रहने से न होगा। 
वकील न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अन्त में कहता है--' सुझे जो 
कुछ कहना था, मैंने कह दिया, अब आपकी इच्छा |? ”? 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने कहां--- 

/ तुमने सुबह इतना गाया, फ़िर तकलीफ करके यहाँ आए 
“परत यहाँ सच ऑनरेगे? ( ॥रपकशाफ ) है। ? 

नीछ्कण्ठ--क्यों ! 

मा, २, २८ - 


ध४श४ श्रीरमकष्णबचनामृत 


श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--मैं समझा, तुम जो कुछ कहोगे । 
नीलकण्ठ--अनमोर रत्न ले जाऊँगा । +. 
श्रीरामकृष्ण--वह अनमोल रत्न तुम्हारे ही पास हैं। “का? में 
फिर से आकार लगाने से क्या छाभ ! तुम्हारे पास रतन न होता तो तुम्हारा 
गाना इतना अच्छा केसे छगता ? रामप्रसाद सिद्ध है, इसीलिए उसका 
गाना अच्छा छगता है। 
“४ तुम्हारे गाने की बात सुनकर में स्वयं जा रहा था, परन्तु 
नियोगी फिर आया था कहने के लिए. | ? 
श्रीरमक्ृष्ण छोटे तख्त पर अपने आसन पर जा बैठे । नीलकष्ठ 
से कहते हैं, जरा माता का नाम सुनने की इच्छा है । ढ 
नीलकण्ठ अपने साथियों के साथ गाने छगे | कई गाने गाए । 
एक गाने में एक जगह था--“ जिसकी जटा में गंगाजी शोभा पा रही 
हैं, उसने हृदय में राजणजेघ्वरी को धारण कर रखा है। ! 
श्रीरामक्ृष्ण की प्रेमोन्‍्मत्त अवस्था हो गई । वे रत्य कंरने छंगे | 
नीलकण्ठ और भक्तगण उन्हें घेरकर गा रहे हैं और रुत्य कर रहे हैं । 
गाना समाप्त हो गया। श्रीरामकृप्ण नीलकण्ठ से कद रहे हैं--मभे 
तुम्हारा वह गाना सु्मंगा, कलकत्ते में जो सुना था। ह 
मास्टर---वह है---श्रीगौरांग सुन्दर नव नटवर तपत-कांचन काय। 
. उसी के एक पद का अर्धाश गाते हुए भीरामकृष्ण फिर नाचने लगे । 
वह अपूर्व रत्य जिन लोगों ने देखा है, वे कमी भूल न सकेंगे | कमरे 
में आदमी ठसाठस भर गए. । सब्र छोग उन्मत्त हो रहे है| कमरा मानों 
- आवास का आंगन हो रहा है | 
श्रीयुत मनोमोहन को भावावेश हो गया । उनके घर की कुछ 
स्त्रियां मी आई हैँ । वे उत्तर के बरामदे,से यह अपूर्व रत्य और संकीर्वेन 
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देख रही हैं । उनमें भी एक स्त्री को भावावेश हो गया था। मनोमोहन 
ओरामक्ृष्ण के मक्त हैं और राखाल के सम्बन्धी । 

श्रीयमकृष्ण फिर गाने छगे। उच्च ठंकीतेन सुनकर चारों ओर के 
आदमी आकर जम गए। दक्षिण -और उत्तर-पश्चिमवाले बरामद में 
ठसाठस आदमी भर गए | जो लोग नाव पर जा रहे थे, उन्हें भी इस 
मधुर संकीतेन के स्वर से आकर्षित होकर आना ही पड़ा । 

कीरतन समाप्त हो गया | श्रीसमक्ृष्ण जगन्माता को प्रणाम कर 
रहे हैं। कह रहे हैं---“मागवत, मक्त, मगवान:--ज्ञानियों को नमस्कार, 
योगियों को नमस्कार, भक्तों को नमस्कार ।”? 

अब श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठादि भक्तों के साथ पश्चिमवाले गोल 
'बरामदे में जाकर बैठे | शाम हो गई है। आज रास-पूर्णिमा का दूसरा 
दिन है| चारों ओोर चांदनी फैली हुई है। श्रीयमकझृष्ण नीलकपण्ठ से, 
आनन्दपूर्वक वार्ताछाप कर रहे हैं। 

नोलकण्ठ--आप साक्षात्‌ गौरांग हैं । 

श्रीरासक्ृष्ण--यह सब क्‍या है |--मैं सबके दासों का दास हूँ। 

“गल्जा की ही तरं॑गें हैं, तरंगों की भी कमी गड़ा होती है ?”? 
नीलकण्ठ---आप कुछ भी कहें, हम छोग तो आपको ऐसा ही 
समझते हैं । 

श्रीरामकृष्ण--( कुछ भावावेश में करुणापूर्ण स्वर मे )-- भाई, 


के इस) तड 4 टी दे 
अपने मे की तडाश करता हूँ, परन्तु कहीं खोजने पर भी 
नहीं मिलता । 

“हनुमान ने कह्य था--हे राम, कभी तो सोचता हूँ, ठुम पूर्ण 
हनन ले ह्चु ञ्ड्‌ डे प्रभु जे जड़ ग्रेर गे 
हो, भें अश हूँ,--ठम प्रभु हो, में दास हूँ, और जन्र तत्त्वज्ञान होता 


है; तब देखता हूँ, तुम्दीं 'मैं” हो और में ही 'हुम' हूँ ।” 
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[कक 


नीलकण्ठ--- और क्या वहूँ, हम लोगों पर कृपा रखिणगा । 


श्रीरा मबू.ष्ण-( सहास्य )>--ठुम कितने ही आदमियों को पारः 
' कर रहे हो--तुम्हाय गाना सुनकर कितने ही आदमियों में उद्दीपना 
होवी दें । 
नीलकण्ठ--मैं पार, कर रहा हूँ, आप कहते हैं; देखिए, खुद 
नये । 
श्रीरा मकृष्ण-( सहास्य )--अगर ड्ूबोंगे तो उसी सुधा-हृद में । 
नीलकण्ठ से मिलकर श्रीयमकृष्ण को आनन्द हुआ है। उनसे 
किर कह रहे हैं--'ठुम्हाया यहाँ आना --जो बड़ी साध्य-साधना 
बाद कहीं मिलता है [” यह कहकर श्रीरामकृष्ण एक गाना गाने छगे 
अन्तिम पद में एक जगह है--“ चण्डी को छे आर्ऊेगा [7 
श्रीरामझृष्ण-- चण्डी जब आ गई हैं, तब कितने ही जटाघारी 
और योगी आएँगे 
श्रीरामकृष्ण हँस +हे हैं ) कुछ देर के बाद बाबूराम और मास्टर 
आदि से कह रहे हैं-- मुझे बड़ी हँसी आ रही है। सोचता हूँ-- 
इन्हें ( माटकवालों को ) भी मैं गाना झुना रहा हूँ 
>ीछवण्ट--ह_म छोग जो चारों ओर गाते फिस्ते हैं, उसका 
'चुरुवार आज मिला | 
श्रीगमब प्ण-( सहाय ) & चीज बेचने पर दुकानदार एक 
मुट्ठी और ऊपर से डाल देता है | वैसे ही हम लोगों ने वहा गाया 
और एक मद्दी यहाँ भी डाल दा | 


न्‍समन्‍्यानकन-»तामच्कमअजमतमभकंन मकर, 


हु 
एरच्छेदू २०७ 
ओऔरासकृष्ण तथा कर्मकाण्ड 
(१) 


जितेन्द्रिय होने का उपाय --भ्रक्ृतिभाव-साधना । 

आज शनिवार है। ११ अक्टूबर, १८८४ ६०। श्रीरामकृष्ण 
चक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में छोटे तख्त पर लेटे हुए हैं। दिन के दी - 
बजे होंगे | जमीन पर मास्टर और प्रिय मुखर्जी बैठे हैं । 

सास्टर एक बजे स्कूठ छोड़कर दो बजे के रूगभग दक्षिणेश्वर 
-कालछीसन्दिर आ पहुँचे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--मैं यदु सछिक के घर गया था। जाते हो उसने 
पूछा--भगाड़ी का किराया कितना है ? जब मेरे साथवालछों ने कहा, 
तीन रुपये दो आने, तव उसने मुझसे पूछा | उधर उसके एक आदमी 
से आड़ से बग्घीवाले से पूछा। उसने वताया--तीन रुपये चार आने [ 
(सत्र हँसते हैं। ) तब फिर हस छोगों के पास दौड़ा हुआ आया, 
'यूछा, क्या किराया पड़ा १ ' 

४ उसके पास दछाल आया था। उसने यदु से कहा, 'बढ़ा बाजार 
में चार बिस्वा जगह जिक रही है, क्‍या आप छेंगे ? यदु ने पूछा, 'दास 
या है ! दाम में कुछ घढाएगा या नहीं ? सैंने कहा, 'तुम छोगे नहीं, 
सिर्फ ढोंग कर रहे हो ।” तब मेरी ओर देखकर हँसने रंगे | विषयी 
आदमियों का ऐसा ही दस्तूर है। पाँच आदमी आएँगे, जाएँगे, बाजार 
“में खूब नाम होगा | 


४३८ श्रीयमकृष्णवचनामत 


४ वह अघर के घर गया था | मैंने उससे कहा, तुम अर केः 
यहाँ गये थे, इससे अधर को बड़ा आनन्द हुआ था | तब वह हें-हैं 
करने रूगा, पूछा--क्या सचमुच उन्हें आनन्द हुआ है? 


“यदु के यहाँ एक दूसरा भमल्लिक आया था, वह बड़ा चतुरु 
और शठ है | उसकी आँखें देखकर मैं समझ गया था| आँख की ओर 
देखकर मैंने कहा, “चठर होना अच्छा नहीं, कौआ बड़ा चतुर होता है, 
परन्तु विष्ठा खाता है ।” उसे मैंने देखा, बड़ा अभागा है| यदु की माँ 
ने आश्वर्यचकित होकर कहा, “ बाबा, तुम्हें कैसे माठूम हुआ कि 
उसके कुछ नहीं है १” मैं चेहरे से समझ गया था ।”” 

नारायण आये हुए हैं । वे भी जमीन पर बैठे हैं | 

श्रीसमक्ृष्ण-( प्रियनाथ से )--क्वों जी, तुम्हारा हरि तो बड़ा 
अच्छा है। 

प्रियनाथ--ऐसा अच्छा क्‍या है--परन्वु हाँ, लड़का है-- 

मारायणग--अपनी स्त्री को उसने माँ कहा है। 

श्रीरामकृष्ण--यह क्या ! मैं ही नहीं कह सकता और उसने मां 
कहा ! ( प्रियनाथ से ) वात यह है कि लड़का बढ़ा झान्त है, ईश्वर की 
ओर मन है। 

श्रीय मक्ृप्ण दूसरी बात करने छगे। 

शीरामकृप्ण--सुना तुमने, हेम क्‍या कहता था ! वाबूराम से 
उसने कहा, ईश्वर ही एक सत्य हैं और सब्र मिथ्या | (सब्र हँसते हैं। 2 
नहीं जी, उसने आन्तरिक भाव से कहा था | और मुझे घर ले जाकर 
कीर्तन सुनाने के लिए कहा था, परन्तु फिर हो नहीं सका। सुना, उसके: . 
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बाद कहता था--'में अगर ढोल-कस्ताल छूँगा तो आदमी क्या कहँगे !! 
डर गया कि कहीं आदमी पागरू न कहें | 


८ हरिपद घोषपाड़ा की एक स्त्री के फेर में पड़ गया है ।. 
छोड़ता नहीं ! कहता है, गोद में लेकर खिलाती है | सुनो, कहता है 
उसका गोपाल-भाव है | मैंने तो बहुत सावधान कर दिया है | कहता तो 
वात्सल्यमाव है, पर डसी-वात्सल्य से फिर नीच भाव पैदा होते ह। 


“४ बात यह है कि स्त्री से बहुत दूर रहना पड़ता है, तब कहीं 
ईश्वर के दशन होते हैं| जिनका अभिप्राय बुरा है, उन सब स्त्रियों के 
पास का. आना-जाना या उनके हाथ का कुछ खाना बहुत बुरा है। ये 
सत्व हरण करनेवाली हैं । 


बडी सावधानी से रहने पर तब कहीं मक्ति की रक्षा होती है। 
भवनाथ, राखारू इन छोंगों ने एक दिन अपने हाथ से भोजन पकाया। 
सब के सब मोजन करने बेठे, उसी समय एक बाउल उन छोगों की 
पाँत में बैठ गया और बोला, मैं भी खाऊँगा। मैंने कहा, फिर पूरा न 
बड़ेगा | अगर बच जायेगा तो तुम्हें दिया जायेगा । परन्तु वह गुस्से में 
आकर उठकर चला गया | विजया के दिन चाहे कोई भी आदमी 
अपने हाथ से खिला देता है, यह अच्छा नहीं है । छुद्धसत्व भक्त हो, 
तो उसके हाथ का खाया जा सकता है। 


“४ स्त्रियों के पास बड़ी होशियारी से रहना चाहिए। गोपाल-भाव 
है, इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न देना चाहिए। स्त्रियों ने 
तीनों छोक़ निगल रखे हैं। कितनी ख्तरियों ऐसी हैं जो चढ़ती उम्र का 
लड़का देखकर नया-जाल फेलाती हैं। इसीलिए गोपाल-माव है । 
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४ जिन्हें कुमार-अवस्था में ही वैराग्य होता है, जो बचपन से ही. 
ईश्वर के लिए व्यकुल होकर घूमते हैं, उनकी श्रेणी एक अछग है 
वे शुद्ध-कुीन हैं । ठीक ठीक वैराग्य के होने पर वे औरतों से पचास 
हाथ दूर रहते हैं, इसलिए कि कहीं उनका भाव भज्ग न हो। वे अगर 
छ्मियों के फेर में पड़ जायें, तो फिर झुद्ध-कुछीन नहीं रह जाते, भम्ममाव 
हो जाते हैं, फिर उनका स्थान नीचा हो जाता है। जिनका 
ब्रिलकुल कोमार-वैराग्य है, उनका स्थान चहुत ऊँचा है, उनकी देह में 
एक भी दाग नहीं लगा। 

#& जितेन्द्रिय किस तरह हुआ जाय १ अपने में ख्री-भाव का 
आरोप करना ण्ड्ता है। में बहुत दिनों तक सखीमाव में था। औरतों 
जैसे कपड़े और आभूषण पहनता था उसी तरह सारी देह भी ढकता 
था। नहीं तो स्त्री (पत्नी) को आठ महीने तक पास रखा कैसे 
था (हम दोनों ही में की सखियाँ थे। 

४ में अपने को पु (पुरुष) नहीं कह सकता | एक दिन में भाव 
में था, उसने (श्रीयमकृष्ण की धर्मपत्नी ने) पूछा--में तुम्हारी कौन 
हैँ ? मैंने कहा-- आनन्द सयी। एक मत में है, जिसके स्तन-स्थान में 
घुंडी हो, वह स्री है। अज्जुन ओर कृष्ण के घुंडियाँ न थीं। 

शिवपूजा का भाव जानते हो ! शिवलिंग की पूजा मातृस्थान 
और पितृस्थान की पूजा है। भक्त यह कहकर पूजा करता है -- मगवन, , 
देखो, अब जैसे जन्म न लेना पढ़े । शोणित, छक्र के भीतर से मातृ- 
स्थान से होकर अब जैसे न आना हो | ” 
(२) 
साधक ओर स्त्री । । 
भीरामकृष्ण प्रकृत्तिमाव की बातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत प्रिय: 
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४४२. श्रीरमकृष्णवबचनामत 


“बात यह है कि पाछ छूकर फिर जो चाहे, करो। 
. -“बहिर्मुखी अवस्था में आदमी स्थूछ देखता है । तब मन अन्न- 
मय कोष में रहता है | इसके बाद है सक्ष्म शरीर--लिंग-शरीर | तब 
मनोमय और विज्ञानमय कोष में मन रहता है। इसके बाद है कारण- 
शरीर | जब मन कारण-शरीर में आता है, तब आनन्द होता है 
मन आनन्दमय कोष में रहता हैं। यह चेतन्यदेव की अधबाह्म 
दशा थी । 


“इसके बाद मन छीन हो जाता है। मन का नाश हो जाता 
है| महाकारण में मन का नाश होता है। मन का नाश हो जाने पर 
किर कोई खबर नहीं रहती । यह चेतन्यदेव की अन्तर्दशा थी | 

“अन्तमुंख अवस्था केसी है, जानते हो ! दयानन्द * ने कहा" 

अन्दर आओ, दरवाजा बन्द कर लो |” अन्दर हरएक की पहुँच 
नहीं होती | 

- “मं दीपशिखा पर यह भाव आरोपित करता था। उसकी ललाई 
को कहता था स्थूछ, उसके भीतर सफेद भाग को कह्दता था सक्ष्म, और 
सबके भीतर काले हिस्से को कहता था कारण-शरीर । 


“व्यान ठीक हो रहा है, इसके कई लक्षण हैं। एक यह है कि 
जड़ समझकर सिर पर पक्षी बेठ जाया करेंगे | 

“कशव सेन को मैंने पहले आदि-समाज में देखा था। बेदी पर 
आदमी बैठे हुए ये, बीच में केशव | मेने देखा, काष्टवत्‌ बंठा हुआ था । 
तन्न मेंने सेजो बावू से कह्य--देखो, इसकी बंसी का चारा मछली खा 








# ज्राय समाज के संस्थापक | 


श्रीरामकृष्ण तथा कर्मेकाण्ड - ४४ ऐ- 


रही है। वह उतना ध्यानी था, इसी के बछ से और ईश्वर की इच्छा से 
उसने जो कुछ सोचा, वह हो गया। 

' #आँख खोलकर भी ध्यान होता है। बातचीत के बीच में भी: 
ध्यान होता है। जैसे, सोचो, किसी को दाँत की बीमारी है, दर्द होः 
रहा है ।--- ु । 

ठाकुरों के शिक्षक--जी यह बात खूब समझी हुई है । ( हास्य )- 


श्रीरामझष्ण-( सहास्य )---हाँ जी, दोत की दीमारी अगर किसी” 
को होती है, तो वह सब काम तो करता है, परन्तु सन उत्का दर्द परः 
रखा रहता है। इस तरह ध्यान आँख खोलकर भी होता है ओर बातचीतः 
करते हुए भी होता है। 

शिक्षक---उनका नास पतितपावन है--यही हम छोगों का मरोसा 
है। वे दयामय हैं ! 

श्रीरमकृष्ण---सिक्खों ने भी कहा था, वे दबामय हें। मैंने 
पूछा, वे केपे दयामय हैं ! उन्होंने कहा, क्यों महाराज, उन्होंने हमारी: 
सृष्टि की है, हमारे लिए. इतनी चीजें तैयार की हैं, पग-पग पर हमें 
विपत्ति से बचाते हैं ।! तब मैंने कहा, थे हमें पेदा करके हमारी देख-- 
रेख कर रहे हैं, खिलाते-पिछाते हैं इसमें कौनसी बड़ी तारीफ की 
बात है ! तुम्हारे अगर बच्चा हो तो क्या उसकी देखरेख कोई दूसरा 
आकर करेगा ९! 


न 


शिक्षक--जी, किसी का काम जल्दी हो जाता हैं और किसी का नहीं: 
होता, इसका क्‍या अथ है ! 
: श्रीरामकृष्ण--बात यह हैं कि बहुत- कुछ तो पुर्वेजन्स के संस्कारों सेः 
होता है | लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। | 


"डंडे ४ श्रीरामक्ृष्णबचनामृत 


“किसी ने सुबह को प्याले मर शराब पी थी । उतने ही से मतवाला * 
हो गया, झूमने छगा | छोग आश्रय करने छगे | वे सोचने छगे, यह. 
थ्यूलि भर में ही इतना सतवाल्य कैस्ते हो गया ? एक ने कहा, अरे रात 
-भर इसने शराब पी होगी | 

“हनुमान ने सोने की लंका जछा दी | लोग आश्चर्य में पड़ गये 
: कि एक बन्दर ने कैसे यह सब जला दिया; परन्तु फिर कहने छगे, वास्तव 
में बात यह है कि सीता की गरम साँस ओर रास के कोप से रुका 
जली है। 

“आर लाछावाबू को देखो। इतना धन है, पूर्वजन्म के संष्कार के 
बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता था? और रानी भवानी-स्त्री 
“होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान-भक्ति थी ! 

“अन्तिम जन्म में सतोगुण होता है। तभी ईश्वर पर मन जाता है, 
उनके लिए, विकलता होती है, और तरद तरह के विषय-कर्मों से मन 
डेटता जाता है। 

“४क्रणदास पाछ आया था । मैंने देखा उसमें रजोगुण था । 
परन्तु हिन्दू है, इसलिए जूते बाहर खोलकर रखे, कुछ बातचीत करके 
'देखा, भीतर कुछ नहीं था | मैंने पूछा, मनुष्य का कर्तव्य क्या है ! उसने 
कहा---संसार का उपकार करना ।? मैंने कद्दा, क्यों जी, ठुम हो कौन ? 
और उपकार भी क्या करोगे ? और संसार क्‍या इतना छोटा है कि तुम 
उसका उपकार कर सकोगे ?' ” 

नारायग आए हैं। श्रीरामकृण्ण को बढ़ा आनन्द है| नारायण 
न्‍को छोटी खाद पर अपनी बगल में वेठाया | देह पर हाथ फेरते हुए 
आदर करने लगे। खाने के लिए. मिठाई दी और स्नेहपूर्वक पानी के 


श्रीयमक्ृष्ण तथा कमकाण्ड हएथ: 


- रिए. पूछा। नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं। श्रीगमकृण के पार 
आते हैं, इसलिए घर में सारे जाते हैं। श्रीरामकृष्ण हँसते हुए स्नेहपूरबक 
नारायण से कह रहे हैं,-- तू एक चमड़े का कुर्ता पहना कर, तो. 
कम लगेगा ।”! 

फिर नारायण से कहने छगे---/हरिपद की वह बनी हुई माँ” 
आई थी । मैंने हरिपद को खूब साबधान कर दिया है। वे लोग 

' घोषपाड़ा के मत बाले हैं। मैंने उससे पूछा था, क्‍या तुम्हारे कोई “आश्रय 
है? उसन एक चक्रवर्ती को बतलाया | 


श्रीरासकृष्ण-(मास्टर से)--अहाय | उस दिन नीकूकण्ठ आया था।' 
कैसा भाव है |--और एक दिन आने के लिए कह गया है। गाना 
सुनाएगा। आज उधर नाच हो रहा है, जाओ--देखो न | (रामलछालू- 
' से) तेल नहीं है; (हंडी देखकर) हंडी में तो नहीं है। 
(३) 
पुरुषअकृति-विवेक-योग । राघा-इ.७ग कोन हँ। 


श्रीरामक्ृष्ण टहल रहे हैं कभी घर के भीतर, कभी घर के दक्षिणः 
ओर के बशमदे सें। कभी घर के पश्चिस- ओर के गोल बरामदे में खड़े: 
होकर गद्भा-दशन कर रहे हैं। 


कुछ देर बाद फिर छोटी खाट पर बैठे दिन के तीन बज चुके - 
१9. ५ का न बे ५ 
हैं | मक्तरण फिर जमीन पर आकर बेठे। श्रीरामकृष्ण छाटी खाट पर 
च्प हक हे ह 
चुपचाप चंठे हुए हूं। रह-रहकर घर की दीवार को ओर देख रहे हैं। 
दीवार पर बहुत से चित्र हैं। श्रीरामकृष्ण की बाई ओर श्रीवोणापाणि 

चित्र . डे कर क्‌छ - हर ८ ग 

का चित्र हैं| उससे कुछ दूर पर नित्यानन्द और गौरांग भक्त-समाज में 


वडद. श्रीरामकृष्णय चनामृत 


ःकीतेन कर रहे हैं। श्रोरामक्ृष्ण के सामने श्रव प्रह्मद और जगन्माता 
“काली को मूर्ति हैं, दाहिनी ओर दीवार पर शजराजेश्वरी . की 
“मूर्ति है। पीछे ईसा की तस्वीर है--पिटर ड्रबे जा रहे हैं और ईसा पानी 
से निकाल रहे हैं। एकाएक श्रीरामकझृष्ण ने मास्टर से कहा-- देखो 
“घर में साधुओं ओर संन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुत्रह 
, उठकर दूसरे का मूह देखने से पहले साधुओं ओर संन्यास्तियों का मुख 
“देखकर उठना अच्छा है। दीवार पर अंग्रेजी तस्वीर--धनी, राजा 
और रानी की तश्वीरें--रानी के लड़कों वी तस्वीरें--साहब और मेम 
टहल रहे हैं, उनकी तस्वीरें---इस तरह को तस्वीरें आदि रखना रजो- 
- गुण के लक्षण हैं ! 

४ जिस तरह के संग में रहा जाता है, वैसा ही स्वभाव भी हो 
जाता है। इसीलिए तस्वीरों में भी दोष है। फिर मनुष्य जैसा है,वेसे ही 
संगी भी खोजता है। जो परमहंस होतें हैं, वे पॉच-छः साल के दो-चार 
लड़के अपने पास रख लेते हँं---उन्हें पास बुढाया करते हैं। उस 
अवस्था में बच्चों के वीच रहना खूब सुझता बच्चे सत्व, रज 
“और तम किसी गुण के वश नहीं हैं। 

८ पेड़ देखने पर तपोवन की याद आती है, ऋषियों के तपस्या 
करने का भाव जाग जाता है ।” 

सींती के त्राह्मण कमरे में आए; श्रीयमक्ृण्ण को उन्होंने प्रणाम 
किया। उन्होंने काशी में वेंदान्त पढ़ा था । 

श्री[मकृष्ण--क्यों जी, तुम केसे हो ? बहुत दिन बाद आए। 

पण्डित-(सहास्य)--जी, ण्हस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली, 
आप तो जानते ही दें 
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पण्डितजी ने आसन अहण किया। उनसे बातचीत हो रही है । 


श्रीरामकृष्ण---बनारस तो बहुत दिन रहे, क्‍या क्या देखा कुछ 
कहो तो, कुछ दयानन्द की बातें बताओ। 


पण्डित--दयानन्द से मुछाकात हुई थी। आपने तो देखा ही था ! 


श्रीयमक्ृष्ण--मैं देखने के लिए. गया था। तब उस तरफ के 
'एक बगीचे में वह टिका हुआ था। उध् दिन केशव सेन के आने की 
बात थी। वह चातक की तरह उनके छिए, तरस रहा था। बड़ा पण्डित 
है। बंगभाषा को “गौराण्ड ” भाषा कहता था। देवता को मानता 
आा। केशव नहीं मानता था। दयानन्द कहता था, ईश्वर ने इतनी 
चीजे बनाई और देवता क्या नहीं बना सकते थे ? निराकारखवादी है। 


कप्तान € राम राम” कर रहा था, उसने कहा इसते “ बर्फी बर्फी ? 
क्‍यों नहीं रटतें ! ; 


पण्डित--काशी में पण्डितों के साथ दयानन्द का खूब शासत्राथ 


हुआ । सब्च एक तरफ थे ओर वह एक तरफ । फिर छोगों ने उसे ऐसा 


-चनाया कि भागते बन पड़ी । सब्र एक साथ छेँची आवाज से कहने 
सलगे--- दयानन्देन यदुक्त तद्ेयम्‌ । मर 


“४ और कनेछ अछकट को भी मैंने देखा था। वे छोग कहते हैं, 
“महात्मा भी हैं। और चन्द्रलोक, यूयछोक, नक्षत्रठोक ये भी सच हैं । 
-सूहंस शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है--इस तरह की बहुत सी 

बातें कहीं। अच्छा महाराज, यह विचार आपको कैसा जान पड़ता है?” 


श्रोरामकृष्ण--““भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है--ईश्वर की भक्ति | 
जे क्या भक्ति की खोज करते हैं !--अगर ऐसा हो, तो अच्छा है [ 
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अगर ईश्वरछाम उनका उद्देश्य हो तो अच्छा हे। चन्द्रढोक, सूयलोक, 
नक्षत्रलोक और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे, तो ईश्वर की खोड' 
इससे नहीं होती। उनके पाद-प्मों मं भक्ति होने के रिए साधना 
करनी चाहिए, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अनेक वस्तुओं 
से सन को खींचकर उनमें रूगाना चाहिए |” यह कहकर भ्रीरामक्ृृष्ण 
सम्रप्रसाद के गीत गाने छंगे -- 

४ मन | अरे में पागछ की तरह उनके तत्व का विचार तुमः 
क्या करते हो ! वह तो भाव का विषय है, भाव के बिना अभाव के. 
द्वारा बया वह कभी मिछ सकता है ? उस भाव के छिए योगीजन युग- 
युगान्तर तक तपस्या किया करते हैं। भाव का उदय होने पर वह 
मनुष्य को उसी तग्ह पकड़ता है जैसे छोहे को चुम्बक पत्थर। ” 

£ और चाहे शासत्र कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे वेदान्त, किसी 
मेवे नहीं हैं। उनके लिए प्राणों के विकछ हुए बिना करीं कुछ: 
न होगा । 

४ £ प्रददशत, निगमागम और तन्त्रसार से उनके दर्शन नहीं . 
होते। वे तो भक्ति-स्स के रसिक हैं, आनन्दपूर्वक्क हृदय-पुर में 
विराजमान हैं । ” 

४ खूब व्याकुल होना चाहिए। एक गाने में है-- राधिका के 
दर्शन. सबको नदीं होते | 

अवतार भी साधना करते ह>-लाकशिक्षार | 
“साधना की बड़ी जरूरत है। एकाएक क्या कभी ईशर के दर्शन: 


होते हें | 
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८ एक ने पूछा, हमें ईश्वर के दशन क्यों नहीं होते ! मेरे मन 
मं उस समय यह बात उठी;--मैंने कहा, 'वड़ी मछली पकड़ना चाहते 
हो, तो उसके लिए आयोजन करो | जहाँ मछली पकड़ना चाहते हो, 
वहाँ मसाछा डालो | डोरी-बंसी छाओ | माले की गंध पाकर गहरे 
जल से मछली उसके पास आएगी । जब पानी हिलने लगे, तब तुम 
समझ जाओ कि बड़ी मछली आई है। 

८ अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो “ दूध में मक्खन है, 
दूध में मक्खन है, ” ऐसा कहने से क्या होगा ! मेहनत करनी पड़ती है, 
तब मवखन निकलता है। “ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, इस तरह बकते रहने से 
क्या कभी ईश्वर के दशन हो सकते हैं ! साधना चाहिए । 

८ भगवती ने स्वयं पश्नणुण्डी आसन पर बैठकर तपस्या की थी-- 
 छोकशिक्षा के लिए । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं, परन्त उन्होंने भी 
तपस्या की थी, तब राधायन्त्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था। 

४ कृष्ण पुरुष हैं और राधा प्रकृति, चित्‌ू-शक्ति आशद्या-शक्ति है। 
गधा प्रकृति है-तिगुणमयी; इनके भीतर सत्त्व, रज और तम तीन गण. 
हैं। जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ, पहले छाल और काला 
दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है, फिर छोर निंकलता 
. रहता है, फिर सफेद । वैष्णव शास्त्रों में लिखा है--कामराधा, प्रेमगधा, 
नित्ययाघा | कामराधा चन्द्रावडी है, प्रेमगघा, श्रीमती ..। मोपाल को 
गोद में लिए हुए, नित्यराधा को नन्द ने देखा था। 

/ यह चित्‌-शक्ति और वेदान्त का ब्रह्म दोनों अभेद हैं। जैते- जल 
और उसकी हिमशक्ति | पानी की हिमशक्ति को सोचने से पानी को 
भी सोचना पड़ता है और पानी को सोचने से उसकी हिमशक्ति भी आए 
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जाती है। सांप और उसकी तिर्यक्‌ गति | तियेंक्‌ गति कौ सोचने से 
सॉप को भी सोचना पड़ता है | ब्रह्म कच्र कहते हैं (जब वे निष्किय 
हैं या कार्य से निर्लित हैं। पुरुष जब कपड़ा पहनता है, तब भी बह 
पुरुष ही रहता है| पहले दिगम्बर था, अब साम्बर हो गया है--फिर 
दिगम्बर हो सकता है | सॉप के भीतर जहर है, परन्तु साँप को: इससे 
कुछ नहीं होता । जिसे वह काठता है, उसी के लिए जहर है | बह्म 
स्वयं निर्लित हैं । । 

४ जाम और रूप जहाँ हैं, वहीं प्रकृति का ऐश्वर्य है। सीता ने 
हनुमान से कहा था-वत्स, एक रूप से मैं ही राम हूँ और एक रुप से 
सीता बनी हुई हूँ--एक रूप से मैं इन्द्र हूँ और एक रूप से इन्द्राणी 
. हूँ--एक रूप से ब्रह्मा हूँ और एक रूप से ब्रह्माणी--एक रूप से रुद्र 
हूँ और एक रूप से रुद्राणी |--नाम-रूप जो कुछ है, सब चित्‌-शक्ति 
का ऐंशये है| ध्यान और ध्याता भी चित-झक्ति के ही ऐश्वर्य में से हैं । 
जब तक यह बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब तक उन्हीं का 
इलाका है | (मास्टर से) इन सबकी धारणा करो | बेदों और पुराणों को 


सुनना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं, उसकी धारणा करनी चाहिए । 

(पण्डित से) कमी कभी साधु-संग करना अच्छा है.। रोग तो 

आदमी को लगा ही हुआ है | साधु-संग से उसका बहुत कुछ ,उपशम 
होता है| ह 

६ मैं और मेरा-पन यददी अशान है। हि ईश्वर ! सब कुछ तुम्दीं कर 

रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम्दीं हो । यह सब॒बघर, द्वार, पंरिवार, 

आत्मीय, बन्धृ, सम्पूर्ण संसार तुम्हारा है।! इसी का नांम है यथार्थ 
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: ज्ञान | इसके विपरीत “ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, कर्ता में हूँ, घर, द्वार, 
: कुटम्ब, परिवार, छड़के-बच्े सब मेरे हैं ---इसका नाम है अज्ञान | 


“४ गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे । कह रहे थ--- 
एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं, और कोई अपने नहीं । शिष्य ने 
कहा, * महाराज, माता और स्त्री ये छोग तो मेरी बड़ी खातिर करते 
हैं, अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिये दुःख का 
अंधेरा छा जाता है, तो देखिये, वे मुझे कितना प्यार करती हैं ।” गुरु 
मे कहा, 'यह तुम्हारे मन की भूल है। में तुम्हें दिखलाए, देता: हूँ कि 
 सुम्हारा कोई नहीं है | दवा की ये गोलियाँ अपने पास रखों, घर जाकर 
गोलियों को खाना और बिस्तरे पर लेट रहना | छोग समझेंगे, तुम्हारी 
देह छूट गई है| में उसी समय पहुँच जाऊँगा ।[* 


5 श्षिष्य ने बैसा ही किया। घर जाकर उसने ग्रोलियों को खा 
लिया । थोड़ी देर में वह वेहोश हो गया | उसकी माँ, उसकी स्त्री, सब 
रोने छगीं। उसी समय गुरु वैद्य के रूप में वहाँ पहुँच गये। सब 
सुनकर उन्होंने कह, अच्छा, इसकी एक दवा है--यह फिर से जी 
सकता है। परन्तु एक बात है.। यह दवा पहले आपमें से किसी/को 
खानी चाहिए, फिर यह उसे दी जायेगी। परन्तु इसका जो आत्मीय 
यह गोली खायेगा, उसकी खृत्यु हो जायेगी | और य्रहेँ तो इसकी-मौँ 
: भी हैं ! और शायद स्त्री भी है, इनमें से कोई न कोई अवश्य ही दवा 
खा लेगी | इस तरह यह जी जायेगा | ? | 

शिष्य सत्र कुछ सुन रहा था। वैद्य ने पहले उसकी माता को 

: बुलाया ५ माँ रोती हुई धूछ में लोड रहो थी । उसके आने पर कविरयाज 
ने कह, माँ, अब तुम्हें गेना न होगा । ठुम यह दवा-खाओ तो लड़का. 
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अवश्य जी जायेगा, परन्तु ठ॒म्हारी इससे मृत्यु हो जायेगी। ” माँ दवा 
हाथ में लिए हुए सोचने रूगी। बहुत कुछ सोच-विचार के पश्चात्‌ 
 शेत्रे हुए कहने छूगी--बाबा, मेरे एक दूसर लड़का और एक 
लड़की है, मैं अगर मर जाऊँगी, तो फिर उनका क्या होगा ? यही 
सोच रही हूँ । कीन उनकी देख-रेख करेगा, फोम उन्हें खाने को देगा; 
यही सोच रही हूँ ।' तब उसकी स्त्री को बुाकर दवा दी गई । उसकी 
' झत्री भी खूब रो रही थी । दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी । 
उसने सुना था, दवा खाने पर मृत्यु अनिवाय है | तब उसने रोते हुए 
कहा, “उन्हें जो होना था सो तो हो ही गया, अब मेरे दच्चों के लिए 
क्या होगा ? उनकी सेवा करनेवाला कौन है ? फिर... .. . «मैं कैसे 
दवा खाँ !! तब तक शिष्य पर जो नशा था, वह उतर गया | वह 
समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। तुरन्त उठकर वह गुरु के: 
- साथ चला गया । गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने बस एक ही आदमी 
'ह-.-ईैश्वर । 

८ अतएव उनके पादपकओों में जिससे भक्ति दो,--जिससे वे मेरे 
हैं, इस तरह के सम्बन्ध से प्यार हो, वही करना चाहिए और वही 
अच्छा भी है । देखते हो, संसार दो दिन के लिए, है| इसमें और 

: कहीं कुछ नहीं है ।”” 
पण्डित-( सहास्‍स्य )--जी, जब यहाँ आता हूँ, तब उस दिन 
पूर्ण वैराग्य हो जाता है। इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके 
' कहीं चला जाऊेँ। 
. ओगमकृष्ण--नहीं, त्याग क्यों करना होगा ! आप छोग मन 
त्याग दा भाव लाइए | संसार में अनासक्त होकर रहिए । 
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सही रह गया | 

£ और देखो, सिरे विचार करने पे क्शा होहा ऐ छिप 
च्याकुल होओ, उन्हें प्यार करना सीखो। शान और दिदार ये पुरुष 
हैं, इनकी पहुँच बस दरवाजे तक है। भकि ख्री है, यह भीतर भी 
चली जाती है। 

८ इसी तरह के एक भाव का आश्रय छेना पकुता ऐ--र४ 


मनुष्य ईश्वर को पाता है। सनकादि ऋषि शान्तमाव जेफर रहते थे । 
इनुसान दासभाव में थे। श्ीदाम, सुदाम आदि मज फे चरजादों का 
सल्यभाव था। यशोदा का वात्सल्यमाव था--इश्वर पर उसकी सन्तान- 
जुद्धि थी। श्रीमती का मघुरभाव था। 

४ है ईश्वर, तुम प्रभु हो, में दास हूँ, इस भाव फा सास ऐ--- 
दासभाव। साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा ऐ। 

पण्डित--जी हों । 

(४) 
भक्तियोग और करममयोग। ज्ञान का रभ्मण। 

सींगी के पण्डितजी चले गये हैं। सन्प्या ऐ गर*। पराछीगग्दिर 
आ देवताओं की आरती होने छगी। श्रीगमक़ृष्ण देवताओं पो ग्राम 
फर रहे हैं। छोटी खाट पर बैठे हुए है, मन इश्वाग-चिन्तन मे ?। पफ 
अक्त आकर जमीन पर बंठ गए। घर में शान्ति है । 


दि 


इपूडें श्रीरामकृषष्णवचनासत 


एक घण्टा रात बीत चुकी है। ईशान मुखोपाध्याय और किशोरी 
आए। वे छोग श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम कर बैठ गए। पुरूचरण' 
आदि शास्त्रोक्त कर्मों पर ईशान का बड़ा ही अनुराग है। वे कर्मयोगी 
हैं। अत्र श्रीरामंकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। 


श्रीयमक्ृष्ण---ज्ञान ज्ञान कहने ही से कुछ थोड़े ही होता है! 
ज्ञान होने के दो लक्षण हैं। पहला है अनुराग, अर्थात्‌ ईश्वर को प्यार 
करना | केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परन्तु ईश्वर पर अनुराग 
नहीं है, प्यार नहीं है तो वह मिथ्या है। एक और छक्षण है--क्रुण्ड- 
लिनी शक्ति का जागना | कुण्डलिनी जब तक सोती रहती है, तब तक... 
ज्ञान नहीं होता। बैठे हुए पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे हें,. 
परन्तु मीतर व्याकुछता नहीं है, वह ज्ञान का लक्षण नहीं है। कुण्डलिनी ह 
शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति और प्रेम यह सब होता है। इसे ही 
भक्तियोग कहते हैं | 
& क्रमेयोग* बड़ा कठिन है, उससे कुछ शक्ति होती है, विभूतियों 
मिलती हैं।” 

ईशान---मैं हाजरा महाशय के पास जाता हूँ । 

श्रीरामझृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद ईशान किर कमरे में आए, 
साथ साथ हाजय भी थे | श्रीरामकृष्ण चुपचाप वेठे हुए हैं । कुछ देर 
बाद हाजरा ने ईशान से कहा--“चलिए, अभी ये ध्यान करेंगे |” 
ईशांन और हाजरा चले गए | ह 

 श्रीरामक्ृष्ण छुपचाप बैठे हुए. हैं। कुछ समय में सचमुच ध्यान 








5] ० नस ५ हा 
#यहाँ धार्मिक अठ॒ष्ठानों से मतलब हैं । 
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करने लगे । उँगलियों पर जप कर रहे हैं। वही हाथ एक बार पिरु पर. - 
सखा, फिर छलाट पर, फिर क्रमगझः कण्ठ, हृदय और नामि पर। 


भक्तों को जान पड़ा, श्रीगमक्ृष्ण प्रटपन्नों में आदि-शक्ति का 
ध्यान कर रहे हैं। शिवलंद्दिता आदि शात्रों में जो योग की बातें हैं, - 
क्या वे यही हैं ! 
(हु) 
निवृत्तिमाग । वासना का सूछ--महामाया । 


ईशान हाजरा के साथ काली-मन्दिर गये हुए थे | श्रीरा मकृष्ण 
ध्यान कर रहे थे । रात के साढ़े सात बजे का समय होगा । उसी समय 
अधर आ गये। 


"कुछ देर बाद श्रीरामझृष्ण काडी का दर्शन करने गये । दशेन 
कर ओर पादपओ ों का निर्मात्य लेकर उन्होंने सिर पर धारण किया | - 
माता को प्रणाम कर उन्होंने प्रदक्षिण की ओर चमर लेकर व्यजन 
करने रंगे । श्रीरामकृष्ण प्रेस सें मतवाले हो रहे हैं | बाहर आते समय 
उन्होंने देखा, ईशान सन्ध्या कर रहे हैं। 

श्रीयमकृण्ण-( ईशान से )--क्या तुम तब के आये हुए सन्ध्यो- 
पासन ही कर रहे हो १ एक गाना सुनो । 

ईशान के पास बैठकर श्रीरामक्ृष्ण मधुर स्वर से गाने छगरे--- 
“गया, गेगा, प्रभास, काशी, कांची कीन चाहता है, अगर काली- 
काली कहते हुए, वह अपनी देह त्याग सके ! त्रिसन्ध्यो की बात. छोग 
कहते हैं, परन्तु वह यह कुछ नहीं चाहता । सन्ध्या खुद उसकी खोज 
में फिरती है परन्तु कमी सन्धि नहीं पातो | दया, अत, दान आदि ह 
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॥ *। 
सदन को कुछ नहीं सुहाते, ब्रह्ममत्री के चरणक्रमछ ही उतका 
याग-यज्ञ है | 

“सन्ध्या उतने ही दिनों के लिए है, जब तक उनके पाद- 
पद्मों में भक्ति न हो---उनका नाम लेते हुए आँखों में जब तक आँसू न आ 
जायें और शरीर में रोमांच न हो जाय | 


“रामप्रसाद के एक गाने में है--मैंने युक्ति और मुक्ति सब कुछ 
प्रात्त कर लिया है, क्योंकि काली को ब्रह्म जान मैंने धर्माधम का त्याग 


कर दिया है। 


“जब फल होता है तब फूछ झड़ जाता है। जब भक्ति होती है, 
तब ईश्वर मिलते हैं,--तत्र सन्ध्यादि कम दूर हो जाते हैं। 


“सहस्थ की बहू के जब लड़का होनेवाला होता है, तब उसकी 
सास काम घटा देती है | नौ महीने का गर्भ होने पर फिर घर का 
काम छूने नहीं देती। फिर सन्‍्तान पैदा होने पर, वह बच्चे को ही गोद 
सें लिये रहती है और उसी की सेवा करती है। फिर उसके लिए कोई 
काम नहीं रह जाता | ईश्वर-प्राप्ति होने पर सन्ध्यादि कर्म छूट जाते हैं | 


८ तुम इस तरह धीमा तिताला बजाते रहोगे, तो कैते काम 
चलेगा ? तीत्र वेराग्य चाहिए। १५ महीने का एक साछ बनाओगे 
तो कया होगा ? तुम्द्यरे भीतर मानो बल है ही नहीं--मानों भीगे हुए 
चिउड़े के समान हो। उठकर कमर कसो। 


४८ इसीलिए मुझे यह गाना नहीं अच्छा लगता--- हरि सी व्यमि 
रहो रे भाई। तेरी बनत वनत बनि जाई ॥! * बनत बनत चनि जाई 
मुझे नहीं स॒हाता | तीम्र वैराग्य चाहिए । ह्वाजरा से भी में यद्दी कहता हूँ ! 
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८ पूछते हो, क्यों तीत्र वेराग्य नहीं होता ! इसमें रहस्य है। भीतर 
व्वासनाएँ और सब प्रवृत्तियाँ हैं। यही में हाजरा से कहता हूँ ।' कामार- 
शुकुर में खेतों में पानी छाया जाता है। खेतों के चारों ओर मेड़ बेँधी 
रहती है, इसलिए कि कहीं पानी निकछ न जाय । कीच की मेड़ बनाई 
जाती है और मेड़ के बीच बीच में माल्या कटी रहती हैं। छोग जप- . 
सप करते तो हैं, परन्तु उनके पीछे वासना रहती है । उसी वासना की . 
-नालियों ते सब्च निकल जाया करता है। 


८४ बसी से मछली पकड़ी जाती है। बॉस तो सीधा ही होता है, 
परन्तु सिरे पर झुका हुआ इसलिए रहता है कि उससे मछली पकड़ी 
जाय | वासना मछली है। इसीलिए मन संसार में झुका हुआ है। वासना . 
"के न रहने पर सन की सहज ही ऊध्वेगति होती है--ईश्वर की ओऔर। 


.. “ठीक जैसे. तराजू के कौटे। कामिनी-कांचन का दबाव 
है, इसलिए ऊपर का काटा नीचे के कॉटे की बराबरी पर नहीं रहता, 
इसलिए लोग योगश्रष्ट हो जाते हैं। तुमने दीपशिखा देखी है न १ 


जय सी हवा के छुगने पर चंचलर होती है। योगावस्था दीपशिखा की. 
सरह है-- जहाँ हवा नहीं छगती। 


“* मन तितर-बितर हो रह्य है। कुछ चला गया है ढाका, कुछ 
' दिल्ली और ठुछ कूचबिहार में है। उस मन को इकट्ठा करना होगा। 
इकट्ठा करके एक जगह रखना होगा। ठुम अगर सोलह आने का कपड़ा 
खरीदो, तो कपड़ेवाले के सोलह आने तुम्हें देने पड़ेंगे या नहीं ! कछ | 
विन्न के रहने पर फ़िर योग नहीं हो सकता । टेलीग्राफ के तार में अगर 
“कहीं ज़रा सा छेद हो जाय तो फिर तार नहीं जा सकता। 
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परन्तु संसार में हो तो क्या हुआ ! सब कर्सों का फल ईश्वर 
को समपण करना चाहिए। स्वयं किसी फछ की कामना न : 
करंनी चाहियें। 

परन्तु एक बात है। भक्ति की कामना कामनाओं में नहीं है | 
भक्ति की कामना--भक्ति के लिए प्राथना कर सकते हो | 


“ भक्ति का तमोगुण छाओ, माँ से ज़ोर से कहो | रामप्रसाद के. 
क गाने में है--“यह माता और पुत्र का मुकदमा है, बड़ी धूम मची 
है, जब में अपने को तेरी गोद में वेठा हँगा, तत्र तेरा पिण्ड छोड़ूँगा !? 


४ जैलोक्य ने कहा था, ' जन्म में कुटम्ब्र में पंदा हुआ हूँ, तो ह 
मेरा हिस्सा जरूर है |? 


अरे वह तो ठम्हारी अपनी माँ है, कुछ बनी-बनाई माँ थोड़े 
ही है ?--न धर्म की माता है | अपना जोर उस पर न चलेगा, तो 
और किस पर चलेगा ! कहो--माँ, में अठमासा बच्चा थोड़े ही हूँ कि 
आँख दिखाओगी तो डर जाऊँगा ! अबकी बार श्रीनाथ के इजलास में 
नालिश करूँगा और एक ही सवाल पर डिगरी छूँगा। 


“अपनी माँ है, जोर करो । जिसकी जिसमें सत्ता होती है, उसका ' 
उस पर आकर्षण भी होता है । माँ की सत्ता हमारे भीतर है, इसीलिए 
तो माँ की ओर इतना आकर्षण होता है | जो यथार्थ शैव है, वह शिव , 
की सत्ता भी पाता है। कुछ कण उसके भीतर आ जाते हैं। जो यथार्थ 
वैणाब है, नारायण की सत्ता. उसके भीतर आती है । और अब तो ठम्हें 
विपयकर्म भी नहीं करना पड़ता, अब कुछ दिन उन्हीं की चिन्ता करो। 
देख तो लिया कि संसार में कुछ नहीं है | 
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“और तुम बिचवई और सुखियाई यह सब क्या किया करते हो १' 
मैंने सुना है, तुम लोगों के झगड़ों का फैसछा किया करते हो-- तुम्हें 
लोग सर-पश्च मानते हैं। यह तो बहुत दिन कर चुके | जिन्हें यह सत्र 
करना है, वें करें| तुम इस समय उनके पादपक्नों में अधिक मन छगाओ |: 
क्यों किसी की बला अपने सिर लेते हो १ ४ 

. #जस्मू ने कहा था, अस्पताक और दवाखाने बनवाऊँगा। वहः 
भक्त था । इसीलिए मैंने कहा, ईश्वर के दशन होने पर क्या उनसे: 
अस्पताल और दवाखाने चाहोगे ! 

“क्रेशव सेन ने पूछा, ईश्वर के दशन क्यों नहीं होते ! मैंने कहा,.. 
लोक-सयोदा, विद्या यह सब लेकर तुम हो न, इसीलिए नहीं होता । 
बच्चा जत्र॒ तक खिलोना लिए, रहता है तब तक माँ नहीं आती । कुछ: 
देर बाद खिलौना फेंककर जब वह चिल्लाने छंगता है, तब माँ तवा' 
उतारकर दोड़ती है । 

“तुम्त मी मुखियाई कर रहे हो | माँ सोच रही है मेरा बच्चा 
मुखिया बनकर अच्छी तरह तो है, अच्छा रहे ।”” 


ईशान ने श्रीरामकृष्ण के चरणों का स्पश करके विनयपूर्वक कहा--- 
“मैं अपनी इच्छा से यह सब नहीं करता।” 


श्रीरामकऋष्ण--यह में जानता हूँ | वह माता का ही खेल हे 
उन्हीं की छीछा है। संसार में फँसा रखना, यह महामाया दी ही इच्छा है। 
वात यह है कि संसार में कितनी ही नावें तेरती और डबती रहती हैं | 
और कितनी ही पतंगें उड़ती हैं, उनमें दो ही एक कटती हैं, और तबः 
मो हसकर तालिया पीठती हैं। छाखों में कहीं दो-एक मुक्त होते हैं 
रहे-सहे सत्र माँ की इच्छा से बैँघे हुए हैं । 


४६० श्रीरमकृष्णवचनामृत 


“चोर-चोर खेल तुमने देखा है या नहीं ! ढाई की इच्छा है कि 
खेल होता रहे | अगर सब छड़के दौड़कर ढाई को छू छं, तो खेल ही 
-बंद हो जाय | इसलिए बुढ़िया ढाई की इच्छा नहीं है कि सब लड़के 
से छू ले । 

“और देखो, बड़ी बड़ो दूकानों में ऊँची छत तक चावल के बोरे भरे 
“रहते हैं | चावछ भी रहता है और दाल भी | परन्तु कहीं चूडे न खा 
जाये, इसलिए, दूकानदार कोठे के दरवाजे पर सूप में उनके लिए धान 
के छावे अलग रख देता है। उनमें कुछ गुड्ठ मिला रहता है । ये 
-खाने में मीठे छगते हैं और गन्ध सोंधी होती है, इसलिए सत्र चूहे 
-सूप पर ही टूट पड़ते हैं, अन्दर के बड़े बड़े कोठों की खोज नहीं करते | 
जीव कामिनी-कांचन में मुग्ध रहते हैं, ईश्वर की खबर नहीं पाते। ”” 

(६) 
श्रीरामकृष्ण का सर्वेवासना-ल्याग । केवछ भक्ति-कामना । 
श्रीरामकृष्ण---ना रद से राम ने कहा, ठुम हमारे पास किसी वर 
-की याचना करो । नारद ने कहा,-- राम ! मेरे छिए, अब्र बाकी क्‍या 
रह गया ? मैं क्या वर माँगूँ ! परन्तु अगर तुम्हें बर देना ही है, तो यही 
वर दो, जिससे तुम्दारे चरणकमलों में झुद्धा मक्ति हो, फिर संसार को मोद 
लेनैवाली तुम्हारी इस माया में मुग्ब न होऊँ ।? राम ने कद्दा--'नारद, 
कोई' दूमरा वर छो।” नारंद ने कहा--' राम ! में और कुछ नहीं 
-चाहता । यही करो, जिससे तुम्हारे पादपत्रों में मेरी झुद्धा भक्ति हो। ” 

४ मैने माँ से प्राथना की थी और कहा था-- माँ, में लोक- 
सम्मान नहीं चाहता, माँ, अश्सिद्धियों तो क्या, में शत सिद्धियाँ भी 
-नहीं चाइतां, में देह-सुख भी नहीं चाहता हूँ; बस यही करो कि त॒म्द्वरे 
यादपओं में छुद्धा भक्ति हो | ? हे 


श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड ४६४६? 


८४ अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण ने राम से पूछा---* राम, 
तुम तो कितने ही रूपों और कितने ही भावों में रहा करते हो, फिर 
किस तरह में तुम्हें पहचान पारऊँगा ? राम ने कहा--' भाई, एक बाद” 
समझ रखो, जहाँ ऊर्जिता भक्ति है, वहाँ मैं अवश्य ही हूँ |” ऊर्जिता 
भक्ति के होने पर भक्त हँसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर 
किसी में ऐसी भक्ति हो, तो निश्चय समझना, ईश्वर वहाँ मौजूद हैं (» 
चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था। ” 


भक्तगण ननिर्वाक्‌ हो सुन रहे हँ--देववाणी की तरह इन सत्र बातों: 
को सुन रहे हैं । 

श्रीगमकष्ण की अश्लतमय्री वार्ता फिर होने छलगी। अब निद्वत्ति' 
मांगे की बात हो रही है । 


श्रीरामक्ृष्ण-( ईशान से )--ठुम खुशामदवालछी बातों में न आः 
जाना। विषयी आदमियों को देखकर खुशामद करनेवाले आप उपस्थित" 
' हो जांते हैं। 
“मरा हुआ बेछ देखकर दुनिया भर के गिद्ध इकडछे हो जाते हैं। 


विपयी आदमियों में कुछ . सार नहीं है। जैपते मोबर की” 
टोकरी | खुशामद करनेवाले आकर कहेंगे, आप दानी हैं, बड़े ज्ञानी 
हैं। इसे बात दी बात ही मत समझो,--साथ में डंडे भी हैं। 
क्या है ! कुछ संसारी ब्राह्मणों और पण्डितों को लेकर दिन-रात बैठे: 
रहना और उनकी खुशामद सुनना । 


संसारी आदमी तीन के गुलाम हैं, फिर उनमें सार केसे रह 
सकता है ! वे बीबी के गुलाम हैं, रुपये के गुलाम हैं और मालिक के- 


स्४६२ आरीरामकृष्णवचनाझूत 


“गुलाम हैं। एक आदमी का नाम न हूँगा, उसकी आठ सौ रुपये 
महीने को तनख्वाह है। परन्तु वह बीत्री का ऐसा गुलाम है कि उसी के 
ःइशारे पर उठता ब्रैठता है । ॥ 

“ और मुखियाई और सरपेश्वी आदि की क्या जरूरत है! दया, 
 परोपकार १--यह सब तो बहुत किया | यह सब जो छोग करते हैं, 
उनकी दूसरी ही श्रेणी है। ठ॒म्हारे छिए अन्न तो यह है कि ईश्वर के 
पादपत्मों में मन छगाओ । उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता 
'है | पहले वे हैं और दया, परोपकार, संसार का उपकार, .जीवों का 
उद्धार, उन्हें पा लेने के बाद हैं। इन सब बातों की चिन्ता से तुम्हें 
क्या काम ? दूसरे की बला अपने सिर क्‍यों छादते हो ! 

४ तुम्हें यही हुआ है। कोई सर्वत्यागी तुम्हें यदि यह बतलछाए 
कि ऐसा करो, वेसा करो, तो अच्छा हो | संसारियों की सल्गह से पूरा 
-नहीं पड़ने का, चाहे वह त्राह्मग पण्डित हो या और कोई । 

“४८ पागछ हो जाओ--ईश्वर के ग्रेम में पागल हो जाओ । छोग 
अगर यह समझे कि ईशान इस समय पागल हो गया है, अब यह 
सब्र काम नहीं कर सकता तो फिर वे तुम्हारे पास सरपश्च बनाने के 
-लिए न आएँगे। घंटी-बंटी उठाकर फेंक दो, अपना “ इशान * नाम 
“साथक करो | ” | 

माँ, मुझे पागछ कर दे, ज्ञान-विचार की अब्र कोई जरूरत नहीं 
“है।? इस भाव के गाने का एक पद ईश्वान ने कहा । 

श्रीयमकृष्ण--पागल है या अच्छे दिमागवाला ? शिवनाथ ने 
कहा था, ईश्वर की अधिक चिन्ता करने पर आदमी पागल. दो जाता 


“>्र+++5 








# शिवजी का एक नाम | 


श्रीयमक्ृष्ण तथा कर्मकाण्ड ४ रे 


है । मैंने कहा, क्या ! चेतन की चिन्ता करके क्या कभी कोई अचेतन 
हो जाता है! वे नित्य हैं, शुद्ध और बोधरूप हैं। उन्हीं के ज्ञान से 
लोगों में ज्ञान है, उन्हीं की चेतना से सब चेतन हो रहा है ।” उसने 

कहा, साहबों को ऐसा हुआ था, अधिक ईश्वर-चिन्ता करके वें पागल 
हो गए थे | हो सकता है वे ऐहिंक पदाथ की चिन्ता करते रहे होंगे। 
भाव ते भमरलू तनु, हरल ज्ञान !? इसमें जिस ज्ञान के हरने की बात 


है, वह बाह्य ज्ञान है | 
ईशान श्रीरामकृष्ण के पेर पकड़े हुए बैठे हैं ओर सब बातें सुन 


-रहे हैं । वे रह-रहकर मन्दिर के भीतर कालीमूर्ति की ओर देख रहे 
| प्रदीप के आलोक में माता हँस रही हैं । | 
ईशान-( श्रीयसक्षष्ण से )--आप जो बातें कह रहे हैं, वें सब 
“वहाँ से ( देवी की ओर हाथ उठाकर ) आती हैं | 

श्रीरामकृष्ण--मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं, में णह हूँ वे णहिंणी-- में 
रथ हूँ वे रथी; वे जेसा चलाती हैं, में वेसा ही चलता हूँ; जेता कहलाती 

हैं, वैसा ही कहता हूँ। हू) 

“ कलिकाल में दूसरी तरह की देववाणी नहीं. होती, परन्तु बालक 
या पागल के मूह से देववाणी होती है--देवता बोलते हैं । 

“ आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते। ईश्वर की इच्छा से ही सब्र 
ही रह्य है | महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहुत दिनों का अज्ञान, 
सब उनकी कृपा होने पर क्षण मर में मिट जाता है। 

हजार साल के अंपेरे कमरे में अगर एकाएक उजाढछा हों तो 


वह हजार सार का अंबेश ज़रा जूया सा हटता है या एक साथ ही 
चला जाता है ! 


४६४ श्रीयमक्ृृष्णबचनामृत 


* आदमी यही कर सकता है कि वह बहुत सी बातें बतला सकता 
है, अन्त में सत्र ईश्वर के ही हाथ है। वकील कद्टता है, मुझे जो कुछ 
करना था, मैंने कर दिया | अब्न न्यायाधीश के हाथ की बात है | 

/ ब्रह्म निष्किय हैं | वे सष्टि, स्थिति, प्रढव आदि सब कार्य 
करते हैं, तब उन्हें आदिशक्ति कहने हैं। उसी आद्याशक्ति को प्रसन् 
करना पड़ता है | चण्डी में है, जानते हो न! पहले देवताओं ने- 
आधच्याश्क्ति की स्तुति की | उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग-निद्रा 
छूटती है | ? 

ईशान--जी महाराज, मधुकैठभ के वध के समय देवताओं ने 
स्तुति की है--त्वं स्वाह्य त्॑व॑ स्वधा त्य॑ दि वबदकारः स्वरात्मिका। सुधा 
त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥ अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानु- 
ब्वार्या विशेषतः | त्वमेव संध्या सावित्री त्व॑ देवि जननी परा || 
त्वयैतत्‌ धार्यते विद त्ववैवत्‌ सज्बते जगत्‌ | त्ववैवत्‌ पाल्यते देकि 
त्वमत्स्थन्ते च सवेदा ॥ विसटो सश्टिरपा त्वं स्थितिरूपा च पाछने |: 
तथा संहृतिरुपाइन्ते जगतो5स्थ जगन्मये ॥? # 

. श्रीय मकृष्ण--हों इसकी धारणा चाहिये | 
(७) 
कमेकाण्ड कठिन है --इसीलिए भक्तियोग | 

कालीमं॑दिर के सामने श्रीयमकृष्ण को चारों ओर से घेरकर 
भक्तगण बैठे हुए हैं | अब तक निर्वाक्‌ रहकर श्रीरामकृण्ण की अमृतो- 
पम वाणी सुन रहे थे | 


# मार्कण्डेय चण्द्ी 


श्रीयमक्ष्ण तथा कमेकाण्ड ॥ 


श्रीयमकृष्ण उठे । मंदिर के सामने मंडप के नीचे भूमिष्ठ होकर 
माता को प्रणाम किया । उसी समय भक्तों ने भी प्रमास किया । प्रणाम 
कर श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर चछे गये | 


श्रीयमकृष्ण ने मास्टर की ओर देखकर शमप्रसाद के एक गये 
के दो चरण गाए। उनका भाव र यह हे-यु्कि और मुक्ति मुझे मिक्क 
चुकी हैं, क्योंकि काढी ही एकमात्र सम है, यह जानकर सेंने 
धर्मावर्स छोड़ दिये हैं | 

श्रीयमक्ृणणम--धर्मा थर्म का अथे क्या हैं, जानो हो ! वहाँ धर्म छा 
तातपय बैदी धर्म से है---जैते दान, श्रा, व.गालों को खिल्यना यहस 


पे 


कक 


| 
| 
८ इसी घर्म को कर्मकाग्ड कहे हैं। यह सागे बढ़ा कठिन है | 
निष्काम कम करना बहुत सुझ्िकिल है | इसीलिए भक्ति-पथ का आश्रय 
लेने के लिए. कह्य गया हे | ह 
४ किसी ने अपने घर पर श्राद्ध किया था। बहुत से आदमियों 
को खिलाया था। एक कसाई काटने के लिए गौ ले जा रहा था | 
गो कावू में नहीं आ रही थी कसाई द्वार रहा था । तब उसने सोद्ा, 
इसुके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, वहाँ चलकर कुछ खा ले | इस तरह 
कुछ बल बढ़ जायेगा, तत्र गो को ले जा रुकूँगा। अन्त सें उसने 
वैता दी किया। परन्तु जन्न उसने गौ को काटा तत्र जिसे श्राद्ध 
विया था, उसे भी गोहत्या का पाप लगा । | 
४ इसीलिए कहता हूँ. कर्मकराण्ड से म॒क्ते-माग अच्छा है ।? 
शीरामकृप्ण कमरे में प्रवेश कर रहे है, मास्टर साथ हैं | श्रीरास- 
कृष्ण गुनगुनाते हुए गा रहे है। 


४६६ श्रीरमकृष्णवचनामत 


कमरे में पहुँचकर वे अपनी छोटी खाट पर बैठ गए.। अधघर, 
किशोरी तथा अन्य मक्त भी आकर बैठे | 


श्रीरामकृष्ण-( भक्तों से )--ईशान को देखा, कहीं कुछ नहीं 
हुआ। कहते क्या हो कि इसने पाँच महीने तक पुस्थरण किया है! कोई 
दूसरा होता तो उसमें एक ओर ही बात पेदा हो गई होती। 
अधर---हम. छोगों के सामने उन्हें इतनी बातें कहना अच्छा 
नहीं हुआ। न्‍ ह 

श्रीरामकृष्ण--क्‍्यों क्या हुआ ! वह तो जापक है, उसके ऊपर 
शब्दों का क्या असर ! ह 

कुछ देर तक बातें होने पर श्रीरामकृष्ण ने अधर से कहा, “ईशान 
बड़ा दानी है और देखो, जप-तप बहुत करता है ।” भक्तगण जमीन पर 
बैठे ठटकटकी छगाए हुए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। 

एकाएक श्रीरमक्ृष्ण ने अधर से कहा--“ तुम छोगों के योग 
ओऔर भोग दोनों हैं । 


परिच्छेद २६ 
आत्मानन्द में 
(१) 


दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के संग । 


आज काली-पूजा है, शनिवार, १८ अक्टूबर, १८८४ ई. । रात 
के दस ग्यारह बजे से काछी-पूजा शुरू होगी | कुछ छोग इस गम्भीर 
अमावस की रात में श्रीसमकृष्ण के दर्शन करेंगे । इसलिए वे कदम 
बढ़ाए चले आ रहे हैं। 


रात आठ बजे के रूगभग मास्टर अकेले आ पहुँचे । बगीचे में 
आकर उन्होंने देखा, काछी-सन्दिर की पूजा आरम्म हो चुकी है। 
बगीत्रे में कहीं कहीं दीपक जलाए गए थे और काछी-मन्दिर में तो 
रोशनी ही रोशनी दीख पड़ती है | बीच बीच में शहनाई भी बज रही 
है | कमेचारीगण दौड़-दौड़कर इधर-उधर देखरेख कर रहे हैं। आज 
रानी रासमणि के काली-सन्दिर में बढ़े समारोह के साथ पूजा होगी। 
ल्षिणेख्वर के आदमसियों को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी। अन्त 
में नाटक होगा यद्द भी वे छोग दुन छुके हैं | गाव से लड़के जवान, 
बूढ़े ओर स्तरों सब देत्री-दशन के लिए चले आ रहे हैं । 


 आ 


दिन के पिछले पहर चण्डी-गीत हो रहा था, गयवैये थे राजनाययण। 
ओीरामकृण्ण ले भक्तों के साथ बड़े प्रेम से गाना सुना। देवी की पूजा 
ची याद कर श्रीनमझृष्ण को अगार आनन्द हो रहा है। 


४६८ श्रीयमकृष्णवचनामृत 


शत के आठ बजे वहाँ पहुँचकर मास्टर ने देखा, श्रीरामक्ृष्ण 
छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, उन्हें सामने करके कई मक्त जसीन पर बैठे 
हैं,---बाबूराम, छोटे गोपाछ, हरिपद, किशोरी, निरब्जन के एक- 
आत्मीय नवयुवक और ऐंड़ेदा के एक और किशोर बाहूक|। रामछाह 
और हाजर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं । 

निरज्ञन के आत्मीय नवयुवक, श्रीरमकझृष्ण के सामने बैठे हुए 
ध्यान कर रहे हैं--श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा है। 

मास्टर प्रणाम करके बैठे | कुछ देर बाद निरंजन के आत्मीय. 
प्रणाम करके बिदा हुए | ऐंड़ेदा के दूसरे युवक भा प्रणाम कर खड़े हो 
गये | उनके साथ जाएँगे। 

श्रीरामक्ृष्ण-( निरंजन के आत्मीय से )-ठुम फिर कब आओगे £' 

भक्त--जी, सोमवार तक--शायद। 

श्रीयमकृप्ण--( आग्रहपूर्वक )--लालूटेन चाहिए !--पाथ ले 
जाओ । । 
भक्त--जी नहीं, इस बगीचे के आस-पास तो रोशनी हे--कोई 
लुरूरत नहीं । 

श्रीसमक्ृष्ण-( ऐंड़ेदा के छड़के से >--क्या तू भीजा रहा है £ 

लड़का--जी हॉ, बड़ो सर्दी है। 

श्रीयमक्ृष्ण--- अच्छा, पिर पर कपड़ा लछपेट लेना। 

दोनों लड़कों ने फिर से प्रणाम किया और चछ दिये । 

(९) 
कीतेनानन्द में | 
अमावस की घोर रात्रि है | तिसः पर जगन्माता की पूजा है। 
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-आीरामकृष्ण छोटी खाद पर तकिए, के सह्दरे बैठे हुए हैं अन्तम्ुंख हैं। 
रह-रहकर भक्तों से दो-एक बातें करते हैं। 


एकाएक मास्टर तथा अन्य भक्तों की ओर देखकर कह रहे हैं--- 
'अहा, उसे छड़के का कितना गम्भीर ध्यान था! ( हरिपद से ) कैसा 
ध्यान था! ु 

हरिपद---जी हाँ, वह ठीक काठ की तरह स्थिर था। 

श्रीरामकृष्ण-( किशोरी से )--उस लड़के को जानते हो ! किसी 
सम्बन्ध से निरंजन का भाई छूगता है। 

फिर सब चुपचाप बैठे हुए हैं । हरिपद श्रीरामकृष्ण के पैर दंबा 
रहे हैं। श्रीरामकृष्ण धीरे धीरे गा रहे हैं, एकाएक उठकर बैढं ' गेए 
और बढ़े उत्साह से गाने छूंगे--- 

४ यह सत्र उस पागल स्त्री का खेछ है। वह खुद भी पागल हैं, 
उसके पति महेश भी पागल हैं, ओर दो चेले हैं वे मी पागल हैं। उसका 
“रूप क्या है, शुण क्या है, चाल-ढालर केसी है, कुछ कहा नहीं जाता [ 

जिनके गले से विप की ज्वाला है वें शिव उसका नाम बार बार लेते 
हैं। सयुण और निगुण का विवाद रूमाकर वह रोड़े से रोड़ा फोड़ती है | 
बह सत्र विपयों में राजी हे, बस कर्तव्यों के समय ही उसकी नाराजगी होती 
है। रासप्रसाद कहते हैं, संतार-सागर सें अपना डोंगा डालकर बैठे 
जहो । जब ज्वयार आए तब वह जहाँ तक ले जाय, चढ़ते जाओ और 
जब भाटा हो, तब जहाँ तक उतरना हो, उतरते जाओ।” 

गाते ही गाते भ्रीयमकृण्ण मतवाले हो गए | उसी आविश में 


. उन्होंने ओर कई गाने गाए। एक और गाने का माव नीचे दिया 


जाता है-- हर 
7. /: # 
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“काली | ठुम सदानन्दमयी हो, महाकाल के मन को मी मुग्ध 
कर लेती हो। वम आप नाचती हो, आप गाती हो और आप ही 
वालियों बजाती हो। ठुम आदियूता हो, सनातनी हो, शूम्यह्पा हो, त॒म्हारे 
मस्तक पर चन्द्र शोभा दे रहा है। अच्छा माँ, तुम यह तो बतलाओ, 
जब ब्रह्माण्ड ही नहीं था, तब तुम्हें मुण्ड-माल् कैसे मिली ! तुम्हीं यंत्री 
हो, हम छोग तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं। तुम जिस तरह रखती 
हो, उसी तरह रहते हैं और जो कुछ कहलाती हो, वही कहते हैं | अशान्त 
होकर कमलाकान्त तुम्हें गालियाँ देता हुआ कहता है, अबकी 
बार तो, ऐ सवेहरे ! खद्भध धारण करके मेरे धर्म और अधमे दोनों को 
तुम खा गई ।” 

श्रीरामक्ृष्ण ने फिर गाया--- 

“जयकाली जयकाली कहते हुए अगर मेरा प्राणान्त हो, तो मैं 
शिवत्व को प्राप्त करूँगा | वाराणसी की मुझे क्‍या ज़रूरत है ? काछी 
अनन्तरूपिणी हैं, उनका अन्त पा सके, ऐसा कौन है १ उनका थोड़ा 
सा ही माहात्म्य समझकर शिव उनके पैरों पर लोटते हैं ।” 

गाना समाप्त हो गया | इसी समय राजनारायण के दो लड़कों 
ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम क्रिया | सभामण्डप में दिन के 
पिछले पहर राजनारायण ने चण्डी-गीत गाया था | उनके साथ उन 
दोनों लड़कों ने मी गाया था । श्रीरामकृष्ण दोनों छड़कों के साथ 
फिर गाने लगे | 

श्रीरमकृष्ण के कई गाने गा चुकने पर कमरे में रामछाल 
आए | भ्रीयमक्ृष्ण कहते दे, तू भी कुछ गा, आज पूजा है। रामलाल 
गा रहे हैं-- 


पु ' आत्मानन्द में ४७९ 


“यह किसकी कामिनी है--समर को आलोकित कर रही है ९ 
सजल जलूद-सी इसकी देह की कान्ति है, दर्शनों में दामिनी की झुति 
दीख पड़ती है ! इसकी फेशराशि खुली हुई है, सुरों और असुरों के 
बीच में भी इसे मय नहीं होता । इसके अद्दह्यत से ही दानवों का नाश 
हो जाता है | कमलाकान्त कहते हैं, जरा समझो तो, यह गजगामिनी 


कौन है 7 


श्रीरामकृष्ण उत्य करते हैं, प्रेसानन्द में पागछ हो रहे हैं। नाचते 
ही नाचते वें गाने रगे--''मेरा मनमिलिन्द काली के नीरूकसल- 
चरणों पर छ॒ब्ध हो गया ।” 


गाना और उत्व समाप्त हो गया | श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाद 
पर बैठे । भक्तमण भी जमीन पर बेठे | 


मास्टर से श्रीरमकृष्ण कह रहे हँ--तुम ने आए, चण्डीगीत 
कितना सुन्दर हुआ ! 


(३) 
समाधि में श्रीरमकष्ण । 
भक्तों में से कोई कोई काछी-मंदिर में देवीदशन करने के लिए 
चले गए | कोई कोई दशन करके अकेले गंगा के पक्के घाट पर बैठे 
हुए निजेन में चुपचाप नाम-जप कर रहे हैं | रात के ग्यारद बजे होंगे। 
घोर अंधेर छाया हुआ है | अभी ज्वार आने ही रूगा है--भागीरथी 
उत्तरवाहिनी हो रही हैं । 


रामलाल पूजापद्धति नाम की पुस्तक बगल में दबाए हुए माता 
फे मन्दिर में एक चार आए | पुस्तक मन्दिर के भीतर रखना चाहते 


ड्छर श्रीरामकृष्णवचनामृत हे 


थे | मणि माता को तृषित छोचनों से देख रहे .थे, उन्हें देखकर 
शमलाल ने पूछा, क्या आप मीतर आइएगा १ अनुग्रह प्राप्त कर मयि 
अन्दिर के भीतर गए।। देखा, माता की अपूर्व छटा थी। घर जगमगा 
रहा था | साता के सामने दो दीपदान थे, ऊपर झाड़, नीचे नेवेद्य 
क्जाकर रखा गया था, जिससे घर भरा हुआ था। माता के पादपसओं 
में जवा-पुष्प और बिल्वदलछ थे । श्रृंगार करनेवाले ने अनेक प्रकार के 
फूछों और मालाओं से माता को सना रखा था | मणि ने देखा, 
सामने चमर छठक रहा है। एकाएक उन्हें याद आ गई कि इसे 
लेकर शीरामकृष्ण व्यजन करते हैं। तत्र उन्हें संकोच हुआ | उसी 
संकुचित स्वर में उन्होंने गमछाल से-कहा, क्या में यह चमर ले सकता हूँ ! 
गसमलाल ने आज्ञा दी। मणि चमर लेकर व्यजन करने लगे। उत्त समय 
मी पूजा का आरम्म नहीं हुआ था। 

जो सब भक्त बाहर गए हुए थे, वे फिर श्रीगमक्षष्ण के कमरे में 
आकर सम्मिलित हुए | 

श्रीयत वेणीपाल ने न्योता दिया है । कल सींती के त्राह्मसमाज में 
जाने के लिए. श्रीरामझृष्ण को निमनन्‍्त्रण आया है। निमन्त्रगात्र सें 
तारीख की गृलती ह । 

श्रीरमक्ृषण्ण-( मास्टर से )--वैणीपाल ने न्योता भेजा है | परन्तु 
भला इस तरह क्‍यों छिखा १ 

मास्टर--जी, छिखना ठीक नहीं हुआ । जान पढ़ता है सोच- 
विचार कर नहीं लिखा । 

श्रीयमकृण्ण कमरे में खड़े हैं । पास में बाबूराम हैं | श्रीरामकृष्ण 
पाल दी चिट्टी की बातचीत कर रहे हैं | बावूराम के सहारे सढ़े हुए, 
एकाएक समाधिमम्न हो गये । ह 
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न्‍ 

भक्तगण उन्हें घेरकर खड़े हो गए।। सभी इस समाधिमन्न महापुरुष 
को टकटकी छूगाये देख रहे हैं। औरामकृष्ण समाधि-अवस्था मेँ बायों पैर 
“बढ़ाये हुए खड़े हैं, कंधा कुछ झुका हुआ है । बाबूराम की गरदन के 
पीछे श्रीरामकृष्ण का हाथ है । 

कुछ देर बाद समाधि छूटी । तब भी आप खड़े ही रहे । इस 
-समय गाल पर हाथ रखे हुए जैसे बहुत चिन्तित भाव से खड़े हों । 

कुछ हँसकर भक्तों से वोले---“मैंने सभ्च॒ देखा,--कोन कितना 
“बढ़ा, राखाल, ये ( मणि ), सुरेन्द्र, बाबूराम, बहुतों को देखा |” 

हाजरा--सुझको भी ! 

श्रीगमकृष्ण--हों । 

हाजरा--अत्र मी अनेक बन्धन हैं १ 

श्रीशमकण्ण--नहीं । 

हाजरा--नरेन्द्र को भी देखा ? 

श्रीशमक्ृणण--नहीं,--परन्तु अब भी कह सकता हूँ, कुछ फँस 
गया है; परन्तु देखा कि सबकी वन जायेगी | 


( मणि की ओर देखकर ) “सबको देखा, सबके सब तैयार हैं 
( पार जाने के लिए ) | 


भक्तगण निर्वाकू होकर यह देववाणी सुन रहे हैं । 

श्रीरामझृष्ण--परन्तु इसको ( बादूराम को ) छूने पर ऐसा हुआ। 

हदाजय--पहला दर्जा किसका है १ 

श्रीसमकझण चुप हैं | कुछ देर बाद कहा--“नितद्यगोपारू जैसे 
“कुछ और भी मिल जाते तो बडा अच्छा होता !” 
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फिर चिन्ता कर रहे: हैं | अब भी उसी भाव में खड़े हैं। 

फिर कहते हैं---अधर सेन--अगर काम घट जाता,--- 
परन्तु भय होता है कि साहब डॉटने छंगेगा | यह न कह बैंठे--यह 
क्या है ?? ( सब मुस्कराते हैं । ) 

श्रीयमक्ृष्ण फिर अपने आसन पर ना बैठे | जमीन पर भक्तगण 
बैठे । बाबूराम और किशोरी श्रीरामझृष्ण की चारपाई पर जाकर उनके 
पेर दबाने लगे | 

श्रीरामकृष्ण--( किशोरी की ओर ताककर )--आज तो खूब 
सेवा कर रहे हो ! ु 

रामछाल ने आकर सिर टेककर प्रणाम किया और बड़े ही भक्ति- 
भाव से पेरों की धूलि छी | माता की पूजा करने जा रहे हैं । 

रामछाल--तो मैं चहूँ । 

श्रीरामकृष्ण--७४ काली, ७४ काली। सावधानी से पूजा करना । 

महानिशा है। पूजा का आरम्म हो गया। श्रीरामकृष्ण पूजा 
देखने के लिए गये । माता के दशन कर रहे हैं । 
- रात को दो बजे तक कोई कोई भक्त काछी-मन्दिर में बैठे रहे [- 
हरिंपद ने काछी-मन्दिर में जाकर सबसे कहा, चलो, बुछाते हैं,-- 
भोजन तैयार है | भक्तों ने देवी का प्रसाद पाया और जिसको जहाँ 
जगह मिली, वहीं लेट रहा | 

सवेर हुआ । माता की मंगल-आरसती हो चुकी है। माता के. 
सामने समामण्डप में नाटक हो रहा है। श्रीयमकृष्ण भी नाटक देखने 
के लिए जा रहे हैं। मणि साथ साथ जा रहे हैं--भ्रीरामकृष्ण से 
बिंदा होने के लिए | 
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श्रीरामकृष्ण--> क्या तुम इसी समय जाना चाहते हो ! 
.. मणि--आज आप दिन के पिछले पहर सींती जायेंगे, मेरी भीः 
जाने की इच्छा है। इसलिए घर होकर जाना चाहता हूँ । 
बातचीत करते हुए सणि काछी-सन्दिर के पास आ गए। 
पास ही समामण्डप है, नाटक हो रहा है। मणि ने सीढ़ियों के नीचे” 
भूमिष्ठ हो श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम किया । 


श्रीरामकृष्ण ने कहा, “ अच्छा चछो, और आठ हाथ वाली दोः 
धोतियाँ मेरे लिए लेते आना। ” 


| ७७ अभी 
पारच्छेद २७ 
सींती ब्रह्मसमाज में 
(१) 
श्रीरामकऋृष्ण समाधि से । 

ब्राह्ममक्त सींती के ब्राह्मममाज में सम्मिलित हुए। आज काछी- 
"यूजा का दूसरा दिन है। कार्तिक झुक्ल प्रतिपदा, १९ अक्टूबर १८८ ८॥ 
अब शरद का महोत्सव हो रहा है। श्रीयुत वेगीमाधव पाऊ वी मनोहर 
'उद्यान-वाटिका में ब्राहुसमाज का अधिवेशन हुआ | 

प्रातःकाल की उपासना आदि हो गई है। श्रीरामकृष्ण दिन के 
चार बजे आए। उनकी गाड़ी बगीचे के भीतर खड़ी हुई । साथ ही 
दल के दल भक्तगण चारों ओर से उन्हें घेरने छगे | उधर कमरे के 
अन्दर समाज की वेदी बनाई गई | सामने दालान है | उसी दालान 
में श्रीरामक्ृष्ण बैठे । चारों ओर से भक्ों ने उन्हें घेर लिया | विजय, 
त्ैछोक्य तथा और भी बहुत से ब्राह्ममक्त उपस्थित हैं | उनमें ब्राह्म- 
समाजी एक सब-जज ( 5प०-ं०१४७ ) भी हैं। 

महोत्सव के कारण समाज-णह को शोमा अपूर्व हो रही है । 
अनेक रंगों की घ्वजा-पताकराएँ उड़ रही हैं | कहीं कदीं ऊँची श्मास्ती 
या झरोखों पर फ़ूछ-पत्तियों की झालर छगी हुई हैं | सामने के स्वच्छ- 
-सलिछ सरोवर में शरद्‌ के नी नममग्डप का प्रतित्रिम्म सुहावना रूप 
-घारण कर रहा है। बगीचे की छाछ-छाल सड़कों की दोनों ओर माँदि 
आँति के फूलों से छदे हुए पेड़ सौन्दय को बढ़ा रहे हैं। आज भीयम- 
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कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई वही वेदवाणी, वही वेदघ्वनि भक्तों को 
फिर सुनने को मिलेगी--वही ध्वनि जो एक समय आये महर्षियों के 
ओऔमुख से निकली थी; वही ध्वनि जो नरहपधारी, परमसंन्यासी, ब्रह्मगत- 
घ्राण, जीवों के दुःख से कातर, मक्तवत्सछ, मक्तावतार, भगवत्‌-प्रेम-- 
विहल ईसा के श्रीमुख से उनके द्वादश निरक्षर शिष्यों--उन मत्त्य- 
जीवियों--ने सुनी थी; दही ध्वनि जो पुष्पक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सारथि- 
वेशधारी मानवाकार सच्चिदनन्द-गुरु भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख से" 
श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में एक समय निक्रठी थी एवं जिस मेघगंभीर 
ध्वनि में विनयनम्न व्याकुछ ' गुड़ाकेश ? कोनन्‍्तेय ने श्रवणों के द्वारा इसः 
कथाम्ृत का पान किया थां--- 
४ कर्वि पुरणमनुशा सितारस्‌ 
अणोर्णयांसमनुस्मरेत्‌ यः | 
सर्वस्य घातारमचिन्त्यहप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात | 
प्रयाणकाले मनसाइचलेन 
भक्त्या युक्तो योगब्लेन चेव। 
भ्ुत्रोमेश्ये प्राणमावेश्य सम्बक 
स॒ त॑ पर पुरुपरुंपति दिव्यम्‌ || 
यदक्षरं वेदविरों बदन्ति 
विश्वन्ति यद्‌ चतयो बीतगगाः |. 
यदिच्छन्गे ब्रदह्मचर्य चरन्ति 


तत्ते प्‌दं संग्रहेण प्रदक्ष्ये ॥? 
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श्रीयमक्ृण्य ने आसन ग्रहण कर समाज को सुरचित बेदी कौ 
ज्योर दृष्टिपात करते ही सिर झकाकर प्रणाम किया। वेदी पर से ईशा 
चर्चा होती है, इसलिए श्रीरामकृष्ण उसे साक्षात्‌ पुण्यक्षेत्र देख रहे हैं। 
जहाँ अच्युत का प्रसंग होता है, वहाँ सर्वे तीथों का समागम हुआ ऐसख 
समझते हैं | अदालत की इमारत को देखते ही मुकदमे की याद आती 
है, जज पर ध्यान जाता है, उसी तरह इस ईश्वरी चर्चा:के स्थान को 
देखकर श्रीरामकृष्ण को इश्वर का उद्दीपन हो गया है। 
श्रीयुत त्रैछोक्य गा रहे हैं। श्रीरामकझृष्ण ने कहा, “क्यों जी 
तुम्हारा वह गाना बडा सुन्दर है-- माँ, मुझे पागछ कर दे ” बही 
गाना जया गाओ ।” त्रेछोक्‍्य गा रहे हैं-- 
( भावाथ ) “ माँ, मुझे पागल कर दे | अब शञान और विचार 
-की कोई जरूरत नहीं है। तेरे प्रेम को छुरा के पीते ही, ऐसा कर दे 
कि में बिलकुछ मतवाछा हो जाऊँ। भक्त के चित्त को हर्ण करनेवाली 
, सुझे प्रेम के सागर में डुबा दे । तेरे इस पागछों की जम्रट में 
| तो हँसता है, कोई रोता है ओर कोई आनन्द से नाचता है। 
प्रेम के आवेश में कितने ही ईसा, मूसा और चेतन्य अचेतन पड़े हुए 
हीं में मिछकर, माँ, में कव 'चन्‍्य होऊंगा ! स्त्रग में भी पागलों का 
है, जैसे वहाँ गुरु हैं वेसे ही चेले भी, और इस प्रेम की कोड़ा 
को समझ्न ही कौन सकता है? तू भी तो ग्रेम से पागछ हो रही है,--- 
पागल ही नहीं, पागलों से बढ़कर । माँ, कंगाल ग्रेमदास को भी तू प्रेम 


/ 


424 
श्र 


प्री 


ह्‌; 


426 


का धनी कर दे।” 
गाना सुनते ही श्रीयमकझृष्ण का माव परिवर्तित हो गवा,-- 
बिछकुछ समावि-छीन हो गये । कर्मेन्द्रिय, शानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अह- 
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कार, सब्र सानो मिट गये हैं। चित्रस्थ मूर्ति की तरह देह दृष्टिगोचर 
हो रही है । एक दिन भगवान श्रीकृषण की यह अवस्था देखकर 
युधिष्टिर आदि पाण्डव रोचे थे । आयेकुल्मोरव॒भीष्मदेव शर-शब्या 
पर पढ़े हुए अपना अन्तिम ससय जान ईश्वर के ध्यान में म्न ये। 
उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त ही हुईं थी। अतण्व वे रोने के ही 
दिन थे | श्रीकृष्ण की उस समाधि-अवस्था को न समझकर पाण्डव 
-शोये थे, सोचा था, उन्होंने देह छोड़ दी। 


(5) 
हरिकथा-प्रसंग | त्राह्मसमाज से निराकारवाद । 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण को कुछ प्राकृत अवस्था हो गई। 
सी अवस्था में आप भक्तों को उपदेश देने छगे | उस समय भी 
ईशरी भाव का आप पर ऐसा आवेश था कि उनकी बातचीत से जाने 
यड़ता था, कोई मतवात्य बोल रहा है। धीरे घीरे भाव घटता जा रहा है। 

श्रीयमद्ण-( भावस्थ )--माँ, मुझे कारणानन्द नहीं चाहिए, 
में सिद्धि पीछेंगा । 

४ सिद्धि अर्थात्‌ दरतु (ईश्वर ) को पराप्ति। वह अए-सिद्धियों 
डी सिद्धि नहों, उत्के लिए तो श्रीकृष्ण ने अलुन से कह्ा है--भाई, 
अगर कहीं किसी के पास अप्ट-सिद्धियों में से एक भी सिद्धि है, तो 
समसना कि वह मनुष्य मुझे नहीं णा सकता; 


क्योंकि विद्धि के रहने 
पर अहंकार भी सहेगा ओर अइंकार के लेशमात्र रूते कोई ईश्वर को 
पा महों सकता । 


एक प्रकार के मत के अनुसार चार ग्रकार के भक्त होते ऐँ-...- 


प्रदतेक, साधक, लि, सिद्ध का सिद्ध | जिसने ईश्वर बी आयसधना में 
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अभी अभी मन लगाया है, वह प्रवतंकों में है; प्रवर्तक तिलक लगाते 
हैं, माला पहनते हैं, बाहर बड़ा आचार रखते हैं | साधक और आगे 
बढ़ा हुआ है, उतका दिखलावा बहुत कुछ घट गया है| उसे ईदइवर 
की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है । वह आन्तरिक्र भाव से ईइबर 
को पुकारता है, उनका नाम लेता है और भीतर से सरल भाव से 
प्राथना करता हे | सिद्ध वह है जिसे निश्चयात्सिका बुद्धि हो गई है-- 
जिसने ईश्वर हैं और वे ही सत्र कुछ कर रहे हैं, यह सब देखा है | 
€ सिद्धों का सिद्ध ” वह है जिसने उनसे बातचीत की है, केवल दशक 
ही नहीं। उनमें से किसीने पिता के भाव से, किसी ने वात्सल्यभाव से,. 
किसी ने मधुरमाव से उनके साथ आहूाप भी किया है। 

४ लकड़ी में आग अवश्य है, यह विश्वास रखना एक बात है पर 
रकड़ी से आग निकालकर रोटी पकाना, खाना, शान्ति और तृषहि 
पाना, एक दूसरी बात है। 

“« इईंश्वरी अवस्थाओं की इति नहीं की जा सकती | एक से एक. 
बढ़कर अवस्थाएँ हैं। 

( भावस्थ ) “ये बद्मशानी हैं, निराकारवादी हैं, यह अच्छा है । 

( ब्राह्ममक्तों से ) “एक में दृढ़ रहो, या तो साकार में या निरा- 
कार में | तभी ईश्वर प्राप्त होता हैं, अन्यथा नहीं । दृढ़ होने पर साकार- 
बादी भी ईश्वर को पाएँगे और निराकारवादी भी। मिश्री की डली सीधी: 
तरह से खाओ या ठेढ़ी करके, मीठी जहर छगेगी। ( सब हँसते ६ । ) 

८ परन्तु दृढ़ होना होगा, व्याकुछ होकर उन्हें पुकारना होगा। 
विपयी मनुष्यों के ईश्वर वस उसी तरह हैं, जैसे घर में चाची और 
दीदी को लड़ते हुए देखकर उनसे “भगवान कसम? सुनकर खेलते 
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समय बच्चे भी कहते हैं " भगवान कसम, ? और जैसे कोई शौकीन बादू 
पान चबाते हुए, हाथ में छड़ी लेकर बगीचे में टहलछते हुए एक फूछ 
तोड़कर मित्र से कहते हैं--ईश्वर ने केसा व्यूटिफूल (सुन्दर ) फूल 
बनाया है !? विषयी मनुष्यों का यह भाव क्षणिक है, जैसे तपे हुए 
छोहे पर पानी के छींटे । 

४ एक पर इढ़ता होनी चाहिए | छ्रब्ो--विना डुबकी लगाये 
समुद्र के भीतर के रतन नहीं मिलछते। पानी के ऊपर केवल उतसते. 
रहने से सुन नहीं मिलता । ” 

यह कहकर श्रीयामक्ृप्ण जिस गाने से केशव आदि भक्तों का सर 
मोह ठेते थे, वही गाना--उसी मधुर कण्ठ से--गाने छगे, सबके 
हृदय मे एक अत्यन्त पथित्र स्राव आनन्द की धार बहने छगी । 

गाने का भाव यह हे 

* ऐ मेरे मन! रूप के समुद्र में तू ड्ब जा, तछातछ और पाताल 
तक तू अगर उसकी खोज करता रहेगा, तो वह प्रेमरत्न ठुझे अवश्य 
ही प्राप्त होगा | 

(३) 
त्राह्ष समाज तथा ईश्वर के ऐश्वय का वर्णन | 

श्रीशमकृण्ण---डुबकी छगाओ । ईश्वर यो प्यार करना सीखे । 
उनके प्रेम में मम्न हो जाओ | देखो, तुम्हारी उपासना दून रद्म हैँ [ 
परन्तु ठुम ब्राह्मममाजवाले ईश्वर के ऐड्वव का इतना दर्शन ही करते 
हो! “हे ईइबर ! तुमने आकाश्य की सृष्टि डी 
बनाये हैं, चन्द्रढोक, सयेलोक, नक्षच्रल्रोक्र, वह सत्र लम्ड-ः डे 
इन सब बातों से हमें क्या छाम ! 
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४ सब आदमी बाबू के बगीचे को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं-+- 
कैसे सुन्दर उसमें पेड़ छगे हैं, फूछ, झील, बैठकखाना, उसके अन्दर 
तस्वीरों की सजावट, ये सब ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें देखकर लोग दंग 
रह जाते हैं, परन्तु बगीचे के माठिक की खोज करनेवाले कितने होते 
हैं ? मालिक की खोज तो दो ही एक करते हैं। ईश्वर को व्याकुछ 
होकर खोजने पर उनके दरशन होते हैं, उनसे आहाप भी होता है, 
बातचीत होती है, जैसे में ठुमसे बातचीत कर रहा हूँ। सत्य कहता हूँ, 
उनके दरशन होते हैं । 

४“ यह बात मैं कहता भी किससे हूँ और विश्वास भी कौन 
करता है ! 

४ क्या कभी शास्त्रों के मीतर कोई ईश्वर को पा सकता है! शास्त्र 
पढ़कर अधिक से अधिक “अस्ति ” का बोध होता है। परन्तु स्वयं 
जब तक नहीं ड्बते हो, तव तक ईश्वर के दशन नहीं हो सकते। डुबकी 
छगाने पर जब वे खुद समझा देते हैं, तत्र सन्देह दूर हो जाता है। 
चाहे हजार पुस्तकें पढ़ो, हजार इलोकों की आइत्ति करो, व्याकुछ होकर 
उनमें डुबकी छगाये बिना, उन्हें पकड़ न सकोगे। कोरे पाण्डित्य से 
आदमियों को ही मुग्ध कर सकोगे, उन्हें नहीं | 

४ शास्त्रों और पुस्तकों से क्या होगा ? उनकी कृपा के हुए बिना 
कहीं कुछ न होगा। जिससे उनकी कृपा हो, इसलिए व्याकुल होकर 
उद्योग करो। उनकी कृपा होने. पर उनके दशन भी होंगे। तब वे 
ठ॒म्हारे साथ बातचीत भी करेंगे ।” 

सब-जज-- महाराज, उनकी कृपा क्‍या किसी पर अधिक और 
किसी पर कम मी है ! इस तरह तो ईश्वर पर वैपम्यदोप आ जाता है। 
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श्रीरामकृष्ण--यह क्या [ घोड़े में मी 'घ” है और घोंसले में भी 
£ ध्‌ ? है, इसलिए क्या दोनों वराबर हैं ? तुम जैप्ता कह रहे हो, ईश्वर- 
घन्द्र विद्यासागर ने भी वैसा ही कह्ा था। कहा था, “ महाराज, क्या 
उन्होंने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम ?! मैंने कहा, 
< विभु कें रूप से तो वे सबके भीतर हैं--मेरे भीतर जिप तरह हैं, 
एक चींटी के मीतर भी उसी तरह हैं; परन्तु शक्ति की विशेषता है। 
अगर सत्र आदमी बराबर होते तो ईश्वस्वन्द्र विद्यासागर यह नाम 
शुनकर हम छोग तुम्हें देखने क्‍यों आते ! क्या तुम्हारे दो सींग निकले 
हैं ? सो बात नहीं। तुम दयाड हो, पण्डित हो, ये सब शुण तुममें दूसरों 
से अधिक हैँ। इसीलिए तुम्हारा इतना नाम है।” देखो न, ऐसे आदमी 
भी हैं जो अकेले सो आदमियों को हरा दें और ऐसे भो हैं कि एक ही 
के भय से भाग खड़े हों। 

४ अगर शक्ति की विशेषता न होती तो छोग केशव को इतना 
मानते केसे 

४ गीता में है, जिसे बहुत से आदमी जानते और मानते हैं--- 
चाहे विद्या के लिए हो या गाने-त्रजाने के लिए, लेकूचर . देने-के लिए 
या अन्य गुणों के लिए, निश्चयपूवेंक समझो, उसमें ईश्वर की विशेष 
“शक्ति है।” ः 

प्रादह्ष भक्त-[ सब-जज से )--ये जो कुछ कहते हैं, आप मान 
लीजिए । ह 

श्रीयमझृष्ण-( ब्राह्म भक्त से )--तुम केसे आदमी हो १ बात पर 
“विश्वत न करके सिफ मान लेना | कपट-आचरण | देखता हूँ, तुम ढोंग 
करनेवाले हो | 


न 
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ब्राह्म भक्त लज्जित हो गए। 
(४) 
ब्राह्मसमाज, ईसाई धर्म तथा पापवाद। 

सब-जज--महाराज, क्या संसार का त्याग करना होगा १ 

श्रीरामक्ृष्ण--नहीं, तुम्हें त्याग क्यों करना होगा ! संसार में 
रहकर ही हो सकता है। परन्तु पहले कुछ दिन निजन में रहना पड़ता 
है। निजन में रहकर ईश्वर की साधना करनी पड़ती है| घर के पास 
एक अड्डा बनाना पड़ता है, जहाँ से बस रोटी खाने के समय घर आकर 
रोटी खा जा सको। 

“केशव सेन, प्रतापचन्द्र इन सब लोगों ने कहा था, * महाराज, 
हमारा मत राजा जनक के मत की तरह है।” मैंने कहा,--' कहने ही 
सें कोई जनक राजा नहीं हो जावा। पहले जनक राजा ने सिर नीचे 
और पैर ऊपर करके एकाम्त में कितनी तपस्या की थी। ठुम छोग भी 
कुछ करो, तब राजा जनक होगे !” अमुक मनुष्य बहुत जल्दो अंग्रेजी 
लिख सकता है तो क्या एक ही दिन में उसने अंग्रेजी छिखना सीखा 
था १ वह गरीब का ल्डका है, पहले किसी के यहाँ रहकर भोजन 
प्रकाता था और खुद भी खाता था, बड़ी मेहनत से उसने अंग्रेजी सीखी 
थी, इसीलिए. अब बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता हे। 

८ झेने केशव सेन से और भी कहा था, “ निजन में बिना गएं, 
कठिन रोग अच्छा कैसे होगा ? ?: रोग है विकार। ओर जिस घर में 
विकारी रोगी है, उसी घर में अचार, इमली और पानी का धड़ा है। 
हो अब रोग कैसे अच्छा हो सकता है ? अचार, इमली का नाम लेते 
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डी देखो मेरी जीम में पानी मर आया। ( सब हँसते हैं।) इनके सामने 
रहते हुए कभी रोग अच्छा हो सकता है ? सब लोग जानते तो हो । 
र्री पुरुष के लिए. अचार और इमली है और भोग-वासना पानी का 
बड़ा | विषय-तृष्णा का अन्त नहीं है। और यह विषय रोगी का घर है। 


८ इससे क्या विकार-रोग अच्छा हो सकता है? कुछ दिन के 
लिए. जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना चाहिए, जहाँ न अचार हो, न 
इमली और न पानी का घढ़ा । नीरोग होकर फिर उस घर में जाने से 
कोई भय न रह जायेगा। उन्हें प्राप्त करके संसार में आकर रहते से 
फिर कामिनी-कांचन की दाल नहीं गलती। तब जनक की तरह निर्लिपत 
होकर रह सकोगे; परन्तु पहछी अवस्था में सावधान होना चाहिए, “मिरे 
निजन में रहकर साधना करनी चाहिए।। पीपल का पेड़ जनत्र छोटा रहता 
है, तब उसे चारों ओर से घेर सखते हैँ कि कहीं बकरी चर न जाय; 
परन्तु जब वह बढ़कर मोटा ही जाता है, तब्र उसे घेर रखने की आव- 
श्यकता नहीं रहती । फिर हाथी बाँध देने पर भी पेड़ का कुछ नहीं 
जिगड़ता । अगर निजन में साथना करके ईश्बर के पादपण्यों से भक्ति 
करके बल बढ़ाकर घर जाकर संसार करो, तो कामिनी-कांचन फ़िर तुम्हारा 
कुछ न कर सकेंगे । 


४ मिञ्ञन में दही जमाकर मक्खन निकाल्य जाता है। ज्ञान और 
संजिरपी संदेसन अगर एक बार मनरूपी दूध से निकाल सको, तो 
संसारडपी पानी में डारू देने से वह निर्ल्ति होकर पानी पर तैस्ता 
रहेगा; परन्तु सन को कच्ची अवस्था में-दूधवाली अवंस्या में ही-अगर 
संसारूपी पानी में छोड़ दोगे, तो दूध और पानी एक हो जाएँगे, तत्र 
'फेर सन निलिप्त होकर उससे अल्ग न रह सकेगा। 
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४ इंडवर-प्रासि के छिए संसार में रहकर एक हाथ से ईश्वर के 
धादपद्म पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से संसार का काम करना 
चाहिए | जब काम से छुट्टी मिले, तब दोनों हाथों से ईश्वर के पादप 
पकढ़ छो, तद निजन में वास करके एकमात्र उन्हीं की चिन्ता और सेवा 
फरते रहो । 

सब-जज-( आनन्दित होकर )--महाराज, यह तो बड़ी सुन्दर 
बात है। एकान्त में साधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। यही हम 
व्वेय भूल जाते हैं। सोचते हैं, एकदम राजा जनक हो गये ! ( श्रीराम- 
कृष्ण और दूसरे हँसते हैं| ) संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं, 
घर पर रहकर भी लोग ईश्वर को पा सकते हैं--यह सुनकर मुझे शान्ति 
भर आनन्द हुआ। 

श्रीरामकृष्ण --- तुम्हें त्याग क्यों करना होगा ? जन्र लड़ाई करनी 
है, तो किले में रहकर ही लड़ाई करो। लड़ाई इन्द्रियों से है, भूख-प्यास 
इन सबके साथ छड़ाई करनी होगी | यह लड़ाई संसार में रहकर ही 
करना अच्छा है । तिस पर कलिकाल में प्राण अन्नगत है, वाहर कमी 
खाना न मिला, तो उस समय ईश्वर-फीश्वर सत्र भूछ जाएँगे। किसीने 
अपनी बीबी से कहा-- मैं संसार छोडकर जाता हूँ।” उसकी बीबी कुछ 
समझदार थी। उसने कहा,-- क्यों ठुम चक्कर छगाते फिरोगे ! अगर 
पेट भरने के लिए दस घरों में चक्कर न लगाना पड़े तत्र तो कोई बात 
नहीं, जाओ, लेकिन अगर चक्कर लगाना पड़े तो अच्छा यही है कि 
इसी घर में रहो।? 

. £ तुम छोग त्याग क्यों करोगे? घर में रहने से तो बल्कि सुविधाएँ: 
हैं। भोजन की चिन्ता नहीं करनी होती। सहवास -मी पत्नी के साथ, 
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इसमें दोष नहीं है| शरीर के लिए, जब जिस वस्तु की जरूरत होगी वह 
पास ही तुम्हें मिल जायेगी। रोग होने पर सेवा करनेवाले आदमी भी 
पास ही मिलेंगे। | 

८ जनक, व्यास, वशिष्ठ ने ज्ञानहाभ कर संसार-धर्मे का पालन 
किया था। ये दो तलवारें चलाते थे । एक ज्ञान की और दूसरी कमे की [”* 


सब-जज--मद्गाराज, ज्ञान हुआ यह हम केसे समझें ! 


किक 


श्रीरा मकृष्ण-- ज्ञान के होने पर फिर वे दूर नहीं रहते, न दूर दीख 
पड़ते हैं, और फिर उन्हें वे” नहीं कह सकते,--फिर “ये” कहा 
जाता है। हृदय में उनके दशन होते हैं। वे सबके भीतर हैं, जो, 
खोजता है, वही पाता हं। 

सब-जज--महाराज, मैं पापी हूँ। कैसे कहँ--वे मेरे भीतर हैं ६ 


श्रीयमकृष्ण--जान पड़ता है तुम लोगों में यही पाप-पाप छूगा 
रहता है--यह किस्तानी मत है, नहीं ? मुझे किसी ने एक पुस्तक---च्रा इबिल 
( !308 )- दी। उत्का मैंने कुछ. भाग सुना | उसमें वस वही एक 
बात थी--ण+-पाप ! मैंने जब उनका नाम लिया -राम या कृष्ण 
कहा, तो मुझे फिर पाप कैसे रूम सकता है--ऐसा विश्वास चाहिए | 
नामस-माहात्म्य पर विश्वास होना चाहिए | 
सब्रजज--महाराज, वह विश्वास कैसे हो ! 
श्रीरामकझुप्ण---उन पर अनुराग छाओ। उ॒म्हीं लोगों फे गाने में 
* है प्रभु, बिना अनुराग के क्या तुम्हें कोई जान सकता है, चाहे 
कितने ही बाग ओर यज्ञ क्‍यों न करे ?! जिससे इस प्रकार का अनुराग 


| े 


हो, एस तरह ई४र पर प्यार हो, उसके लिए उनके पास नि्जन में 
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न्याकुछ होकर आथना क्रो और रीओ। खस््री के बीमार होने पर, व्यापार 
में घाटा होने पर या नौकरी के लिए, छोग आँसुओं की धारा बहा देते 
परन्तु बताओ तो, ईश्वर के लिए कौन शोता है! 
(५) 
आसम-मुखत्यारी दे दो । 

त्रैछोक्य--महाराज, इनको समय कहाँ है ! अंग्रेज का काम 
करना पड़ता है। 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा, उन्हें आम-मुखत्यारी दे दो। अच्छे आदमी 
गर अगर कोई भार देता है, तो क्या वह आदमी-कभी उसका अहिद 
करता है! उन्हें हृदय से सब मार देकर तुम निश्चिन्त होकर बेठे रहो। 
उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है, तुम वही करते जाओ। 

४ बिछी के बच्चे में कपट्युक्त बुद्धि नहीं है। वह मीडें “ मीऊँ 
करके माँ को पुकारना भर जानता है। माँ अगर खंडहर में रखती 
तो देखो वहीं पड़ा रहता है। बस “ सीर्े ? करके पुकारता भर है। माँ 
जब उसे णइस्थ के बिस्तरे पर रखती है, तब भी उसका वही भाव है । 
? मी? कहकर माँ को पुकारता है।”” 

सब-जज--हम छोग गशहस्थ हें,कव तक यह सत्र काम करना होगा ! 

श्रीरामकृष्ण--ठ॒म्हारा कर्तव्य अवध्य है। वह है बच्चों को आदमी 
बनाना, क्री का भरणपोषण करना, अपने न रहने पर स्त्री के रोटी- 
कपड़े के लिए कुछ रख जाना | यह अगर न करोगे तो ठम निर्देग 
कहछाओगे । झुकदेव आदि ने भी दया रखी थी | जिसको दया नहीं, 
वह मनुष्य ही नहीं है । 
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सब-जज--सन्तान का पालन-पोषण कब तक के लिए है ! 

श्रीरामकझृष्ण---उनके बालिग होने तक के लिए। पक्षी के बढ़े 
होने पर जब वह खुद अपना भार ले सकता है, तचर उसकी माँ उस पर 
चोंच चल्वती है, उसे पास नहीं आने देती | ( सब हँसते हं। ) 

. सत्र-जज--ख्री के प्रति क्या कर्तव्य है ! 

श्रीरमकृष्ण--जब् तक तुम बचे हुए हो, तब तक धमोंपदेंश देते 
रहो, रोटी-कपड़ा देते जाओ । यदि वह सती होगी, तो ठम्हारी खृत्यु के 
चांद जिससे उसके खाने-पहनने की कोई न कोई व्यवस्था हो जाय, 
ऐसा बंदोबस्त तुम्हें कर देना होगा। 

5 परन्तु ज्ञानोन्माद के होने पर क्िर कोई कतंब्य नहीं रह जाता | 
तब कल के लिए तुम अगर न साचोगे तो इश्वर तोचेंगे। ज्ानोन्माद 
शोने पर ठुहारे परिवार के लिए भी वे ही सोचेंगे। जब कोई जमींदा 
नाचालिय लड़कों का छोड़द:र मर जाता है तब सरकार रियासत का काम 
रुभाल्ती है। ये रात कानूनी बातें हैँ, ठुम तो जानते ही हो ४ 

सब्च-जज--जां हा | 

विजय भोस्वामी--अह्ाय ! अद्य ! कैसी बात हैं! जिनका मन 
एकमात्र उन्हीं पर छया रहता हे, जो उनके प्रेम में पागल हो जाते ई, 
उनका भार ईयर स्वयं ढोते दें। नावालिगों को बिना खोजे आप ही 
पालक मिल जाते हैं। थहा, यह अवध्या कब टोगी ? जिनकी होती है 
जे कितने भाग्यवान हें ! 

तचेलोदय--महाराज, संसार से क्या यथाथ ज्ञान होता है --- 
ईथर मिलते हैं ! 
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श्रीरा मकृष्ण-( हँसते हुए )--क्यों--ठुम तो मौज में हो। (सब्र 
हँसते हैं। ) ईश्वर पर मन रखकर संसार में हो न! अवश्य ही काम 
हो जायेगा | 

त्रेलोक्य--संसार में ज्ञानलाभ होता है, इसके लक्षण क्या हैं ? 





श्रीरामकृषण्ण--ईश्वर का नाम लेते हुए, उसकी आँखों से धारा 
बह चलेगी, शरीर में पुलक होगा | उनका मथुर नाम सुनकर शरीर 
गेमांचित होने छगेगा और आँखों से धारा बह चलेगी । 

“जब तक विषय को आधक्ति रहती है, कामिनी-कांचन पर प्यार 
रहता है, तब तक देहबुद्धि दूर नहीं होती । विषय की आसक्ति जितनी 
घटती जाती है, उतना ही मन आत्मज्ञान की ओर बढ़ता जाता है 
और देहबुद्धि भी घटती जाती है। विषय की आसक्ति के समूल 
नष्ट हो जाने पर ही आत्मज्ञान होता है, तब आत्मा अछुग जान पड़ता 
है ओर देह अलग । नारियल का पानी सूखे बिना गोले को नारियल 
से काटकर अलग करना बड़ा मुश्किल है | पानी सूख जाता है तो 
नारियल का गोला खड़खड़ाता रहता है । वह खोल से छूट जाता है। 
इसे पका हुआ नास्विल कहते हैं । 

“ईश्वर की प्राप्ति होने का यही लक्षण है कि वह आदमी पके 
हुए, नास्यिछ की तरह हो जाता है--तत्र उसकी देद्दात्मिका-बुद्धि चली 
जाती है | देह के सुख और दुःख से उसे मुख या दुः्ख का अनुभव 
नहीं होता | वह आदमी देह-सुख नहीं जानता, वद॒जीवन्मुक्त होकर 
विचरण करता है ! 

“जब देखना कि ईश्वर का नाम लेते ही ऑँयू बहते ६ और 
पुलक होता है तब समझना, कामिनी-कांचन वी आसक्ति चली गई है, 
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ईश्वर मिल गए हैं | दियासछाई अगर सूखी हो, तो घिसने से ही जरू 
उठती है। और अगर भीगी हो, तो चाहे पचासों सलाई घिस डालो 
कहीं कुछ न होगा, सलाइयों की वरब्रादी करना ही है | विषय-रस सें: 
रहने पर, कामिनी और कांचन में सन सीगा हुआ होने पर, ईश्वर की 
उद्दीपना नहीं होती । चाहे हजार उद्योग करो, परन्तु सब्र व्यर्थ होगा । 

विषय-रस के देखने पर उसी क्षण उद्दीपन होगा ।”? 


जैलोक्य---विपय-रस को सुखाने का अब कौनसा उपाय है ? 


ओऔीरामकृष्ण--माता से व्याकुछठ होकर कहे । उनके दशेन होने 
पर विषय-रस आप ही सूख जायेगा। कामिनी-कांचन की आसक्ति सत्र 
दूर हो जायेगी । अपनी माँ हैं! ऐसा बोध हो जाने पर इसी समय: 
मुक्ति हो जायेगी। वे छुछ धममम की माँ थोढ़े ही हैं, अपनी माँ हें । 
व्याकुल होकर माता से कहो--हृठ करो | बच्चा पतंग खरीदने के लिए, 
माता का आंचल पकड़कर पैसे माँगता है। माँ कभी उस समय दूसरी 
ख््रियों ते बातचीत करती रहती है| पहले किसी तरह पैसे देना ही नहीं 
चाहती । कद्दती है,--नहीं, वे मना कर गये हैं। आएँगे तो कह दूँगी,. 
पतंग लेकर एक उत्पात खड़ा करना चाहता है क्या ? पर जब लड़का 
रोने लगता है, किसी तर नहीं छोड़ता, वत्र माँ दूसरी स्त्रियों से कहती 
है, तुम ज़रा बेठो, इस लड़के को बहलाकर में अभी आई | यह कहकर 
चाभी ले, झटपट सनक खोछती है ओर एक पैसा बच्चे के आगे फेंक 
देती है । इसी तरह तुम भी माता से दृठ करो। वे अवश्य ही दर्शन 
देंगी । मेने सिदखों से यही घाव कही थी। वे छोग दक्षिणेश्वर के काली 
मन्दिर में गये थे । काली-मन्दिर के सामने बैठकर बातचीत हुई 
थी | उन छोयों ने कद्या था, ईश्वर दवामय हैं। मैंने पूछा, क्यों दयामय 
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. हैं! उन छोगों ने कहा, क्‍यों महाराज, वे सदा ही हमारी देख-रेख करते 
“हैं, हमें धर्म ओर अथ सब दे रहे हैं, खाने को देते हैं। मैंने कहा, अगर 
“किसी के लड़के-बच्च हों, तो उनकी खबर, उनके खाने-पीने का सार 
उनका बाप न लेगा, तो कया गाँववाले आकर लेंगे ! 

सब-जज--महाराज, तो कया वे दयामय नहीं हैं १ 

श्रीगमक्ृष्ण--हैं क्‍यों नहीं ! वह एक बात उस तरह की कहनी 
ही थी। वे तो अपने परम आत्मीय हैं। उन पर हमारा ज़ोर है। 
अपने आदमी से तो ऐसी बात मी कही जा सकती है---देगा कि 
नहीं १-- सालछा कहीं का !! 


(६) 
अहंकार और सब-जज | 

भीरामकझृष्ण-- ( सब-जज से )--अच्छा, अभिसान और अहंकार 
ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से !---अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से पैदा 
होता है | इस अहंकार की आड़ है, इसीलिए छोग ईश्वर को नहीं देख 
पाते | में! मरा कि बला टली | अहंकार करना द्था है। यह शरीर, 
यह ऐ्रय, कुछ भी न रह जायेगा। कोई मतवाछा ढुर्गा की मूर्ति देख 
रहा था | प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहद्दा, “चाहे जितना बनो- 
ठनो, एक दिन लोग तुम्हें घसीटकर गंगा में डाल देंगे |” ( सब 
इँसते हैं |) इसीलिए सबसे कह रहा हूँ, जज हो जाओ, चाहे जो हो 
जाओ, सत्र दो दिन के लिए है | इसीलिए. अभिमान और अहंकार 
का त्याग करना चाहिए | | 

“सत्व, रज और तम, इन तीनों गुगों का स्त्रमभाव अछग अलग 
'है | तमोगुणवाठों के लक्षण हैं, अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, क्राम, 
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कोध, आदि आदि । रजोगुणी अधिक काम समेठते हैं; कपड़े साफ सुथरे 

घर झकाझक, बैठकखाने में ()0०७० ( रानी ) की तस्वीर; जब इश्वर 
की चिन्ता करता है, तत्र रेशमी घोती पहनता है, गले में रुद्राक्ष की 
माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं, अगर कोई उसका 

ठाकुरसन्दिर देखने के लिए जाता है, तो साथ जाकर दिखाता और कहता 
है, इधर आइये, अभी और देखने को है | सफेद पत्थर--संगसमर--की 
जमीन है, सोलह द्वारों का सभा-मण्डप है ।! और आदमियों को दिखला- 

कर दान देता है। सतोगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और झञान्त होता है; 

उसके कपड़े वही जो मिल गये; रोज़गार बस पेट भरने के लिए; कभी 
किसी की खुशामद करके धन नहीं ठेता; घर की मरम्मत नहीं हुई है, 

मान और प्रतिष्ठा के लिए एडी और चोरी का पसीना एक नहीं करता; 
इ्ेशवर-चिन्तन, दान-ध्यान सब गुप्त भाव से करता है--लछोगों को खबर 

नदीं होती, मसहरी के भीनर ध्यान करता हैं, छोग सोचते ईं--रात को 

बाबू की आँख नहीं छगी, इसीलिए देर तक सो रहे ४ | सतोगुण अन्त 

वी सीढ़ी है, उसके आगे द्वी छत है। सतोगुण के आने पर ईस्चर-पराप्ति 

में फिर ढेर नशों होती--ज्रा सा ओर बढ़ने से ही ईश्वर मिलते हैं । 

( सब-जज से ) तुमने कहा था, सत्र आदमी वबसबर हैं; देखो, अलग 

अलग प्रकृति के वितने मनुप्य हैं। 


“और भी कितने ही दर्जे हैं,--नित्यजीव, मुछजीब, मुम- 
कीव, बद्धजीव,--अनेक तरह के आदमी हैं। नारद, शवरदेंद अम्ट 


ना 
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जाए ६ ओर बढ़े बड़े जीवों फो--हाथियों शो भी पे खाना £ : ८० 
शप नायवों दो तरह हैं, एक सवान का शासन कर दस डे बाल्टर 


के की 
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करने के लिए जाते हैं | मुसक्षु जीव संसार के जाल से मुक्त होमे के 
लिए व्याकुछ होकर जान तक की बाजी हूगाकर परिश्रम करते हैं। 
:इनमें से एक ही दो जार से निकल सकते हैं, वे मुक्त जीव हैं। नित्य- 
जीव एक चाछाक मछली की तरह हैं, वे कभी जाल में नहीं पड़ते । 


४ परन्तु जो बद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं, उन्हें होश नहीं रहता। 

“वे जाल में तो पड़े हुए हैं, परन्तु यह ज्ञान नहीं है कि हम जाल में 
“फँसे हैं। सामने मगवत्‌प्रसंग देखकर ये लोग वहाँ से उठकर चले जाते 
हैं, कहते हैं--* मरने के समय रामनाम लिया जायेगा, अभी इतनी 
जल्दी क्‍या है ११ फिर मृत्युशय्या पर पड़े हुए अपनी स्त्री या लड़के से 

कहते हैं, “ दीपक में कई बत्तियाँ क्‍यों रगाई गई हैं (--एक बत्ती 

-छगाओ, मुफ्त में तेछ जला जा रहा है।” और अपनी बीज्ी और 
बच्चों की याद कर-करके रोते हैं, कहते हैं, “ हाय ! में मरूँगा तो इनके 

"लिए क्‍या होगा १* बद्ध जीव जिससे इतनी तकलीफ पाता है, वही काम 
“फिर करता है; जेसे कैटीली डालियाँ चबाते हुए ऊँट के मुँह से घर-घर 
खून बढ़ने लगता है, परन्तु वह कैंटीली डालियों को खाना फिर भी 
“नहीं छोड़ता | इधर लड़का मर गया है, शोक से विहल हो रहा है, फिर 
भी हर साल बच्चों की पेदाइश में घाटा नहीं होता; लड़की के विवाह में 

सिर के बाल भी बिक गये; परन्तु हर सार लड़के और लड़कियों की 

“हाजिरी में कमी नहीं होती; कहता है, “ क्या करूँ, भाग्य में ऐसा ही 
“था | अगर तीर्थ करने के लिए जाता है, तो स्वयं कभी ईश्वर की 
चिन्ता नहीं करता, न समय मिलता है,--समय तो बीबी की पोटली 
-ढोते ढोते पार हो जाता है, ठाकुरमन्दिर में जाकर बच्चे को चरणाम्ृत 
“पिलाने और देवता के सामने लोटपोट कराने. में द्वी व्यस्त रहता है। 
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बद्ध जीव अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व 
करता है, और झूठ, वंचना एवं खुशामद करके घनोपाजन करता है। 
जो लोग ईश्वर की चिन्ता करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मम्र॒ रहते हैं, 
उन्हें बद्ध जीव पागल कहने ६ और इस तरह उन्हें चुटकियां मे उड़ाया 
करते हैं| देखो, आदमी कितनी तरह के हैं | ठुमने सबको बरात्र बत- 
लाया था । देखो, कितनी भिन्न-भिन्न प्रकृतियों हैं। किसी में शक्ति 
अधिक है, किसी में कम । 

४ संसार सें फँसा हुआ जीव खृत्यु के समय संसार की ही वातें 
कहता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीथे जाने से क्‍या होता 
है! संसार की आसक्ति के रहने पर, मृत्यु के समय वह दीख पड़ती है। 
न जाने कितनी वाहियात बातें बकता रहता है। कभी-कभी सन्निपात में 
4 हलदी, मसाला, धनियाँ ” कहकर चिल्ला उठता है। तोता जब मला- 
पंगा रहता है तत्र राम राम कहता है, जब बिल्ली पकढ़ती है तो अपनी 
बोली में 'टें-ट? करता है। गीता में लिखा है, मृत्यु के समय जो 
ऊूछ सोचोगे, दूसरे जन्म में वही होगे। राजा भर्तृहरि ने “ हरिण-हरिण * 
“कहकर देह छोड़ी थी, दूसरे जन्म में वे हरिण ही हुए थे। ईश्वर की 
'चिन्ता करके देह का त्याग करने पर ईश्वर वी प्राप्ति होती है। फ़िर 
-हप संसार में नहों आना पड़ता। ”? 

द्राह्ममक्त-- महाराज ! किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिन्ता 
'छी है, परन्तु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या फिर उसे इस 
दुःख मय सेसार मैं आना होगा! पहले तो उसने ईश्वर की चिन्ता की थी। 

भीगमकृण्ण--जीव ईश्वर की चिन्ता तो करता है, परन्तु ईश्वर 
पर उसबा विश्शत नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फँस जाता है 
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जेसे हाथी को बार बार नहाने पर मी, वह फिर देह पर धूल फेंक लेता: 
है, उसी तरह मन भी मतवाला है; परन्तु हाथी को नहछाकर ही अगर 
उसके थान भें बॉँध रखो तो फिर वह अपने ऊपर धूल नहीं डाछू 
सकेगा। अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिन्ता करता है तो उसका 
मन झछुद्ध हो जाता है, वह मन फिर कामिनी-कांचन में फँसने का 
अवसर नहीं पाता | 

£ टैश्वर पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इतने कर्मों का भोग 
करना पड़ता है। छोग कहते हैं, जब तुम गंगा नहाने जाते हो तक 
तुम्हारे शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर ब्रैठ जाते हैं, ठुम गंगा नह्ाकर 
निकले नहीं कि वे पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। 
(सब्न हँसते हें। ) देहत्याग के समय जिपसे ईश्वर की चिन्ता हो, 
उसी के छिए, पहले से उपाय किया जाता है। उपाय है--अभ्यासयोग 
इंदवर-चिन्तन का अभ्यास करने पर अन्तिम दिन भी उनकी याद 
आएगी । ” 

ब्राह्ममक्त--वड़ी अच्छी गातें हुईं, बड़ी सुन्दर बातें हैं। 

श्रीयमकृष्ण--कैसी वेसिर-पेर की बातें में वक्त गया। परन्तु मेरा 
भाव क्या है, जानते हो ! मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं; में रह हूँ, वे गृही 
हैं, मैं गाड़ी हूँ, वे इज्जीनियर हैं, मैं रथ हूँ, वे रथी हैं। जैसा चलाते. 
हैं, वैसा ही चलता हूँ, जैसा कराते हैं, वैसा ही करता हूँ । 

(७) 
श्रीयमहष्ण कीतनानन्द से । 

जैलोक्य फिर गा रहे हैं। साथ में खोछ-करताछ वन रहे हैं ॥ 

ओऔरामकृष्ण प्रेमोन्मत होकर छत्य करते करते कितनी द्वी वार समाधिमक 
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कि 


हो रहे हैं। समाधिमम्त अवस्था में उड़े हैं। देह निःल्पन्इ है, नेत्र स्थिर, 
मुख दँसता हुआ, किती प्रिय भक्त के कन्वे पर हाथ रखे हुए हैं; भाद 
के अन्त में फिर वही ग्रेमोन्मत नत्य। बाह्य दशा को प्राप्त होकर गादे 
के पद स्वयं भी गाते हैं 

यह अपूर्य दृच्य है! सातृगतप्राण, प्रेमोन्मत्त बालक का स्वर्गीय 
लृत्य ! बराह्ममक्त उन्हें घेरकर उत्व कर रहे हैं। जैसे लोहे को सम्भ् 
ने खींच लिया हो। सबके सब्र उन्मत्ततत्‌ होकर शर्म के गुणानुवाद 
गा रहे हैं। कभी कभी बह्म के उस मधुर नाम का--मोँ-नाम का-- 
उच्चारण कर रहे हैं,--कोई कोई बारक की तरद ' मो-मों ? करते हुए 
रो रहे हैं। 

कीतेन समाप्त हो जाने पर सबने आसन अहण किया । अभी तक 
समाज की सन्ध्वावाली उपापना नहीं हुई हैं। इस कीतेनानन्द से सद 
नियम न जाने कहाँ बह गये। श्रीयुत विजवक्ृणा गोस्थासी रात को 
वेदी पर चैठेंगे, ऐसा बन्दोबस्त किया गया है। इस समय रात के आाठ 
बजे होंगे । 

सबने आसन अहण किया | श्रीयमह्ृष्ण भी बैठे हुए €। सामने 
विजय हैं। विजय की सास ओर दूसरी स्लियाँ श्रीरामकृण्ण के दान 
करना चाहती हूँ और उनसे बातचीत भी करेंगी | यह संचाद पाकर 
थीरामहृष्ण कमरे के भीतर जाकर उनसे मिले। । 


कुछ देर बाद वहाँ से आकर वे विजय से कह रहे ६, “६०, 
तुम्हारी सास बड़ी भक्तिमती है । उसने कद्ा, ' संसार की बात दाद 
कहिये, एक तरद् जाती है और दूसरी आती है।? मेंत &.८..... 
£ इससे तुम्हारा क्या बिगढ़ सकता है ! नुस्हें शान तो है | हु साठ 

भा. २, ३२ 
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ने इस पर कहा, मुझे कहाँ का ज्ञान है ! अन्न भी मैं विद्या माया और 
अविद्या माया के पार नहीं जा सकी | सिर्फ अविद्या माया के पार जाने 
से तो कुछ होता नहीं, विद्या माया को मी पार हैकरना है, ज्ञान तो 
तमी होगा । आप ही तो यह बात कहते हैं।” ” 

यह बात हो रही थी कि श्रीयुत वेणीपाछ आ गए | 

वेणीपाछ---महाराज, तो अन्न उठिए, बड़ी देर हो गई, चलकर 
उपासना का श्रीगणेश कीजिए | 

विजय--महाराज ! अब और उपासना की कया जरुरत है ! 
आप छोगों के यहाँ पहले खीर-मलाई खिलाने की व्यवस्था है और पीछे 
से मटर की दाल तथा और और चोौजेँ। 

श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )--जो जैसा भक्त है, वह वैशी ही मेंट 
चढ़ाता है | सतोगुणी भक्त खीर चढ़ाता है, रजोगुणी पचास तरह की 
चीजें पकाकर भोग छगाता है | तमोगुणी मक्त भेड़ और बकरे की 
बलि देता है । 
5 विज्ञय उपासना करने के छिए वेदी पर बैठें या नहीं, यह 
सोच हे है। 

के (८) 

ब्राह्मसमाज में व्याख्यान। ईश्वर ही गुरु हैं। 
ह विजय -आप कृपा कीजिय्रे, तभी में वेदी पर से कुछ कह 
सकूँगा । ह दा 

श्रीयमकृष्ण--अमिमान के जाने से ही हुआ। “में लेक्चर दे 
रहा हूँ तुम सुनो ” इस अभिमान के न रहने से ही हुआ । अहंकार 
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ज्ञान से होता है या अज्ञान से ! जो निरहंकार है, शञान उसे ही होता | 
है | नीची जमीन में ही वर्षा का पानी ठहरता है, ऊँची जमीन से बह 
जाता है। 

८ जब तक अहंकार रहता है, तव तक शान नहीं होता ओर न 
मुक्ति ही होती है | इस संसार सें वार बार आना पड़ता है। बछड़ा 
'हम्बा-हम्या! ( हम-हम ) करता है, इसीलिए उसे इतना कष्ट भोगना 

ता है। कसाई कांटते हैं। चमड़े से जूने बनाते हैं, और जद्ली- 
ढोल मट्ठे जाते हैं, वद्द ढोल भी न जाने कितना पीट जाता है, तकलीफ की * 

द हो जाती हूं । अन्त में आंतों से तोंत बनाई जाती है | उस तौात से 
जब घुनिय्रे का धनुद्दया बनता है और उसके हाथ सें धुनकते समय 
जत्र ताँत हूँ-दूँ ” करता है तब कहीं निस्तार होता है, तब्र वह 'हम्पा- 
धम्बा) ( हम-हम ) नहीं बोलता, तू-ते! करता है; अर्थात्‌ हे ईश्वर, तुम 
कर्ता हो, में अकर्तो; ठ॒म यंत्री हो, में यंत्र; तम्हीं सच कुछ हो । 


>४४ & ९ 


“जुरु, बाचा और मालिक, इन तीन बातों से मेरी देह में कॉटे 
चुभते एँ। भें उनका बच्चा हूँ, सदा ही बालक हूँ, में क्‍यों वाया) होने 
लगा £ इखर ही मालिक हैं; वे यंत्री हूं; में यंत्र हूँ । 


४ ओर कोई मुझे शुरु कहता है, तो में कहता हैँ, 'चल साला, 


कि 


कु 


'शुष क्‍या ६ रे !! एक सश्चिदानन्द को छोड़ और गुरु कोई नहीं ऐ, उनके 

बिना को उपाय नहीं है एकमात्र वे ही मवपार ले जानेवाले हैं। ( विजय 

से ) आचायगिरी ब्हुत मुश्किल दात है | उससे अपनी द्वामि होती है | दस 

गद्मियों फो आए ही आप मानते हुए देखकर बह पंर के ऊपर पेर 

सूणकर बहता है, भें बोलता हैं, तम सुनो । ऐसा भाव बड़ा घुस £ै। 
| 


ही जय ता मान; अधिक से अधिक 
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लोग कहेंगे---/अहा, विजय बाबू बहुत अच्छा बोले, वे बड़े ज्ञानी 
आदमी हैं” 'में कह रहा हूँ,' ऐसा विचार न छाना | मैं माँ से कहता 
हूँ---माँ, तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ; जैसा कराती हो, वैसा ही करता हूँ,. 
जैसा कहलाती हो, वेसा ही कहता हूँ ॥ 

विजय--( विनयपूर्वक )--आप कहें तो मैं वेदी पर बैठः 
सकता हू । 

शऔीरामसक्ृष्ण--( हँसते हुए )---मैं क्या कहूँ ! त॒म्हीं ईश्वर से प्राथना 
करो। जेसे चंदामामा सभी के मामा हैं वेंसे वे भी सभी के हैं। अगर 
आन्तरिकता होगी तो भय की बात नहीं है । 


विजय के फिर विनय करने पर श्रीरामकृष्ण ने कह, जाओ 
जैसी पद्धति है, वेसा ही करो | उन पर आन्तरिक भक्ति के रहने ही से. 
काम हो जायेगा ।” वेदी पर बेठकर विजय ब्राह्मसममाज की पद्धति केः 
अनुसार उपासना करने छगे | प्राथना के समय विजय माँ-माँ' कहकर 
पुकार रहे हैं। सुनकर सब लोग द्रवीभूत हो गये । 

उपासना के पश्चात्‌ भक्तों की सेवा के लिए. भोजन का आयोजन 
हो रहा है | सतरंजी, गलीचे, सब उठा लिए गये । वहाँ पत्तले पड़ने 
लगीं । प्रबन्ध हो जाने पर भक्तों ने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण 
किया । श्रीयमकृष्ण का भी आसन लगाया गया। वे भी बैठे और 
वेणीपालछ की परोसी हुई पूड़ियाँ, कचोड़ियाँ, पापड़ और अनेक प्रकार 
की मिठाइयों, दही-खीर आदि ईश्वर को भोग छगाकर आनन्दपूर्वक- 
भोजन करने लगे। 

(९) 


यूण ज्ञान के वाद अमेद । ईश्वर का माठ्भाव । आयाशक्ति | 


सींती ब्राह्मसमाज में: प्ण्ड 


भोजन के वाद पान खाते हुए सव लोग घर लोट रहे हैं। 

ऑआीरामकृण लौदने के पहले विजय से एकान्त में बैठकर. बातचीत कर 
हे हैं वहाँ | मास्टर भी हैं । 

श्रीरामकृष्ण--तुमने उनसे सौं-मोँ”! कहकर प्राथना की थी। 
यह बहुत अच्छा है। कहावत है, माँ की चाह बाप से अधिक होती है। 
माँ पर अपना बस है, वाप पर नहीं | त्रेलोक्य की मेँ। की ज़मींदारी से 
गाड़ियों में सपा लदकर आता था | हाथ में लाठियों लिए कितने ही 
छाल पगड़ी वाले सिपाही साथ रहते थे | त्रेलोक्य रास्ते में आदमियों 
को लिये हुए .खड़ा रहता था, जबरन सब रुपया ले लेता था। माँ के 
घन पर अपना पूरा ज़ोर है। कहते हैं, लड़के के नाम पर माँ का दावा 
भी नहीं होंता । 

विजवब--म्रह्म अगर मँ। हैं, तो वे साकार हैं या नियाकार ? 

श्रीरमकृ्ण--जो ब्रह्म हैं, वही काछी भी हैं । जब निष्किय हैं, 
सब उन्हें त्रद्मु कहते हूं | जब्र सष्टि, स्थिति, प्रछ॑॑, यह सब्र काम करते 
हैं, तब उन्हें शक्ति कहते हैं | स्थिर जल से ब्रह्म की उपमा हो सकती 
ह। पानी जब दिल्ता-डुुता है, तत्र वह शक्ति की--काछी की उपमा 
है | काली वे हैं, जो मद्मकाल के साथ रमण करती हैँ। काछी साकार 
भी दें आर निशकार भी | ठुम छोग अगर निराकार पर विश्वास करते 
ये, वो काले का उसी रुप से ध्यान करो | एक को मजबूती से पकड़- 
कर उनकी चिन्ता करने से वे ही सम्सा देती हैं कि वे कैसी हैं। 
प्यामपुछुर पहुँचने पर नेढीशड़ा भी जान छोगे | तब तुम समझ 
आओगे कि ईबर एं ( असख्तिमात्रम्‌ ), मही नहीं, बल्कि वे तुम्हारे पास 


४! ०. तमते _ श्र 
करेंगे--जैते में ठुमते बोल रहा हैँ | 
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विश्वास करो, सब हो जायेगा | एक बात और है, ठुम्हें अगर निराकार 
यर विश्वास हो, तो उसी विश्वास को दृढ़ करो ! परन्तु कट्टर मत बनो 
उनके सम्बन्ध में ज़ोर देकर ऐसा न कहना कि वे यह हो सकते हैं और 
थह नहीं । कहो--भेरा विश्वास है, वे निराकार हैं, वे ओर क्‍या क्‍या 
हो सकते हैं, यह तो वे ही जानें । में नहीं जानता, न मेरी समझ सें' 
यह बात आती है |” आदमी की छटठाक भर बुद्धि से क्‍या ईश्वर की 
बात समझी जा सकती है ? सेर भर के छोटे में क्या चार सेर दूध 
समाता है १ वे अगर कृपा करके कभी दर्शन दें और समझाएँ तो समझः 
में आता है, नहीं तो नहीं । 

“जो ब्रह्म हैं, वही शक्ति हैं, वही माँ हैं। रामप्रसाद कहते हैं, मैं 
जिस सत्य की तछाश कर रहा हूँ वे ब्रह्म हैं, उन्हें ही में मां कहकर 
पुकारता हूँ | इसी बात को रामप्रसाद ने एक जगह और दुह्यया है, 
काली को ब्रह्म जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर 
दिया है। 

-“अचघम है असत्‌ कर्म | धम है वेधी कम--इतना दान करना 
होगा---इतने ब्राह्मणों को खिलाना है, यह सब धम है | 

विजय--धम और अधर्म का त्याग करने पर वाकी क्या 
रहता है ! 

श्रीरामकृष्ण--शुद्धा भक्ति | मैंने माँ से कहा था, माँ ! यह लो 
अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे श॒द्धा भक्ति दो | यह लो 
अपना पुण्य और यह छो अपना पाप, मुझे झुद्धा मक्ति दो | यह छो अपना 
ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान, मुझे श॒द्धा भक्ति दो।? देखो, शान भी 
मैंने नहीं चाह्य । मैंने ोकसम्मान भी नहीं चाह | धर्माधम का त्याग 
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करने पर झुद्धा मक्ति--अमछा, निष्काम, अहेत॒र्की भक्ति--वाकी 
रहती है | । * 
व्राह्ष मक्त--उनमें और उनकी शक्ति में क्‍या मेद है! 

श्रीयमकृष्ण --पूर्ण ज्ञानःके बाद दोनों अभेद हैं| जैसे सणि की 
ज्योति और मणि अमेद हैं, मणि की ज्योति की चिन्ता करने से ही मणि 
की चिन्ता की जाती है| दूध और दूध की घवलता जैसे अभेद हैं, एक 
को ठोचिये तो दूसरे को भी सोचना पडता है; परन्तु यह अभेद-शञान पूर्ण 
ज्ञान के बिना हुए नहीं होता | पृण ज्ञान से समाधि होती है । तच॒ मनुष्य 
चीदीस तत्वों को पार कर जाता है--इसीलिए अहंतत्व नहीं रह जाता। 
समाधि में केसा अनुभव होता है, यद कहा नहीं जा सकता | उतर कर 
कुछ आभास मिलता है, वही कहा जा सकता है। समाधि छूटने के बाद 
व मैं (७७ ७» कहता हूँ, तब्र समझो कि से कम से कम सौ हाथ 
नीचे उतर आया हूँ । व्रह्म वेद और विधियों से परे हैं; वे वाणी में नहीं 
आते। वहाँ 'में-ठुम' नहीं है | 

# जब तक ' मैं ? और तुम ? ये भाव हैं, तब ' में प्राथना कर 

रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ ! यह भी ज्ञान है और “तुम ( ईखर ) 

प्राथना सुनते दो” यह भी ज्ञान है; ओर उस समय इंइवर के व्यक्तित्व 
का भी बोध है| नुम प्रभु हो, में दास, ठुम पृ्ण हो, में अंश; तुम मे 
हो, में पुत्र, यह बोब भी रहेगा। यह भेद-चोध है,--में एक अल्य 
हूँ और ठुम अलयग। यद्व बोध वे ही कराते हैं; इसीलिए. 'ल्री' और 
पुरुष, ' उजाले ओर ' अंबेर * का ज्ञान है। जब तक यह भेद-दोघ 
है, तब सके दशक्ति को मानना पड़ेगा । उन्हींने हमारे भीतर ' में? रख 
दिया है। चाहे एजार विचार करो, परन्तु 'भें! नहीं दूर होता | जब हद 
भे हू तब तक रथवर साकार रुप में ही मिलते हैं। 


। 
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४ इसीलिए जब्र तक में? है, भेद-बुद्धि है, तब तक ब्रह्म निर्गुण 
है, यह कहने का अधिकार नहीं; तब तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा। 
इसी सगुण ब्रह्म को वेदों, पुराणों और तन्‍त्रों में काछी या आद्याशक्ति 
कहा गया है। ” 

विजय--आशद्ाश क्ति के दशेन और बह्नज्ञान ये केसे हों! 

ओऔरामकृष्ण---हृ दय से विकल होकर उनसे प्राथना करे और 
सेओ। चित्त छुद्ध हो जायेगा | निर्मल पानी में सूर्य का तिम्भ दिखाई 
छेगा। भक्त के में? रूपी आईने में उस सगुण बरह्म--आश्याशक्ति के 
देन होंगे; परन्तु आईने को खूब साफ रखना चाहिए। 

८४ जैला रहने पर सच्चा बिम्ब न पड़ेगा। 

४ ४ भें? रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसलिए देखते हैं कि 
सूय्ये के देखने का और कोई उपाय नहीं है, और प्रतिबिम्ब-स्य को 
छोड़ यथार्थ-सू्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, 
तब तक वह प्रतिबिम्ब-सूये ही सोलहों आने सत्य है | जत्न तक 'में! सत्य 
है, तब तक यतिबिम्ब-सू्य भी सोलहों आने सत्य है। वही प्रतिबिम्ब-सूर्य 
आयद्याशक्ति है| | 

४ यदि ब्रह्मशान चाहते हो, तो उसी प्रतिबिम्ब-स्य को पकड़कर 
सत्य-सूर्य की ओर जाओ । उस सगुण त्रह्म से, जो ग्रार्थनाएँ. सुनते हैं, 
कहो; वे ही व्रह्मज्ञान देंगे, क्योंकि जो सगुण ब्रह्म हैं, वे ही निरमेण त्रह्म 
मी हैं, जो शक्ति हैं, वे ही त्रह्म भी हैं, पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अमेद 
हो जाते हैं। 

४ मेँ ब्रह्मज्ञान भी देती है; परन्ठ छुद्ध भक्त कभी त्रह्मग्नान 
नहीं चाहता । 


सींती त्राह्मसमाज में ०५ 


८ एक और मार्ग है, ज्ञानवोग; परन्दु यह चढ़ा कठिन है। ब्राह्म- 
-समानवाले तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो। जो छोग ज्ञानी हैं उन्हें 
वेश्वास है कि अह्म सत्व है और संसार मिथ्वा--प्वप्रवत्‌ | 
४ ये अन्तर्यामी हैं। उनते सरल और झुद्ध मन से प्राथना करो। 
वे सब समझा देंगे। अहंकार छोड़कर उनकी झरण में जाओ। सत्र 
'आ जाओगे। ” 
यह कहकर श्रीरामझृष्ण गाने लंगे--- “मन ! अपने ही आप में 
रहो। किसी दूसरे के घर न जाओ। जो कुछ चाहोगे वह बैठे हुए ही 
'पाओगे, अपने अन्तःपुर सें जरा खोजो तो सही। वह पारस पत्थर परम 
धन है, जो कुछ चाहोगे, वह तुम्हें दे सकता है। चिन्तामणि की नाख्य- 
शल्य के द्वार पर कितने दी मणि पड़े हुए हैं ।” 
“४ जन्र बाहर के छोगों से मिलना तंत्र सभी को प्यार करना; 
मिलकर एक हा जाना--किर द्वेपमाव ज़रा भी न रखना। ' वह 
आदमी साकार मानता है, निराकार नहीं मानता; बह निराकार सानता है, 
साकार नहीं मानता, वह हिन्दू है, बढ़ छुसलमान है, वह क्रिस्तान हँ,, यह 
कह-कहकर घणा से नाक न सिक्नोइना; क्योंकि उन्होंने जिसे लिस तरह 
समझाया ऐ, उसमें वैसी ही बुद्धि है | समझना कि सबकी प्रकृति मित्र 
न हैं। ये जानकर, तुमते जहाँ तक हो सके, दूसरों से मिलने की ही 
पष् करमा और उन्‍हें पार घरना। दिर अपने घर में शान्ति और 


न 


चल +॥0्शींभर्थी जगा थे हि च्ज् 2 । त्ट्घ ०० की >3॥ ्ज का 
आनन्द का भाग करे।  हदयहपी घर में ज्ञान का दीगक जलाकर 


[॥ 


न | 9 > - «० क रु 
फल अताओ ईद ्रन्‍ाक पलपल प्रजजजई ॥० «०० य्ने 2 ० के 
अपर्णा लि झुख दा अपन हा घर मे अपना सूरूप देख सकागे | 
रे ध्टन है] कप ब्क ड्ः 
््ँ शा का पका 


हैं, दव चारागाह में सब 
[ए एक मे मिल जाती हैं। जप्र शाम दे समव अपने पर में जाती हैं 
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तब फिर सब अछंग अलग हो जाती हैं | इसीलिए, मैं कहता हूँ, अपने 
घर में--- अपने आप ” में ही रहो। ” 
शत के दस बज जाने पर श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चलने के लिए 
गाड़ी पर चढ़े | साथ में दो-एक सेवक भक्त भी हैं | घोर अंधेरा है, 
गाड़ी पेड के नीचे खडी हुई है। वेणीपाछ रामछाढू के लिए पूड़ियाँ- 
और मिठाई गाडी पर रख देने के लिए, ले आये। । 
वेणीपा5-- महाराज, रामछाल आ नहीं सके, उनके लिए इन 
लोगों के हाथ कुछ पूड़ी-मिठाई भेजना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। 
श्रीरामकृष्ण-( घबराकर )--ओ वाबू वेणीपाल ! तुम मेरे साथं' 
यह सच्च न भेजो | इससे मुझे दोष छगता है। मुझे अपने साथ किसी 
चीज़ का संचय करके रखना न चाहिए.| तुम कुछ और न सोचना। ' 
वेणीपाल---जो आज्ञा, आप आश्वीर्वाद दीजिए । 
श्रीरामकृष्ण---आज खूब आनन्द हुआ। देखो, जिसका दास 
अर्थ हो, आदमी वही हे---जो छोग अथ का व्यवहार नहीं जानते, वें 
मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हैं, आकृति तो उनकी मनुष्य जैसी 
है परन्तु व्यवहार पश्चुुजैसा | तुम धन्य हो। इतने भक्तों को ठुमके 
आनन्दित कर दिया। ह 


! ॥ पी 
प्रिच्छद २८ 
० श् पा 
वढ़ा बाजार में श्रीरासक्ृप्ण 
(१) 
समाधितत्व । 
आज श्रीरामकृष्ण १२ नम्बर मलिक स्ट्रीट बड़ा वाजार जाने- 
वाले हैं | मारवाड़ी भक्तों ने श्रीयमक्ृप्ण को न्योता दिया है। काली- 
पूजा को बीते दो दिन हो गए | आज सोमवार है, २० अक्दूहर,- 
१८८४, कार्तिक शक्ल हछितीया। बड़ाबाजार में अब मी दीचदी का 
आनन्द चल रहा है। 





दिन को लगभग तीन बजे माध्टर छोटे गोगरद के काश बढ 
बाजार आए। भ्रीरामकृष्ण ने छोटी धोती खरीदने की आज्या दी धी-+ 
मास्टर उसे खरीदकर एक कागज में लपेटदकऋर द्वाय मे चिंए हद है ! 
मलिक स्ट्रीट में दोनों ने पहुंचकर देग्दा, आदर्नयों की बढ़ी मंद हे $ 
१२ नम्बर के पास पहुँचकर देखा, द्रन्‍द्वणा छझाद्दी पर अंडे द् 
६, बग्घी बढ़ नहीं सकती-गाहदियों ढ इतने माद्र 
बावबूराम थे और राम चद्ोप्राद्यब ; नगद ऑन पानडन को देखकर 


भीरामग्ृष्ण हँस रहे दें । 


-. बढ 
भीरामक्ृप्ण गाही में दतने शाप बाचणान है, #ब्धर अपर 
०. 252१5 2 
राप्ता दसखात हुए चल इह 5. दन्‍ग्पाओी दा अ अप्। 22 ८ प्र 
धर कक ४, डव्टयिकाड आज 
द्देया री ४ जे ् कक ल्‍अरक टेक अन्‍<अर दा सा 5० जे जा मी 
ध नाच आंगन मे झु; की कट एाकफा मा कीफे कफ ण वाया न्य्िजि 
ना त्ड् ८: जि 
खआखार बटगाड्दोां घर हरा दाता इका छू ऑअफिमञाफोा रच प्रा 
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पर के मंज़ले पर चढ़ने छगे | मारवाड़ियों ने आकर उन्हें तिमंजले के 
एक कमरे में बेठाया । उस कमरे में काछी का चित्र था | श्रीरामकृष्ण 
आसन ग्रहण करके हँसते हुए भक्तों से बातचीत करने लगे | 

एक मारवाड़ी आकर श्रीरामकृष्ण के पेर दब्चाने छगा | श्रीराम- 
-क्ृष्ण ने पहले तो मना किया, परन्तु फिर कुछ सोचकर कहा, “अच्छा; 
“फिर सास्टर से पूछा, स्कूल का क्‍या हाल है। 

सास्टर--जी आज छुट्टी है । 

श्रीरा मकृष्ण-( हँसकर )--कछ अधर के यहाँ चण्डी का गाना 
होगा । 

मारवाड़ी भक्त ने पण्डितजनी को श्रीयमकृष्ण के पास भेजा। 
“पण्डितजी ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम कर आसन ग्रहण किया । 
बण्डितजी के साथ अनेक प्रकार की ईश्वर सम्बन्धी वार्ता हो रही है। 

अवतार सम्बन्धी बातें होने लगीं | 

श्रीयमक्ृष्ण---अवतार भक्तों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं। 

पण्डितजी--परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 

घर्मत॑स्थापना्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
. “अवतार पहले तो भक्तों के आनन्द के लिए होता है, और 

दूसरे, छुशें के दमन के छिए,। परन्तु ज्ञानी कामनाझल्य होते हैं ।” 

श्रीरामकृष्ण---( सहास्य )--परन्तु मेरी सब कामनाएँ नहीं 
मिटीं। भक्ति की कामना बनी हुई है । 

इसी समय पण्डितजी के पुत्र ने आकर श्रीरामकृष्ण की चरण- 
चन्दना की और आसनग्रहण किया | 


बड़ा बाजार में श्रीरामकझृष्ण ७०९: 
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श्रीयमक्ृष्ण--- ( पण्डितजी के प्रति )-अच्छा जी, भाव किसे 
कहते हैं ! 

पण्डितजी--ईश्वर की चिन्ता करते हुए जब मनोदत्तियाँ कोमरूूः 
हो जाती हैं, तव उस अवस्था को भाव कहते हैं, जैसे सूर्य के निकलने! 
पर वर्फ गल जाती है। 





श्रीयमकृप्ण--अच्छा जी, प्रेम किसे कहते हैं १ 

पण्डितजी हिन्दी में दी बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उनके: 
साथ बड़ी मध॒र हिन्दी में बातचीत कर रहे हैं। पण्डितजी ने घ्रेम काः 
उत्तर एक दूसरे ही ढंग से समझाया । 

श्रीरामक्ृप्ण-( पण्डितजी से )--नहीं, प्रेम का अथ यह नहीं है।' 
प्रेम यह है, ईश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संतार के अस्तित्व का होश 
तो रद्द ही नहीं जायेगा, साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है,. 
भूल जायेगी । प्रेम चेतन्वदेव को हुआ था । 

पण्डितजी---जी हाँ, जैसा मतवाद्य होने पर होता है। 

श्रीसमकृप्ण---अच्छा जी, किसो को भक्ति होती है, किसी कोः 
नहीं, इसका क्या अर्थ है १ 

पण्टितजी--ई स्वर में वेपम्य नहीं है। वे कत्पतरु हैं। जो जो 
कुछ चाहता है, वह वही पाता है, परन्तु कल्पतरु के पास जाकर 
मोगना चाहिए । 

पण्टितजी यह सच्न हिन्दी में कद्द रहे हे। श्रीरामझृष्ण माध्टर की 
ओर देखकर अर्थ बतला रहे है | 

धीरामझण्ण--अच्छा जी, समाधियों किस किस तरद की- 
हैं, अब फहिए तो जता । 
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पण्डितजी---समाधि दो तरह की है, सविकल्प और -निर्विकत्प। 
एनिर्विकल्प समाधि सें विकल्प नहीं है। 

श्रीरामकझ्ृष्ण--हाँ, * तदाकारकारित, ” ध्याता और ध्येय का भेद 
नहीं रहता । और चेतन समाधि और जड़ समाधि, ये मी हैं। नारद, 
छुकदेव, इनकी चेतन समाधि है, क्‍यों जी ? 

पण्डितजी--जी हो । 

श्रीरमक्ृष्ण---और उन्‍्मना समाधि और स्थित समाधि, ये भी 
(हैं, क्‍यों जी ! 

पण्डितजी चुप हो रहे, कुछ बोले नहीं। 

श्रीयमक्ृष्ण---अच्छा जी, जप-तप करने से तो विभूतियाँ प्राप्त हो 
“सकती हैं--जैसे गंगा के ऊपर से पेदल चले जाना। 

... पण्डितजी--जी हाँ, यह सब होता है, परन्तु भक्त यह कुछ 

-नहीं चाहता। 

और थोडी सी बातचीत होने पर पण्डितजी ने कहा, एकादशी के 
“दिन दक्षिणेश्वर में आपके दशन करने आऊँगा। | 

श्रीरामकृष्ण---अहा, तुम्हारा लड़का तो बड़ा अच्छा है। 

:. पण्डितजी--महाराज, नदी की एक तरंग जाती है, बो दूसरी 

>आतो है। सच कुछ अनित्य है । 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हा रे भीतर सार वस्तु हैं। 

कुछ देर के बाद पण्डितजी ने प्रणाम किया। कहा, - तो पूजा 


करने जाऊे 
श्रीयमकझृष्ण - अजी, बैठो । 


चढ़ा वाजार में भ्रीरामऋृष्ण ५११ 
पण्डितजो[ फिर बेठे | 
श्रीसमकृष्ण ने हठबोग की बात चलाई | पण्डितजी भी हिन्दी में 
इसी के सम्बन्ध में बातचीत करने छंगे । श्रीरामहष्ण ने कहा, हों, यह 
भी एक तरह की तपत्या है, परन्ठु हृठवोगी देहामिमानी साधु है, उसका 
सन सदा देह पर ही लगा रहता है । 


पण्डितजी ने फिर विद्या होना चाह्य | पूजा करने के लिए जाएँगे। 
श्रीरामक्ृप्ण पण्डितजी के लड़के से बातचीत कर रहे हैं। 


श्रीसमक्ृण्ण--कुछ न्याय, वेदान्च तथा और ओर दशेनों के 
5ढने से ओमद्मागवत खूब समझ में आती है,--क्यों ? 

पुत्न्‍र--जी महाराज, सांख्व-द्शन पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है। 

इस तरद्द को बातें होने लगीं। 


धीरामक्ृष्ण तककेए के सहारे ज़रा लेट गए | पण्डितजी के पुत्र 
लथा भक्तगण जमीन पर चेठे हुए एँ। श्रीरामहृष्ण लेटे ही छेटे धीरे 
रे गा रहे हैं-- 
... * हरि सों छागी रहो रे भाई 
तेरी बनत-ब्रनत बनि जाई ॥ 
अंका तारे बंका तारे, तारे मी बाई । 
सभा पढ़ादत गपिक्का तारे, तारे सदन कसाई ॥ ? 

(२) 
साथना की आवश्यकता । 


लिऊ ने आकर प्रणाम किप्रा। ये मारयादी-मत धीसम- 


हट] 
! 


५१२ 'श्रीयमकृष्णवचनामृतं 


कृष्ण पर बड़ी भक्ति रखते हैं। पण्डितजी के छड़के बैठे हुए हैं 
श्रीरामकृष्ण ने' पूछा, क्या इस देश में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है £ 

मसास्टर--जी, पाणिनि ! 

श्रीरामकझृष्ण--हाँ, न्याय और वेदान्त, क्‍या यहः सब पढ़ाका 
जाता है ! । | 

इन बातों का धर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया 

ग़हस्वामी--महाराज, उपाय क्या है ! 

श्रीरा सकृष्ण---उनका नामस-गुण-कीतन और साधुसंग | उनसे व्याकुछू 
होकर प्रार्थना करना | 

ग्रहस्वामी---महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसारः 
से मन हटता जाय। 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )-+कितना है ? आठ आने १ ( हास्य । ) 

गृहस्वामी--यह सब तो आप जानते ही हैं। महात्मा की दया 
के हुए ब्रिना कुछ भी न होगा। 

श्रीरामकृष्ण--ईश्वर को संठ॒ष्ट करोगे तो सभी संत॒ष्ट हो जाएँगे 

महात्मा के हृदय में वे ही तो हैं। ु 

गृहस्वामी--उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ ओर है। उन्हें अगर: 
कोई पा जाता है, तो सब कुछ छोड़ देता है। रुपया पाने पर आदमी: 
पैसे का आनन्द छोड़ देता है। 
, श्रीरामकृष्ण---कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साधना 

करते ही करते आनन्द मिलने लगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगरः 

घड़े में घन रखा हुआ हो, और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनक 


बढ़ा बाजार में श्रीरामकंष्ण “५१५३ 


के साथ उते खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परन्तु 
बहुत कुछ खोदने पर घड़े में जन्र कुदार छगकर ठनकार होती है,  तत्र 
आनन्द भी खूत्र मिलता है। जितनी ही ठनकार होती है, उतना ही 
आनन्द बढ़ता है | राम को पुकारते जाओ, उनकी चिन्ता करो, वे ही 
सब कुछ टीक कर देंगे। 

गृहस्वामी--महाराज, आप ही राम हैं। 

श्रीयमकृष्ण--यह क्या, नदी को ही तरंगें हैं, तरंगों की नदी 
योड़े ही हे 

गृहस्वामी--महात्माओं के ही भीतर राम हैं। राम को कोई देख 
तो पाता नदी, और अब अवतार भी नहीं है। 

श्रीरामक्ृप्ण-( सहास्य )--कैसे तुम्हें मालूस हुआ कि अवतार 
नहीं है ! 

शट्स्वामी चुपचाप बैठे हुए है। 

भीरामझृष्ण--अवतारी पुदष को सब लोग नहीं पहचान पाते | 
नारद जब श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करने के लिए. गये, तत्र राम ने 
खड़े होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, * हम लोग संसारी 
जीव हैं, आप जैसे साधुओं के आये बिना हम लोग कैसे पवित्र होंगे !? 
प्र जब सत्यपालन के लिए बन गये, तत्र देखा, रास के वनवास का 
संवाद पाकर कऋषिगण आहार तक छोडकर पड़े हुए थे | फिर भी उनमें 

बहुतों का मादूम नहीं या कि राम अवतार हैं। 

गरस्यामी--आप भी दही राम हैं| 

धीरामहण - राम ! राम | ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए | 

भा, २, रे 


प्र 'श्रीरमऋष्णव चनामृत्तं 


कृष्ण पर बड़ी भक्ति रखते हँ। पण्डितजी के लड़के बैठे हुए हैं | 
श्रीरामकृष्ण ने पूछा, क्‍या इस देश में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है £ 

मास्ठर--जी, पाणिनि १ 

श्रीरामकृष्ण-- हाँ, न्याय और वेदान्त, क्‍या यहः सब्न पढ़ाया 
जाता है! ४ ह 

इन बातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया ॥ 

गहस्वामी--महाराज, उपाय कया है ! 

श्रीरामकृष्ण--उनका नाम-गुण-कीतेन और साधुसंग | उनसे व्याकुछ 
होकर प्रार्थना करना। 

ग्रहस्वामी---महा राज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसारः 
से.मन हटता जाय। 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--+कितना है ? आठ आने १ ( हास्य । ) 

गृहस्वामी--- यह सन्न तो आप जानते ही हैं। महात्मा की दयग 
के हुए, बिना कुछ भी न होगा | 

श्रीरामकृष्ण--ईश्वर को संठ॒ुष्ट करोगे तो सभी संठ॒ुष्ट हो जाएँगे 
महात्मा के हृदय में वे ही तो हैं। ु 

गुहस्वामी--उन्हें पाने परतो बात ही कुछ और है। उन्हें अगर 
कोई पा जाता है, तो सब कुछ छोड़ देता है। रुपया पाने पर आदमी: 
पैसे का आनन्द छोड़ देता है। 

श्रीरामकृष्ण---कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साधना 
करते ही करते आनन्द मिलने छूगता है| मिट्टी के बहुत नीचे अगरः 
घड़े में घन रखा हुआ हो, और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनक 


बड़ा बाजार में श्रीरामक्रेष्ण पथ हरे 


के साथ उसे खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परन्तु 
बहुत कुछ खोदने. पर घड़े में जब कुदार लगकर ठनकार होती है, : तन 
आनन्द भी खूब मिलता है। जितनी ही ठनकार होती है, उतना ही 
आनन्द बढ़ता है। रास को पुकारते जाओ, उनकी चिन्ता करो, वे ही 
सब कुछ ठीक कर देंगे। 

गृहस्वामी--महाराज, आप ही राम हैं। 

श्रीयमक्ृष्ण--यह क्या, नदी की ही तरंगें हैं, तरंगों की नदी 
योड़े ही है! 

गृहस्वामी--महात्माओं के ही भीतर राम हैं। राम को कोई देख 
तो पाता नहीं, और अब अवतार मी नहीं है। 

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--कैसे ठ॒म्हें माठूम हुआ कि अचतार 
नहीं है ! | 

गहस्वामी चुपचाप बैठे हुए हैं। 
» श्रीरामकृष्ण---अवतारी पुरुष को सच छोग नहीं पहचान पाते । 
नारद जब श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करने के लिए. गये, तब राम ने 
खडे होकर नारद को साशंग प्रणाम किया और कहा, “ हम लोग संसारी 
जीव हैं, आप जैसे साधुओं के आये बिना हम लोग केसे पवित्र होंगे !? 
फिर जब सत्यपालन के लिए, बन गये, तब देखा, राम के वनवास का 
संवाद पाकर ऋषिगण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे | फिर भी उनमें 
से बहुतों को मादूम नहीं था कि राम अवतार हैं। 

ग्हस्वामी---आप भी वही राम हैं। 

शीरामकृष्ण -- राम ! राम | ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए | 

भा. २, ३३ 


शा 


ब्फ्ड श्रीरामकष्णंवचनांमरतः 


यहः कहकर श्रीरामकृष्ण ने हाथ जोड़कर. प्रणाम किया और 
कहा--“ जोः रामः घट-घ८ में विराजमान हें, उन्हीं का बनाया यह संसार 
है ॥ मैं: तुम लोगों: का दास- हूँ। वही शाम ये सब मनुष्य और जीव-जन्तु 
हुए हैं। ?” 

गृहस्वामी---हम लोग यह क्‍या जानें ! 

औरामझृष्ण--तठुसम जानो या न जानो, तुम रास हो। 

गहस्वामी--आप में राग-ह्वेष नहीं हैं । | 


ओऔरामकृष्ण--क्यों ! जिस गाड़ीवाले से कलकत्ते आने की बात 
हुई थी, वह तीन आने पैसे ले गया, फिर नहीं आया, उससे तो में 
खूब चिढ़ गया था । और था भी वह बड़ा बुय आदमी । देखो न, 
'कितनी तकलीफ दी! 


(३) 
बडा बाजार का अज्नकूट-महोत्सव । 

श्रीरा मकृष्ण ने कुछ देर विश्राम किया | इधर मारवाड़ी भक्त छत 
पर गाने-बजाने लगे । आज श्रीमयूर-मुकुटधारी का महद्दोत्तव है। भोग 
का संब ऑयोजन हो गया । देवदशन करने के लिए छोग श्रीरामकृण 
को बुला ले गए। ओऔरमयूर-मुकुटधारी का दर्शन कर श्रीरामकृष्ण ने 
निर्माल्य धारण किया | 

विश्नह के दशन कर श्रीरामकृष्ण भाव-मुग्ध हो रहे हैं। हाथ 
जोड़कर कह रहे हैं--“प्राण हो, हे कृष्ण, मेरे जीवन हो । जय 
गोविन्द गोविन्द वासुदेव सचिदानन्द ! हे ,कृप्ण, हे कृष्ण, शान %ए्ण, 
मन कृष्ण, प्राण कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण, जाति कृष्ण, कुछ छा, 
चाण हो;, है कृष्ण, मेरे जीवन हो ।” ह 


बड़ा बाजार में श्रीगमकृष्ण ५्श्पू 


ये बातें कहते हुए श्रीरामकृष्ण खड़े होकर समाधिमग्न हो गये। 
ओयुत राम चेंटर्जी श्रीसमकृष्णं को पंकड़े रहें। बड़ी देर बाद समाधि छूटी । 


इधर मारवाड़ी भक्त श्रीमयूर-सुकुटघारी विग्रह को बाहर ले 
जाने के लिए आये । भोग का बन्दोबस्त बाहर ही हुआ था। 

अब श्रीरामकृष्ण की समाधि-अवस्था नहीं है। मारवाड़ी भक्त बढ़े 
आनन्द से सिंहासन के विग्नह को बाहर लिए जा रहे हैं, श्रीयमकृष्ण 
भी साथ-साथ जा रहे हैं। भोग छगाया जा च॒का। भोग के समय 
साखाड़ी भक्तों ने कपड़े की आड़ की थी। भोग के पश्चात्‌ आरती 
और गाने होने छंगे । भ्रीरा मकृप्ण विग्नह को चमर व्यजन कर रहे हैं। 
मारवाड़ियों ने श्रीरामकृष्ण से भोजन करने का अजरोध किया। 
ओरामकृष्ण बेठे, भक्तों ने भी प्रसाद पाया । 

श्रीरामकृष्ण चलने के छिए. बिदा होने लगे। शाम हो गई है 
और रास्ते में भीड़ भी बहुत है। भ्रीरामकृष्ण ने कहा, हम लोग 
गाड़ी: से तब तक के लिए उतर पड़ें | गाड़ी पीछे से घुमकर आए. तत्र 
चढ़े | ”” रास्ते से जाते समय भीरामकृष्ण ने देखा, . पानवालाः एक 
बहुत छोटी सी दूकान में बेठा हुआ है जिसे देखकर माछूम हुआ कि 
पूकान क्‍या है, बिल हैं । उस दूकान में बिना खूब सिर झुकाये कोई 
'घुस नहीं सकता था । श्रीराम॑कृष्ण कह रहे हैं, “कितना कष्ट है, इतने 
ही के भीतर बद्ध होकर रहना ! संसारियों का स्वभाव भी कैंसा है ! 
इसी में उन्हें आनन्द मिलता है !? 

गाड़ी छोटंकर पास आई । श्रीरामकृष्ण फिर गाड़ी पर बैठे ।. 
भीतर श्रीरामकृष्ण के साथ बाबूराम, मास्टर, शाम्र चेंटर्जीं और छठ 
'यर छोटे गोपाल बैठे हुए 


ध्ट्१६ श्रीरामऋृष्णबचनामृत 


एक मिखारिन ने गोद में बच्चा लिए हुए गाड़ी के सामने 
आकर भीख माँगी । श्रीरामकृष्ण ने देखकर मास्टर से कहा--क्यों' 
जी, पैसा है ?” गोपाल ने पैसा दे दिया | 


बड़ा बाजार से गाड़ी जा रही है। दीवाली की बड़ी धूम 
है। अंधेरी रात दीपों से जगमगा रही है। बड़ा बाजार की 
गली से होकर गाडी चीतपुर रोड पर आई। वहाँ भी दिये 
ज़गमगा रहे हैं और चीटियों की तरह. आदमियों की पॉठ' 
चल रही है | आदमी दूकानों की सजावट पर मुग्ध हो रहे हैं। 
दूकानदार अच्छे अच्छे वस्र पहने हुए गुलाबपाश हाथ में लिए लोगों 
पर गुलाब छिड़क रहे हैं | गाड़ी एक इत्रवाले की दूकान के सामने 
आई । श्रीरामकृष्ण पाँच वर्ष के बाठक की तरह तस्बीर और रोशनी 
देख-देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर कोलाहल हो रहा है | श्रीराम- 
कृष्ण उच्च स्वर से कह रहे हैं--““और भी बढ़कर देखो--और भी 
बढ़कर ।”? यह कहकर इँस रहे हैं। बडे जोरों से ईंसकर बाबूराम से कह 
रहे हैं, “भरे बढ़ता क्यों नहीं ! तू कर क्या रहा है ? 


भक्तगण हँसने लगे | उन्होंने समझा, श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं ईश्वर! 
की ओर बढ़ जा, अपनी वर्तेमान अवस्था से सन्त॒ष्ट होकर न रहना । 
अहाचारी ने लकड़हारे से कहा था, बढ़ जाओ | बढ़ते हुए उसने क्रमशः 
चन्दन का वन, चांदी की खान, सोने की खान, द्वीरा, : मणि, आदि 
देखा था। इसीलिए श्रीरामकृष्ण बार बार कहते हैं, बढ़ जाओ, बढ़ 
जाओ । गाड़ी चलने छगी। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर की खरीदी हुई 
धोतियों देखीं | दो धोतियाँ कोरी थीं और दो घुली हुई थीं। श्रीराम- 
कृष्ण ने सिर्फ आठ हाथ की कोरी धोतियाँ लाने के लिए कट्दा था; 
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जो नहाने के समय पहनी जाती हैं । श्रीरामकृष्ण ने ऐसी ही धोतियोँ 
खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने कहा--““ये कोरी धोतियाँ 
दोनों दे जाओ और दूसरी घोंतियाँ इस समय लेते जाओ, अपने पास 
रुख लेना । चाहे एक दे देना ।” 

माध्टर--जी, एक धोती छोटा ले जाऊँगा ! 

श्रीरामकृष्ण---नहीं, तो अभी रहने दो; दोनों ही साथ ले जाना । 

सास्टर--जो आज्ञा | 

श्रीरा मकृष्ण---फिर जब आवश्यकता होगी तब ले आना । देखो 
न, कल वेणीपाऊ, रामछारू के लिए गाड़ी सें खाना देने के लिए 
आया था । मैंने कहा, मेरे साथ कोई चीज न देना । मुझमें संचय 
करने की शक्ति नहीं है । 

मास्टर---जी हाँ । इसमें और क्या है, ये दोनों सादी धोतियाँ 
लौटा ले जाऊँगा | 

श्रीरमझृष्ण-( सस्नेह )--मेरे सन में किसी तरह से कुछ पेंदा 
हो यह तुम्हारे लिए. अच्छा नहीं |--यह तो अपनी बात है, जब 
आवश्यकता होगी, कहूँगा | 

सास्टर-( विनयपूवेक )--जो आज्ञा | 

गाड़ी एक दूकान के सामने आ गई। वहाँ चिलमें बिक रही . 
थीं। श्रीरामकृष्ण ने राम चटर्जी से कहा, राम, एक पैसे की चिलूम 
मील न ले छोगे १ ? | 

श्रीरामकृष्ण एक भक्त की बात कह रहे हैं । 

श्रीरसकृष्ण--मैंने उससे कहा, कछ बड़ा बाजार जाऊँगा, तू 
भी चलना | परन्तु सुना तुमने,--उसने क्या कहा ! कहा--ट्राम 
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के चार पैसे छग्रेंगे, कौन जाय १? कल वेणीपाल के बगीचे में 
गया था। वहाँ फिर आचायंगिरी भी की॥ किसी ने न कहा, न 
सुना, आप ही आप गाने छगा जिससे. आदमी समझें में त्राह्मसमाजवा्लों 
का ही एक आदमी हूँ। ( मास्टर से ) क्‍यों जी, यह भला क्या है !' 
कहता है---एक आना खचे हो जायेगा। 

फिर मारवाड़ी भक्तों के अन्नकूट की बात होने छगी। 

श्रीरामकृष्ण-( भक्तों से )--यहाँ जो कुछ तुमने देखा, वही बात 
वृन्दावन में भी है। राखाल आदि वृन्दावन में यही सत्र देख रहे 
होंगे। परन्तु वहाँ अन्नकूट और बढ़कर होता है। आदमी भी बहुत 
हैं। गोवर्धन पवेत है, यही विचित्रता है | 

८ परन्तु मारवाड़ियों में केसी भक्ति है, देखी ? यथाथे ही इनमें 
हिन्दू भाव है। यही सनातन धर्म है।--श्रीठाकुरणी को ले जाते 
समय, देखा तुमने, उन्हें कैसा आनन्द हो रहा था ! आनन्द यह 
सोचकर कि हम भगवान का सिंहासन उठाए लिए जा रहे हैं । 

८४ हिन्दूधमं ही सनातन धर्म है। आजकल जो सब सम्प्रदायः 
द्वेख रहे हो, यह सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जाएँगे। इसी- 
लिए, मैं कहता हूँ, आधुनिक जो सब भक्त हैं, उनके भी चरणों में 
ग्रणाम है। हिन्दूघम पहले से है और सदा रहेगा भी | ” 

माघ्टर घर जाएँगे | वे श्रीरामकृष्ण की चरण-वन्दना करके शोभा 
बाजार के पास उतर गए । श्रीरामकृष्ण आनन्द मनाते हुए गाड़ी पर 


जा रहे हें ॒ 
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दक्षिणेश्वर मन्दिर में सनमोहन, महिमा आदि भक्तों के साथ।॥ 


चलो भाई, फिर उनके दशेन करने चलें। उन्हीं महापुरुष बालक- 
स्वरूप को देखें, जो माँ के सिवा और कुछ भी नहीं जानते,--जो 
हमारे लिए ही शरीर धारण करके आए हैं। वही बतलाएँगे, इस 
कठिन जीवन-समस्या की पूर्ति कैसे होगी। वे संन्‍्यासी को बतलाएँगे 
और गृहस्थ को मी बतलाएँगे, उनका द्वार समी के लिए खुला हुआ 
है। वे दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे है| 
चलो, चलकर उनके दशन करें 

वे अनन्त गुणों के आधार हैं, वे प्रसन्नमूर्ति हैं, उनकी बातों को 
सुनकर आँखों से आँसू बह चलते हैं। 


चलो भाई, वे अहेतुक-कृपा-सिन्धु हैं, प्रियदशन हैं, ईश्वर के 
प्रेम में दिन रात मस्त रहनेवाले उन सहास्य मूर्ति श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
कर हम अपने इस मनुष्य-जन्स को साथक करें । 


आज रविवार है, २६ अक्टूबर १८८४। कार्तिक की शुक्ल 
सप्तमी, हेमन्तकाल -है | दिन का दूसरा पहर है। -श्रीरामकृष्ण अपने 
कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए,:हैं॥ कमरे के साथ मिला हुआ प्श्चि्त 
की ओर अधंगोलाक़ार एक जरामदा है। बरामदे के पश्चिम -ओर अग्रीचे 
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ई 
का रास्ता है जो उत्तर-दक्षिण की ओर गया हुआ है। रास्ते के पश्चिम 
ओर फुछवाड़ी है, आगे पवित्रसलिछा जाहनवी दक्षिणवाहिनी हो रही हैं। 


भक्तों में से कितने ही आए हुए. हैं। आज आनन्द का हाट लगा 
है । आनन्दमय श्रीरामकृष्ण का ईश्वर-प्रेम भक्तों के मुखदर्पण में प्रति- 
बिम्बित हो रहा है। कितना आश्रय है! केवछ भक्तों ही के मुंखदर्पण 
में नहीं, बाहर के उद्यानों में, वृक्षपत्रों में, खिले हुए - अनेक प्रकार के 
फूलों में, विशाल मागीरथी के हृदव से, सूर्य की किरणों से दीपिमान 
नीलिसासय नभोमण्डल में, भगवान विष्णु के चरणों से च्युत हुईं गंगाजी 
के जलकणों को छूकर प्रवाहित होती हुई शीतल वायु में यही आनन्द 
प्रतिभासित हो रहा था ! कितने आश्य की बात है [--“मधुवत्‌ पार्थिव 
रज---सचमुच उद्यान की धूलि भी मधुमय हो रही है [--इच्छा होती 
है, गुप्त माव से या भक्तों के साथ इस धूलि पर लोटपोट हो जायें। 
इच्छा होती है, इस उद्यान के एक ओर खड़े होकर दिन भर इस 
मनोहर गंगावारि के दशन करें। इच्छा होती है, लता-गुल्म और पत्र- 
पुष्पों से छदे हुए, सुशोमभित हरे-भरे बक्षों को अपना आत्मीय समझ 
उनसे मधुर सम्माषण करें--उन्हें हृदय से छगा लें। इसी धूलि के 
ऊपर से श्रीरामकृष्ण के कोमल चरण चढते हैं। इन्हीं पेड़ों के मीतर 
से वे सदा आया-जाया करते हैं | इच्छा होती है, ज्योतिमिय आकाश 
की ओर टकटकी लगाये हेरते रहें; क्योंकि जान पढ़ता है, भूलोक और 
युलोक, दोनों ही प्रेम और आनन्द में तर रहे हैं। 

श्रीठाकुर-मन्दिर के पुजारी, दरवान, परिचारक, सबकी न जाने 
क्यों आत्मीय कहने की इच्छा होती है--क्यों यह जगह बहुत दिनों 
के बाद देखी गई जन्मभूमि की तरह मधुर लग रही दे ! आकाश, 
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-अँगा, देवमन्दिर, उचद्चान-पथ, इक्ष, लता, शुल्म सेवकगण, आसन पर 
बैठी हुई भक्तमण्डली, सब्र मानो एक ही वस्तु से बनाये हुए जान पड़ते 
हैं| जिस उस्छु से श्रीरामकृष्ण बनाये गए हैं, जान पड़ता है, ये भी 
उसी वस्तु से बनायें गए हैं। जैसे एक समोस का बगीचा हो, पेड़, पलूब, 
फूल, फल सब मोम के ! बगीचे के रास्ते, बगीचे के माली, बगीचे के 
“निवासी, बगीचे के भीतर का यह, सूत्र सोस के ! यहा का सब कुछ 
सानो आनन्द ही से रचा गया है ! 
श्रीमनमोहन , श्रीयुत सहिमाचरण और मास्टर वहाँ चठे हुए थे; 
-कसशः ईशान, हृदय और हाजरा भी आए। और भी बहुत से भक्त बेठे 
हुए थे । बलराम और राखाल इस समय इन्दावन में थे। इस समय 
कुछ नए भक्त मी आते-जाते थे--नारायण, पल्टू, छोटे नरेन्द्र, तेजचन्द्र , 
“विनोद, हरिपद । बाबूराम कभी कभी यहीं आकर रह जाते हैं। राम 
सुरेश, केदार और देवेन्द्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं--को 
“हफ्ते के बाद--कोई दो हफ्ते के बाद । लाटू यहीं रहते हैं। थोगीन 
का घर नजदीक है, वे प्रायः रोज आया-जाया करते हैं। नरेन्द्र कभी 
-कभी आते हैं, आते ही आनन्द का सानो हाट रूग जाती है। नरेन्द्र 
“जब अपने उस देवदुरूभ कण्ठ से ईश्षर का नामगुण गाते हैं, तब 
शरीशमक्ृष्ण को अनेक प्रकार के मावों का आवेश होता रहता है-समाधि' 
' होती है, जसे एक उत्सव हो। श्रीरामझृष्ए की बड़ी इच्छा है कि लड़कों 
में से कोई उनके पास रहे, क्योंकि वे शुद्धात्मा हैं, संसार में विवाह्दि 
- के बन्धनों में नहीं पड़े। बाबूराम से श्रीरामकृष्ण रहने के लिए कद्टते 
"हैं; वे कमी कमी रहते भी हैं। श्रीयुत अधर सेन प्रायः आया करते हैं । 
“कमरे के भीतर भक्तगण बैठे हुए हैं। श्रीरमक्ृष्ण बच्चे की तरह खड़े 
“होकर कुछ सोच रहे हैं। भक्तरण उनकी ओर देख रहे हैं ।. . 
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श्रीरासक्ृष्ण-( सनसोहन से )--सब रामसय देख रहा हूँ, तुमः 
लोग सब बैठे हुए हो, देखता हूँ, सब राम ही हैं, एक एक अलग अछग। 

मनमोहन---राम ही सत्र .हुए हैं, प्रस्तु आप जैसा कहते हैं, 
आपो नारायण, जछू नारायण हैं, परन्तु कोई जरू पिया जाता है, 
किसी जल से मुँह धोना तक चलछ सकता है और किसी जल से बर्तन 
साफ किए जाते हैं । 

श्रीशसकृष्ण--हाँ, परन्तु देखता हूँ, वे ही सब कुछ हैं। जीव, 
जगत्‌ वे ही हुए हैं। 

यह बात कहते हुए श्रीयमकझृषष्ण अपनी छोटो खाट पर जा बैठे । 

श्रीरामकृष्ण-( सहिसाचरण से )--क्यों जी, सच बोलना है इस- 
लिए मुझे कहीं शुचिता का रोग तो नहीं हो गया । अगर एकाएक कह 
दूँ कि में न खाऊँगा, तो भूख छगने पर भी किर खाना न होगा। अगर 
कहूँ, झाऊतलले में मेश छोटा लेकर अमुक आदमी को जाना होगा, तो 
यदि कोई दूसरा आदमी ले जाता है तो उसे छोटा देना पड़ता है। यह 
क्या हुआ भाई ! इसका क्‍या कोई उपाय नहीं है ! 

“४ साथ भी कुछ छाने की शक्ति नहीं | पान, मिठाई, कोई वस्तु. 
साथ नहीं छा सकता | इस तरह संचय होता है न १.हाथ से मिद्दी भी 
नहीं छा सकता ।”! | 

इसी समय किसी ने आकर कहा, “ महाराज, हृदय यढहु_ मलिक 
के बगीचे में आया है, फाटक के पास खड़ा है, आपसे मिलना 
चाहता है।! 

श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, ' हृदय से जरा मिल हूँ | तुम 
छोग ब्रैठो | ” 

यह कहकर काले रंग की चटद्दी पहनकर पूर्व वाले ' फाटक की ओर 
चले | साथ में केवल मास्टर हैं। 
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लाल सुरखी कौ राह है। उसी राह से भ्रीरामकृष्ण पूषे की और 
जा रहे हैं। रास्ते में खजानची खड़े थे, उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
किया | दाहिनी ओर आंगन का फाठकत छूट गया, वहीँ रूम्बी दाढ़ी- 
वाले सिपाही बैठे हुए ये। बाई ओर 'कोठी' है--बाबूओं का बैठकखाना, 
पहले यहाँ नील की कोठी थी, इसीलिए इसे कोठी कहते हैं। इसके आगे 
रास्ते के दोनों ओर फूल के पेड़ हैं। थोड़ी ही दूर पर रास्ते क़े बिलकुल 
दक्षिण ओर गाजीतछा और काली-मन्दिर का तालात्र है, पक्के घाद 
की सीढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। कमशः आगे पूर्व द्वार आया, उसके 
बाई ओर दरवान का घर है और दाहिनी ओर छ॒लसी का चौरा। 
उद्यान के बाहर आकर देखा, यदु मलिक के बगीचे के फाटक के पास" 
हृदय खड़ा था। 


(२) 
हृदय का आगमन ॥ 
हृदय* हाथ जोड़कर खड़े हैं | श्रीरामकृष्ण को राजपथ पर देखते” 
ही उन्होंने साशंग प्रणाम किया,---दण्डवत्‌ भूमि पर लेट गए, श्रोशम- 


कृष्ण ने उठने के लिए. कहा | हृदय फिर हाथ जोड़कर बालक को 
तरह रो रहे हैं । 





, ५. 3.>५०-२०>पलमन्+ 


# हृदय भ्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर के पास, पिद्दीद्ध आम 
में रहते थे । बीस साल तक लगातार ओ्रीरामकृष्ण के पास रहकर दक्षिणेश्वर' 
काली-मन्दिर में उन्होंने काली को .पूजा और श्रीरामकृष्ण की सेवा की 
थी। बगीचे के मालिकों के असन्तोष का कोई काम कर बैठने के कारण” ' 
उनका बगीचे के भीतर आना बन्द कर दिया गया था | हृदय की दादी 
ओऔरामकृष्ण की बुआ थीं | 


“_२४ श्रीयमकष्णवचनामत 


आश्चर्य है कि श्रीरामकृष्ण भी रो रहे. हैं । नेत्र में कई इूँद आँसू 
“दीख पड़े। उन्होंने हाथ से आँसू पोंड डाले--जैसे आँसू आए, ही न 
हों । जिस हृदय ने उन्हें इतना कष्ट दिया था,!उसी के ढिए, वे दोड़े 
आआए और रो रहे हैं | । 

श्रीरामक्ृष्ण---इस समय तू कैसे आया ! 

हृदय--( रोते हुए )--आप ही से भेद करने के लिए. आया 
हैँ । अपना दुःख मैं और किससे कहूँ १ 

श्रीरामकृष्ण---( सान्त्वना4, सहास्य )--संसार में ऐसा दुःख लगा 
-ही है| संसार में रहो तो सुख और दुःख होते ही रहते हैं | ( मास्टर 
को दिखाकर ) ये छोग कभी कभी इसीलिए आते हैं | आकर ईश्वर 
की दो बातें सुनते हैं तो मन में शान्ति आ जाती है । ठुझे किस बात 
“का दुःख है ! ु 

हृदय--( रोते हुए )--आपका संग छूटा हुआ है, यही 
“छुश्ख है । 

श्रीरामकृष्ण--तू ने ही तो कहा था--0म्हारा मनीमाव तुम्हीं 
में रहे; मेरा--सुझमें ।” 

हृदय--हां, ऐसा कहा तो था, परन्तु में इतना क्‍या जानूँ ! 

श्रीरा मकृष्ण---आज अग्र तू यहीं-कहीं रह जा | करू बैठकर हम 
-दोनों बातचीत करेंगे । आज रविवार है, बहुत से आदमी आए हैं! वे 
-सब चैढे हैं, इस बार देश में धान केसा हुआ ! 

हृदय--हाँ, एक तरह से पेदावार बुरी नहीं रही। 

श्रीरामकृष्ण---तो आज वू जा; किसी दूसरे दिन आना | 
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हृदय ने फिर श्रीरामकृष्ण को साशंग प्रणाम -किया | श्रीयमक्ृष्ण” 
उसी रास्ते से छौठने लगे | मास्टर साथ हैं। 

श्रीरामकृष्ण--( मास्टर से )--इसने मेरी सेवा जितनी की है 
मुझे कष्ट भी उतना ही दिया है। जब पेट की बीमारी से मेरी देह में 
बस दो हाड' रह गये थे, कुछ खाया नहीं जाता था, तब इसने मुझसे 
कहा--'यह देखो, मैं किस तरह खाता हूँ । अपने ही गुणों से तुमसे” 
नहीं खाया जाता ।” फिर कहता था--अह्ल के दुश्मन ! मैं अगर न 
होता, तो तुम्हारी साधुगिरी निकछ गई होती । एक दिन तो इससे 
इतना कष्ट दिया कि में पोस्ता के ऊपर से ज्वार के पानी ण छोड़ः 
देने के लिए चला गया था। 


मास्टर यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सोचने छंगे, इस? 
तरह के आदमी के लिए भी ये रो रहे थे ! 


श्रीमक्ृष्ण--( मास्टर से )--अच्छा, इतनी सेवा करता था,.. 
फिर उसे ऐसा क्‍यों हुआ ! जिस तरह आदमी बच्चे की देख-रेख करते 
हैं, इसने उसी तरह मेरी की थी। में दिन-रात वेहोशी की हालत में: 
रहता था, तिस पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा था। वह जिद दरहइा 
मुझे रखता था, में उसी तरह रहता था। 

मास्टर क्या कहते ! चुप थे | वे शावद ठोच रहे थे क्नि हृदय ने- 
निष्काम भाव से श्रीरामकृष्ण की सेवा नहीं की | 


बातचीत करते हुए श्रीयमक्नण्ण अपने कमरे में आए | भक्तगण- 
प्रतीक्षा कर रहे थे । श्रीरमकृण्ण फ़िर छोटी खाद पर पैंट गए | 


“५२६ श्रीगसकृष्णबचनामृत - 


(३. ) 
भाव, महामाव का गूृढु तत्व-। 
श्रीयुत महिमाचरण आदि कोन्नगर के कई भक्त आए हैं; इनमें 
मल एक ने कुछ देर तक श्रीरामकृष्ण के साथ विचार किया। ु 
कोन्नगर के भक्त--महाराज, मैंने सुना है, आपको भावावेश होता 
'है, समाधि होती है । क्यों होती है, किस तरह होती है, हमें समझाइए | 


श्रीरामकृष्ण--भश्रीमती (राधिका ) को महाभाव होता था, 
जब कोई सखी छूने के लिए. बढ़ती तब्र दूसरी कहती--इंस कृष्ण के 
विलास-अंग को न छू, इनके शरीर में इस समय कृष् विलछास कर रहे 
हैं । ईश्वर का अनुभव हुए बिना भाव या महाभाव नहीं होता | गहँरे 
जल से मछली के निकलने पर पानी हिलता है, अगर मछली बड़ी हुईं 
"तो पानी में उथल-पुथछ मच जाती है | इसीलिए कहा है, भाव में 
:हँसता है, नाचता है, रोता है, गाता है। 
“बड़ी देर तक भाव में नहीं रहा जाता | आईने के पास बैठकर 
: केवल मुँह देखते रहने से छोग पागल कहेंगे। ह 
कोन्नगर के भक्त--मैंने सुना है, महाराज, आप ईश्वर-दशन करते 
रहते हैं | तो हमें भी करा दीजिए । 
श्रीरामकृष्ण--सब कुछ ईश्वर के आधीन है--भला, आदमी क्या 
कर सकता है! उनका नाम लेते हुए कभी अश्रुधारा बहती है, कभी 
नहीं । उनका ध्यान करते हुए. कभी कभी खूब उद्दोपन होता है--- 
- किसी दिन कुछ भी नहीं होता। 
“करत चाहिए, तब दरशन होते हैं. । एक दिन भावावेश्य में मैंने 


हृ 
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'हालंदार-तालाब देखा। देखा, एक निम्न जाति का आदमी काई हटा- 
कर पानी भर रहा है। उसने दिखाया, काई हटाए बिना पानी नहीं भरा 
जा सकता | कम बिना किए भक्ति नहीं होती, इश्चर-दशन नहीं होता । 
ध्यान, जप, यही सब कर्म हैं, उनके नाम और गुणों का कीतेन करना 
-भी कर्म है, और दान, यज्ञ, ये भी सब कम ही हैं। 


८४ मक्खन अगर चाहते हो तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए ॥ 
फिर निरजन में रखना चाहिए। फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे 
-मथना चाहिए,, तब कहीं मक्खन निकलता है ।” 


महिसाचरण--जी हाँ, कम तो चाहिए ही । बड़ा परिश्रम करना 
'घड़ता है, तब कहीं वस्तु-छाम होता है। पढ़ना भी कितना पड़ती है--- 
अनन्त शास्त्र हैं। 


श्रीरामकृष्ण-( महिमा से )--शास्त्र कितना पढ़ोगे १ सिर्फ विचार 
करने से क्या होगा १ पहले उनके लाभ करने की चेश करो, गुरु की 
बात पर विश्वास करके कुछ कम करो। गुरु न. रहें, तो ईश्वर से व्याकुछ 
होकर प्रार्थना करो, वे कैसे हैं---वे खुद समझा देंगे। 


[4०] 


४ किताब पढ़कर क्या समझोगे! जब तक बाजार नहीं जाया 

जाता, दब तक दूर से बस हो-हल्ला सुन पड़ता है| बाजार. पहुँचने पर 

क और तरह की बात होती है।,तत्र सब साफ दीख पढ़ता है और 
साफ सुन पड़ता है; * आछू छो” और पैसे दो ” साफ सुनाई देगा | 


४ दूर से समुद्र के हरहराने का ही शब्द नुद पंड़दा है। पाठ 
जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए, किदने के पक्षियों को उड़ते 
हुए. और उठती हुई कितनी ही तरंगें देखोगे 


७२८ ' श्लीरमकृष्णबचनासत 


£ पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता | बढ़ा अन्तर है 
उनके दशनों के बाद पुस्तक, शासत्र और 'साइन्स ( विज्ञान सबः 
तिनके-जैसे जान पड़ते हैं। 


“' बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है| उनकी कितनी 
कोठियाँ हैं, कितने बगीचे हैं, कम्पनी का कागज कितने का है, यह स्का 
पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो ! नौकरों के पास 
जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते,--कम्पनी के कागज की खबरः 
भला क्या देंगे ! परन्तु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर ढछों, 
चाहे धक्के खाकर मिलो और चाहे चारदीवारी लॉघकर, तब उनके: 
कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कितने का कम्पनी-कागज़ हैं, केः 
खुद बतला देंगे। बाबू से भेट हो जाने पप नौकर और दरवान सके 
सलाम करेंगे ।? (सब हँसते हैं। ) 


भक्त--अब्न बड़े बाबू से भेंट भी केसे हो ! ( हास्य । ) 


श्रीरामकृष्ण-- इसीलिए कर्म चाहिए. | ईश्वर हैं, यह कहकर बेठेः 
रहने से कुछ न होगा। किसी तरह उनके पास तक जाना होगा। निजनः 
में उन्हें पुकारो, प्राथना करो, “ दशन दो ” कह-कहकर व्याकुल होकरः 
रोओ ! कामिनी और कांचन के लिए, पागल होकर घूम सकते हो, तो! 
उनके लिए, भी कुछ पागल हो जाओ। लोग कहें कि ईश्वर के लिए. 
अम्रुक व्यक्ति पागल हो गया है। कुछ दिन, सब कुछ छोड़कर उन्हें 
अकेले में पुकारो। 


८& केवल वे हैं, यह कहकर बैठे रहने से क्‍या होगा ! हालदार 
तालाब में बहुत बढ़ी बढ़ी मछलियों, हैं, परन्तु तालाब के किनारे केवल: 
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बैठे रहने से क्या कहीं मछछी पकड़ी जा सकती है! पानी में मसाला 
डाछो, क्रमशः गहरे पानी से मछलियोँ निकछकर मसाले के पाप 
आएँगी, तब पानी भी हिलता-डुछता रहेगा। तब तुम्हें आनन्द होगा | 
कभी किसी मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा, मछली उछली और 


पानी में एक शब्द हुआ | जब देखा, तब तुम्हें और भी आनन्द मिला | 


८ दूध जमाकर दही मथोगे तभी तो मक्खन निकलेगा | 
(महिमा से ) यह अच्छी बला सिर चढ़ी, ईश्वर से मिला दो और 
आप चुपचाप बैठे रहेंगे ! मक्खन निकालकर मुँह के पास रखा जाय ! 
(सब्र हँसते हैं ।) अच्छी बला आई, मछली पकड़कर हाथ ,में.रख 
दी जाय ! 


४ एक आदमी राजा से मिलना चाहता है। सात ड्योढ़ियों के 
बाद राजा का मकान है। पहली ड्योढ़ी की पार करते ही वह- पूछता 
है---/ राजा कहाँ हैं १?” जिस तरह का प्रबन्ध है, उस्री के अनुसार 
सातों ड्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं ! ?? 


महिमाचरण--किस कर्म से हम उन्हें प्रात कर सकते हैं १ 


श्रीरामकृष्ण--उन्हें अमुक .कम से आदमी पाता है और अमुक 
से नहीं, यह बात नहीं | उनका मिलना उनकी कृपा पर अभवलूम्बित 
है। हाँ, व्याकुछ होकर 'कुछ कम करते रहना चाहिएं। विकलता के 
रहने पर उनकी कृपा होती है। ४" हा 


“४ कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साथघु-संग हो या विवेक 
हो या सदग॒ुरु की प्राप्ति कमी इस तरह का सुबोग मिल जाता है कि 


बड़े भाई ने संसार का कुछ भार छे लिया, या ज्नो विद्याशक्ति? 
भा. २, ३४ ह 5 
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धर्मात्मा निकली, या विवाह ही न हुआ, इस तरह संसार सें न फँसना 
पड़ा। इस प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता है। 


४ किसी के घर में सख्त बीमारी थी,--अब-तब हो रहा था | 
किसी ने कहा,-- स्व्राति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुददें की 
खोपड़ी में गिरकर रुक जाय और एक सौंप मैंढक क़ा पीछा करे, साँप के 
लपककर पकड़ते समय मेंढक खोपड़ी के उस पार उछलकर चला 
जाय ओर सौंप का विष उसी खोपड़ी में गिर जाय, उसी विष की दवा 
यदि बनाई जाय और वह दवा अगर मरीज को दी जा सके तो वह 
बच सकता है |” तत्न जिसके यहाँ बीमारी थी, वह आदमी दिन, 
मुहूर्त, नक्षत्र आदि देखकर घर से निकला, और व्याकुछ होकर यही 
सच्च खोजने छगा। मन ही मन वह ईश्वर को पुकारकर कहता गया-- हि 
ईश्वर | तुम अगर सब इकट्ा कर दो तो हो सकता है | ” इस तरह 
जाते जाते सचम॒च ही उसने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई है। 
देखते ही देखते थोड़ा पानी भी बरस गया। तत्र उसने कहा--' हे 
गुरु ! मुर्दे की खोपड़ी मिली ओर थोड़ा पानी भी बरस गया और उसकी 
खोपड़ी में जमा भी हो गया । अब कृपा करके और जो दो-एक योग 
हैं, उन्हें भी पूरा कर दो, भगवन, ( ! 

“व्याकुल होकर वह सोच द्वी रहा था कि इतने में उसने देखा 
कि एक विषधर साँप आ रहा है। तब उसे बड़ा आनन्द हुआ । वह 
इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने छगी, और कहने छगा, 
“हे गुरु) सौंप भी आ गया है। कई योग तो पूरे हो गये | कृपा 
करके औरं जो बाकी हैं, उन्हें भी पूणं कर दो |” कहते ही कहते 
मेंढक भी आ गया । साँप मेंढक को खदेरने भी छगा | मुर्दे के सिर 
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' के पास सौंप ने ज्योंही उस पर चोट करना चाहा कि मेंढक उछलकर 
इधर से उधर हो गया, और विष उसी खोपड़ी में गिर गया। तब वह 
आदमी तालियाँ बजाने और नाचने लगा। 

“इसीलिए, कहता हूँ, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है [” 


(४) 
संन्यास तथा गृहस्थाश्रम | इंश्वर-छाम ओर त्याग | 


ओ्ीरामकृष्ण--मन से सम्पूर्ण त्याग के हुए बिना ईर हुई 
फिलते । साधु संचय नहीं कर सकता । कहते हैं, पक्षी 





प्र ्ल्2५ च्च् 
दोनों संचय नहीं करते | यहाँ का तो भाव यह है कि छ्ाथ ने मिल 


'लगाने के लिए मैं मिट्टी भी नहीं ले जा सकता | पानदान 
-नहीं ले जा सकता । हृदय जब मुझे बड़ी .दकलीऊ 
इच्छा हुई, यहाँ से काशी वा जाऊँ। सोचा; कप 
रुपये कैसे #ूँगा १इसीलिए फिर -काझ्ी दा 
“( सब हँसते हैं। ) 

( महिमा से ) “तुम छोग दठंसार में हो, हु 
-हो और -वह भी रखते हो | तंतार मा रखते हो और दम मी , 
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महिमाचरण--वह और दह दोदों ऋर्ने रह सकते हे ? 
मझिप्प कि पे 5 हल 
ओऔरामकृष्ण--मै ने गपरेला ऋंजिमई अताजा ऋ नकथद पर ईदापदों 


पनदी है--मिद्ठ हैं| दया है--न 


हि ॥| 





करते हुए, जब्न बपया गंगाईी हे “ेऋ क्िदा न्‍दा ८; 
हुआ ! सोचा, में हिना ब्रज गत 
ड् सता, मे किदा ऋमीदे हऋओी ऋपभायग: 
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“की तरह पटवारी बुद्धि आई 4 मैंने कह्---'माँ, तुम हृदय सें रना।” 

- एक- आदमी की तपस्या पर सन्तुष्ट हो भगवती ने कहा, तुम वरदान छो | 
उसने कहा, माँ, अगर तुम्हें वरदान देना है तो यह वर दो कि मैं नातीः 

“के साथ सोने की थाली में भोजन करूँ ।! एक ही वर में नाती, ऐश्वर्य,. 
सोने की थाली, सब कुछ हो गया ! ( छोग हँसते हैं । ) 

“मन से कामिनी-कांचन.का जब त्याग हो जाता है. तब ईश्वर 
की ओर मन जातों है, तब मन उन्हीं में लिप्त भी रहता है। जो बद्ध हैं 
उन्हीं में मुक्त होने की शक्ति भी है| ईश्वर से विमुख होने के कारण हीः 
वे बद्ध हैं। कंटि की दो सुइयों में कब अन्तर हीता है ! यह तभी होताः 
है .जब एक पक्का किसी मार से नीचे दबता है। कामिनी और कांचन 

: ही भार है । 

-  £“्चाा पैदा होते ही क्‍यों रोता है ? "मैं गर्भ में था तत्न योग 'में 
यथा ।? . भूमिष्ठ होकर यंद्दी कहकर रोता है--'कहाँ यह--कहाँ यह-- 
/ यह मैं कहां आंया, ईइंवर के पादपञं की चिन्ता कर रहा था, यह में 

कहाँ आया !” हि 
: . ४ तुम लोग मन से त्याग करो, अनासक्त होकर संसार में रहो।” 

. भहिमा--उन पर मन जाय तो क्या फिर संसार रह सकता है'! 

श्रीरामकृष्ण---यह क्या ? संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ £ 
“ मैं देखता हूँ, मैं जहों रहता हूँ, वह रांम की अयोध्या है। यह संसार राम 
की अयोध्या है| श्रीरामचन्द्रजी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा, में संसार 
, का त्याग करूँगा | दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को भेजा । 
,वशिष्ठ ने देखा, राम को तीत्र वैरग्य है। तब कहा, राम! पहले मेरे 
, साथ कुछ, विचार कर लो, फिर संसार छोड़ना | अच्छा, प्रश्न यह है, क्या 


श्रीरामकऋष्ण तथा स्ायावाीद पडा 


वसार ईश्वर से कोई अलग चीज़ है! पगर ऐसां हों तो तुम इसकी त्याग 
कर सकते हो ।' राम ने देखा, ईश्वर ही जीव और. , जगत्‌ , सब. कुछ 
हुए हैं। उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पढ़ता है । तब 
धश्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे | 


“संत्ार में काम और कोध, इन सबके साथ लड़ाई' करनी पड़ती 
है, कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पढ़ता है, आसक्तियों से मिड़ना 
'बड़ता है लड़ाई क़िछे में रहकर की जाय तो सुविधाएँ, 'हैं। घर से 
लड़ना ही अच्छा है। भोजन मिलता है--धर्मपत्नी भी बहुत कुछ 
सहायता करती है। कलिकाल से प्राण अन्नगत हैं--अन्न के लिए. दस 
जगहों में मारे-सारे फिसने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है 
घर में, किले के भीतर रहकर रूड़ना अच्छा है | 


“४ और संसार में आँधी में उड़ती हुई जूढी पत्तल की तरह 
रहो । जूडी पत्त७ल को आँधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नाब- 
दान में | हवा का रुख जिस ओर होता है, पत्तठ भी उसी ओर उड़ती 
है। कभी अच्छी जगह पर गिरती है और कभी बुरी जगह पर । तुम्हें 
डस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है | अच्छा है, इस समय यहीं - 
रहो । फिर जन यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जायेंगे, तब देखा 
जायेगा, जो होगा सो होता रहेगा । 


८ संसार में रखा है, तो क्या करोगे १ सब कुछ उन्हें अर्पित कर 
दो--उन्हें आत्मसमर्पण कर दो तो फिर कोई झंझट नहीं रहं जायेगी। 
तब देखोंगे, वें ही सब कुछ कर रहे हैं। सभी “राम की इच्छा है।” 


एक भक्त--राम की इच्छा, यह कैसी कहावत है १ 


६३४ श्रीरामकृष्णवचनां मृत 


श्रीरामकृष्ण---किसी. गाँव में एंक जुलाहा रहता था। वह बड़ा 
धर्मात्मा था | सबको उस पर विश्वास था और संब छोग उसे प्यार 
भी करते थे | जुछाह्य बाजार में कपड़े बेचा करता था। जब खरीददार 
दाम पूछते तो वह कहता, 'राम की इच्छा से सूत का दाम हुआ एक: 
रुपया, मेहनत चार आने की, राम की इच्छा से मुनाफा दो आने, 
और कुछ कीमत राम की इच्छा से एक रुपया छः आने ।” छोगों का 
उस पर इतना विश्वास था कि उसी समय वे दाम देकर कपड़ा ले 
लेते थे | वह जुलाह्य बड़ा भक्त था, रात को भोजन करके बड़ी देर तक 
नचण्डी-मण्डप में बैठा ईश्वर-चिन्तन किया करता था | उनके नाम और 
शुणों का कीतेन भी वहीं करता था | एक दिन बड़ी रात हो गई, फिर 
भी उसकी आँख न लगी, वह बैठा हुआ था, कभी कभी तम्बाकू पीता 
था। उसी समय उस रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने के 
लिए जा रहा था। 

“उनमें कुलियों की कमी थी | उसे देखकर उन्होंने कहा, अवे,. 
हमारे साथ चलछू | यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया ओर उसे के 
चले । फिर एक ग्रहस्थ के यहाँ उन छोगों ने डाका डाछा । कुछ चीज़ें 
ज़ुलाहे पर छाद दीं, इतने में ही पुलिस आ गई | डाकू भाग गये, सिर्फ 
जुलाह्य सिर पर गद्टर लिए, हुए. पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात 
में रखा । दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में वह पेश किया गया | 
गाँव के आदमी मामछा सुनकर कोर्ट में हाजिर हुए । उन सत्र 
लोगों ने कहा, हुजूर ! यह आदमी कभी डाका नहीं डाछ सकता ।' 
साहब ने तब जुलाहे से पूछा, यों जी, त॒म्हें क्या हुआ है ? कहो |? 

४ जुलाहे ने कह, “ हुजर ! राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी 
खाई | इसके बाद राम की इच्छा से में चण्डी-मण्डप में बेठा हुआ 
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था, राम की इच्छा से रात बहुत हो गई। मैं राम की इच्छा से उनकी 

चिन्ता कर रहा था और उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम 
की इच्छा से डाकुओं का एक दल उस रास्ते से आ निकछा। राम की 
इच्छा से वे छोग मुझे पकड़कर घसीट ले गये। राम की इच्छा से उन 
लोगों ने एक शहस्थ के घर डाका डाला ) राम की इच्छा से मेरे सिर 
पर गट्टर छाद दिया | इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई | 
शाम की इच्छा से में पकड़ा गया, तब सुझे रास की इच्छा से हवालात में 
पुलिस ने बन्द कर रखा । आज सुबह को राम की इच्छा से बह हुजूर 
के पास ले आई है। 


४ उसे धर्मात्था देखकर साहब्न ने जुलाहे को छोड़ देने की आशा 
दी। जुलहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, * राम को इच्छा से में 
छोड़ दिया गया । ” संसार करना, संन्यास करना, यह भी सब राम की 
इच्छा से होता है, इसीलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम 
करना चाहिए । - 


४ नहीं तो और कुछ करो भी, तो कया करोगे ? 


६ किसी छूके की जेल हो गई थी । मियाद एन हे हमे पर दंड 
जेल थे निकाल दिया गया । अब बताओ, बड़ चर ८ सिक्तकर ग्यरे 


किक 


आनन्द के नाचता रहे या फिर क्‍लर्की करे? 





६६ 2 न्मत्त दंड वसनमककन /ल नल फिर: परम, > 
संसारी अगर जीवन्मुक्त हो जड़ ते दह झअनाकास ही संसार 
|. 5 गु न्न-न- अप ०२ 58 ८ 
में रह सकता है; जिसे ज्ञान की डाल हे उड़े के, उनके किए बहाँ-बहों 
नहीं है, उसके लिए. सब्र ऋगाबन है... हिस्ओ मन में बढ़ी है, उसके 
ह मन में बढ़ा है, उठ 


मन में यहाँ भी है | 


पैदा श्रीरसकृष्णंबचनासृत- / 


4 रन ३ हु 
जब मैंने पहले-पहलछ बगीचे में केशव सेन को. देखा, तत्न कहा, 


इसकी एूँछ गिर गई है ! सभा भर के आदमी हँस पढ़े | केशव ने 
कहा, “ तुम छोग हँसी मत; इसका कोई अथ है, इनसे पूछता हूँ।* 
मैंने कहा, “ जब तक सेंढक के बच्चे की पूँछ नहीं गिर जाती, तब तक: 
उसे पानी में ही रहना पड़ता है; वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में 
विचर. : नहीं रंकता; ज्योंदी उसकी पूँछ गिर जाती है त्योंही वह फिर 
उछल-कूदकर जमीन पर अ जाता है। तब वह पानी में भी रह 
सकता है और जमीन पर भी | उसी तरह आदमी की जब तक अविद्या 
की पूँछ नहीं गिर जाती, तत्र तक वह संसाररूपी जल में ही पढ़ा रहता 
है । अविद्यारुपी एूँछ के गिर जाने पर--ज्ञान होने पर ही मुक्त भाव 
से मनुष्य विचरण कर सक्रता है ओर इच्छा होने पर संसार में भी रह 
सकता है।!?” ४. 

(५) 
निर्लिप्त संसारी । 

श्रीयृत महिसाचरण आदि भक्तगण बैठे हुए श्रीरामकृष्ण के मधुर 
वचनामघृत का पान कर रहे हैं। बातें क्या हैं, अनेक वर्णों के रत्न हैं ! 
जिससे जितना हो सकता है, वह उतना ही संग्रह कर रहा है | अशल 
भर गया है, इतना भारी हो रहा है कि उठाया नहीं जाता | छोटे छोटे 
आधारों से और अधिक धारणा नहीं होती । साष्टि ते लेकर आज तक 
मनुष्यों के हृदय में जितनी समस्याओं का उछूव हुआ है, सबकी पूर्ति 
हो रही है। पद्मलोचन, नारायण शास्त्री, गोरी पण्डित, दयानन्द सरस्वती 
भादि शाखवेत्ता पण्डितों को आश्चर्य हो रहा है। दयानन्दजी ने जब 
श्रीरामकृष्ण और उनकी समाधि-अवस्था को देखा था, तत्र उन्होंने उसे 


श्रीयमक्ृष्ण तथा मायावाद ५३७० 


लक्ष्य करते हुए. कहा था, “ हम लोगों ने इतना वेद और वेदान्त पढ़ा, ' 
अरन्तु उसका फल इस महापुरुष में ही नजर आया। इन्हें देखकर 
“अमाण सिला कि सब्र पण्डितगण शास्त्रों का मन्‍्थन कर केवर उसका 

सट्ठा पीते हैं; मदखन तो ऐसे ही महापुरुष खाया करते हैं।” उधर : 
- अंग्रेज़ी के उपासक केशवचन्द्र सेन जैसे पण्डितों को भी आश्चर्य हुआ. 
है। वे सोचते हैं, “ कितने आथये की बात है, एक निरक्षार मनुष्य 

ये सब वातें कैसे कह रहा है! यह तो त्रिछकुछ सानो ईसू की बातें हैं, 

-बही आ्रामीण माषा, उसी तरह कहानियों में समझाना जिससे ख्त्री, पुरुष, 

बच्चे, सच छोग आसानी से समझ सके। इईसू ' पिता-पिता ” कहकर 

यागल हुए थे, ये “ माँ,-माँ ” कहकर पागर हुए हैं। केवछ शान का 

अण्डार नहीं, ईश्वर-प्रेम की अविरल वर्षा हो रही है, फिर भी उसकी: 
-समाप्ति “नहीं होती। ये भी ईसू की तरह त्यागी हैं, उन्हीं के जैसा 

-अठछ विश्वास इनमें सी मिल रहा है, इतीलिए तो इनकी बातों में 

इतना बल है। संतारी आदमियों के कहने पर इतना बहू नहीं आ 

सकता; क्योंकि वे त्यागी नहीं हैं, उनमें वह प्रगाढ़ विश्वास कहाँ ९” 

केशव सेन जैप्ते पण्डित मी यह सोचते हैं कि इस निरक्षर आदमी में 
इतना उदार भाव केसे आया ? कितने आश्चर्य की बात है, इनमें किसी 

- वरह का द्वेषमाव नहीं। ये सब धर्मों के मनुष्यों का आदर करते हैं--- 

- इसीसे वैसनस्थ नहीं होता। 


आज महिमाचरण के साथ श्रीरामकृष्ण की बातचीत सुनकर कोई 

- कोई भक्त सोचते हैं--.' श्रीरामकृष्ण ने तो संसार का त्यास करने के 
लिए कहा नहीं, वल्कि कहते हैं, संतार किला है, किले में रहकर काम, 

-कीध आदि के साथ लड़ाई करने भें सुविधा होती है। फिर उन्होंने 
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कहा, जेल से निकलकर कक अपना ही काम फिर करता है; इससे 
एक तरह यही बात कही गई कि जीवन्मुक्त संसार में भी रह सकता है.।' 
परन्तु एक बात है, श्रीरामकृष्ण कहते हैं, कमी कमी एकान्त में रहना 
चाहिए | पौधे को घेरना चाहिए। जब वह बड़ा हो जायेगा, तब्र उसे 
घेरने की जरूरत न रह जायेगी, तब हाथी बाँध देने से भी वह उसका 
कुछ कर नहीं सकता। निजन में रहकर भक्तिछाभ या ज्ञानलाम करने 
के पश्चात्‌ संसार में रहने से भी फिर भय की कोई बात नहीं रह जाती । 
भक्तगण इसी तरह की चिन्ताएँ कर रहे हैं। केशव के वारे में 
बातचीत करके श्रीरामकृष्ण और दो-एक संसारी भक्तों की बातें कह रहे हैं । 
श्रीरासकृष्ण-( महिसाचरण से )--फिर “ सेजोबाबू ” के साथ 
देवेन्द्रबाबू से मिलने गया था | सेजोबाबू से मेंने कहा, ' सुना है, देवेन्द्र 
ठार्कुर ( रवीन्द्रनाथ के पिता ) ईश्वर की चिन्ता करता है, उसे देखने 
की मेरी इच्छा होती है|” सेजोबाबू ने कहा, “अच्छा बाघ, में तुम्हें 
ले जाऊँगा, हम दोनों हिन्दू कालेज में एक साथ पढ़ते थे, मेरे साथ' 
बड़ी घनिष्ठता है |” छेजोत्राबू से उनकी बहुत दिन बाद मुल्यकात हुई। 
सेजोबाबू को देखकर देवेन्द्र ने कहा, “ तुम्हारा शरीर कुछ बदछ गया 
है, तुम्हारे कुछ तोंद निकल आई है।” सेजोब्ाबू ने मेरी बात कही। 
उन्होंने कहा, “ ये त॒म्हें देखने के लिए. आए, हैं, ये ईश्वर के लिए 
पागल हो रहे हैं।” लक्षण देखने के लिए. मैंने देवेन्द्र से कहा, ' देखें 
जी तुम्हारी देह |” देवेन्द्र ने देह से कुर्ता उतार डाछा | मैंने देखा, गोरा 
रंग, तिस पर सेंदुर-सा लगाया हुआ, तब देवेन्द्र के बाल नहीं पक्के थे ।' 
“पहले पहल मैंने उसमें कुछ अभिमान देखा था। होना भी 
चाहिए,--इतना एऐटर्य है, विद्या है, मान है। अमिमान देखकर 
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सेजोबाबू से मैंने पूछा, 'अच्छा, अभिमान शान से होता है या अज्ञॉना 
जिसे ब्रह्मशान हो जाता है, उसे क्‍या “मैं पण्डित हूँ, में ज्ञानी हूँ,.. 
नी हूँ, इस तरह का अभिमान हो सकता है ९! 


० ५ हल 


“देवेन्द्र के साथ बातचीत करते हुए एकाएक मेरी वही अवस्था 
हो गई | उस अवस्था के होने पर कोन आदमी केसा है, यह में स्पष्ट 
देखता हूँ | मेरे भीतर से हुँसी उमड़ पड़ी । जब यह अवस्था होती 
है तब्र पण्डित-फण्डित सत्र तिनके-से जान पड़ते हैं | जब देखता हूँ, 
पण्डित में विवेक और वैराग्य नहीं हैं, तब वे सब घास-फ्ूस जैसे जान 
पड़ते हैं। तत्र यही दिखता है कि गीघ बहुत ऊँचे उड़ रहा है, परन्तु. 
उसकी नजर नीचे मरघट पर ही लगी हुई है। 

“ देखा योग और भोग दोनों हैं, छोटे छोटे बहुत से लड़के थे 
डाक्टर आया हुआ था,--इसीसे सिद्ध है कि इतना झ्ञानी तो है, परन्तु : 
संत्तार में रहना पड़ता है। मैंने कह्दा--ठुम कलिकार के जनक हो । 
जनक इधर-उधर दोनों ओर रहकर दूध का कटोरा खाली किया करते थे | 
मैंने सुना था, तुम संसार में रहकर भी ईश्वर पर मन लगाये हुए हो, 
इसीलिए तुम्हें देखने आया हूँ, मुझे कुछ ईश्वर की बातें सुनाओ ।! 


“तब बेद से कुछ अंश उसने सुनाए। कहा, (यह संसार एक दीपक: 
के पेड़ के समान है और प्रत्येक जीव इस पेड़ का एक एक दीपक 
है|! में जब यहाँ ध्यान करता था, तब्र बिलकुल इसी तरह का देखता 
था । देवेन्द्र की बात से मे हुआ, देखकर मैंने सोचा, तत्र तो यह 
बहुत बड़ा आदसमी है। मैंने उसे व्याख्या करने के लिए कहा | उसने 

कहा, इस संसार को पहले कौन जानता था १--ईश्वर ने अपनी 
महिमा को प्रकाशित .कर दिखाने के उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि: 
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की । पेड़ के उजाले के न रहने पर सब अँवेग हो.जाता हैं, पेड़ भी : 
“नहीं दीख पड़ता (' बल 


किन 


“बहुत कुछ बातें होने के बाद देवेन्द्र ने खुश होकर कहा, 
“आपको उत्सव में आना होगा |” मैने कहा, (वह ईर्वर की इच्छा; 
मेरी यह अवस्था तो देख ही रहे हो,--वे कभी किसी माव में रखते 
हैं, कभी किसी भाव में । देवेन्द्र ने कहा, "नहीं, आना. ही होगा । 
परन्तु धोती और चदर ये दोनों कपड़े आप जहूर पहने हुए हों, आपको 
'ऊछलबलूछ देखकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, तो मुझे बड़ा कष्ट 
“होगा । मैंने कहा, यह मुझपे न होगा, में बाबू न बन सर्कूँगा ! देवेन्द्र 
और सेजोबाबू हँसने लगे। 
“उसके दूसरे ही दिन सेजोबाबू के पास देवेन्द्र की चिट्ठी आई-- 
-मुझे उत्सव देखने के लिए जाने से उन्होंने रोका था | छिखा था, देह पर 
शक चहर भी न रहेगी तो असभ्यता होगी | ( सब हँसते हैं । ) 
( महिमा से ) “एक और है--कप्तान | संसारी तो है, परन्तु बड़ा 
भक्त है| तुम उससे मिलना | 
“कप्तान को वेद, वेदान्त, गीता, भागवत, यह सब कंठाग्न याद है। 
'तुम बातचीत करके देखना । 
“बड़ी भक्ति है | में वराहनगर की राह से जा रहा था, वह मेरे 
-छपर छाता लगाता था। अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर की |--पंखा 
जलता था, पैर दत्राता था और कितनी ही तरह की तरकारियों बना- 
-कर खिलाता था। मैं एक दिन उसके यहाँ पाखाने में वेहोश हो गया। 
न्चह इतना आचारी तो है, परन्तु पाखाने के भीतर मेरे पास जाकर 


श्रीरामकृष्ण, तथा सायावाद ७४४९० 


- मेरे पैर फैलाकर सुझे बैठा दिया । इतना, -आचारी है,. परन्तु घृणा 
नहीं की। ....' 

८ कप्तान के पछे बड़ा खर्चे है। उसके माई बनारस में रहते हैं,.. 
उन्हें खर्च देना पड़ता है'। उसकी बीची पहले बड़ी कंजूस थी। अब 
इतनी षलट गई है कि खर्चे संभाल नहीं सकती | 

८ क्रसान की स्त्री ने मुझते कहा, “ इन्हें संसार अच्छा नहीं: 
लगता, इसलिए, एक बार इन्होंने कहा था कि संसार छोड़ दूँगा। ” 
. हाँ, वह ऐसा चराबर कहा करता है। ह 

८ उसकां वंश ही भक्त है । उसका बाप छड़ाईं में जाया करता 
था, मेने सना है, लड़ाई के समय. वह एक हाथ से शिव को पूजा? 
करता था ओर दूसरे से तलवार चढाता था। 

& बड़ा आचारी आदमी है| मैं केशव सेन के पास जाता था,.. 
“इसीलिए इधर महीने भर से नहीं आया | कहता है, “ केशब सेन के. 
'आचार भ्रष्ट हैं---अंग्रेजों के-साथ भोजन करता है, उसने दूसरी जातिः ' 
में अपनी: लड़की का विवाह किया है, उसकी कोई जाति नहीं है|! 
मैंने कहा, “ मुझे उन सब बातों से क्या काम-? केशव सेन ईश्वर का 
'नाम लेता है, इसलिए. मैं उसे देखने जाया करता हूँ। «ईश्वर की बातें: 
'सुनने के लिए वहाँ जाता हूँ--में वेर खांता हूँ, -कॉटों से मुझे क्या 
'काम १? फिर मी मुझे कप्तान ने न.छोड़ा। कंहा, “ तुम केशव सेन के: 
यहां क्यों जाते हो १” तब मैंने कुछ चिढ़कर कहां, ' मैं रुपयों के लिए. 
'तो जाता नहीं--मैं ईश्वर का: नास- सुनने के रहिए जाया करता: 
हूँ,--और तुम छाट साहब के यहाँ कैसे जाया करते हो! बे म्लेच्छ हैं । 
उनके साथ कैसे रहते हो ! ” यह सब कहने के वाद कहीं वह- रुका || 


“४२ श्रीरामकृष्णवच्चनामृत 


/ परन्तु उसमें बड़ी; भक्ति है। जब पूजा करता है, तब कपूर 
“की आरती करता है और पूजा करते हुए. आसन पर बैठकर स्तवप्राठ 
“करता है। तब वह एक दूसरा ही आदमी रहता है, मानो तन्मय हो 
जाता है। मै 

(६) 
वेदान्त-विचार | मायावाद और श्रीरामकृष्ण | 

( महिमाचरण से ) “ वेदान्त के विचार से संसार मायामय है-- 

“हवप्न की तरह सब सिथ्या है। जो परमात्मा हैं, वे साक्षीस्वहूप 

हैं---जाग्नत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था के साक्षीस्वरूप । ये सब 
तुम्हारे ही भाव की बातें हैं। स्वप्न जितना सत्य है, जाणति भी उतनी 
ही सत्य है। तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता हूँ, सुनो । 

“८ किसी देश में एक किसान रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था। 
५किसानी करता था,--स््री थी, एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ 
“था | नाम उसका हारू था। बच्चे पर माँ और बाप, दोनों का प्यार 
“था, क्योंकि एकमात्र वही नील्मणि जैसा धन था। किसान र्मात्मा था। 
-गाँव के सब आदमी उसे चाहते थे । एक दिन वह मेदान में काम 
-कर रहा था, किसी ने आकर खबर दी, हारू की हैजा हुआ है । 

किसान ने घर जाकर उसकी बड़ी दवादारू की, परन्तु अन्त में लड़का 
“गुजर गया। घर के सन्न छोगों को बड़ा शोक हुआ, परन्तु किसान को 
जैसे कुछ भी न हुआ हो । उल्टा वही सब्रको समझाता था कि शोक 
- करने में कुछ नहीं है । फिर वह खेती करने चछा गया ॥ घर छोटकर 
“उसने देखा, उसकी स्त्री रो रही है | उसने अपने पति से कहा, 'ठुम 
“बड़े निष्टुर हो, लड़का जाता रहा और ठम्हारी आँखों से ऑँव तक न 
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“निकले !? तत्र उस किसान ने स्थिर होकर कहा, “ में क्‍यों नहीं रोता, 

बतलाऊँ ? कल मैंने एक बड़ा भारी स्वप्त देखा । देखा कि में राजा 
हुआ हूँ और मेरे आठ बच्चे हुए हैं--बढ़े सुख से हूँ। फिर आँख 
-खुल गई । अब मुझे बड़ी चिन्ता है,--अपने उन आठ लड़कों के 
,लिए, सेऊँ या तुम्हारे इस एक लड़के हारू के लिए, रोझँ १! 


“ किसान ज्ञानी था, इसीलिए वह देख रहा था, स्वप्त की 
अवस्था जिस तरह मिथ्या थी, उसी तरह जाग्रति की अवस्था भी 
भमिथ्या है, एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है। 


८ झैं सब कुछ लेता हूँ, ठुरीय और जाग्रत, स्वप्न, उपु्ति--छ5 
कुछ । मैं पिछली तीनों अवस्थाओं को मानता हूँ। बल्ष और राद, 
ः्जीव-जगत्‌ , सब लेता हूँ, यदि थ॑ कुछ कम छूँ वो इसे पृद्या इक्छ 


बने सिे | 
एक भक्त--वजन में क्यों घटता है १ ६ रूद् हंदले है | 


हि] | ही) 


श्रीरामकृष्ण---ब्रह्म जीवजगत्‌ 
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/ इसलिए मैं नित्यता और लीला सब मानता हूँ | संसांर को मामा 
कहकर में उसका अस्तित्व छोप नहीं करता | यदि में वैशा कहूँ तो 
वजन पूरा न मिले। ” 

महिसाचरण--यह बहुत अच्छा सामञ्ञस्य है। नित्यता तै हीः 
लीला है और लीला से ही नित्यता है । 

श्रीरामकृष्ण---ज्ञानी सब कुछ स्वप्नवत्‌ देखते हैं। भक्तगण सभी, 
'अवस्थाएँ, मानते हँ। ज्ञानी दूध तो देते हैं, पर बँद बंद करके। 
(सब हँसते हैं। ) कोई कोई गो ऐसी होती है कि घास चुन-चुनकर 
चरती है, इसलिए दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है। जो गौएँ इतना 
चुनती नहीं और सब कुछ, जो आगे आया, खा लेती हैं, वे दूध भी 
खूब खर्राठे के साथ देती हैं । उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों हीः 
मानता है। इसीलिए नित्य से मन के उतर आने पर भी वह उन्हें 
संभोग करने के लिए पाता है। उत्तम भक्त खर्राठे के साथ दूध देता है !' 

ह ( सब्न हंसते हैं। ) 
' महिमा--परन्तु दूध में कुछ बू आती है! (हास्य। ) 
श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--हाँ, आती है, परन्तु कुछ उबाल लेना 
पड़ता है। ज्ञानाम्रि पर दूध कुछ गरम कर लिया जाय तो फिर छू 
'नहीं रह जाती। (सब हँसते हैं। ) ह 

( महिमा से ) “ ओंकार की व्याख्या तुम छोग केवल यही करते 

हो--अकार, उकार, मकार |” 
हिमाचरण--अकार, उकार और मकार का आथ है सा्टि,, 


स्थिति और प्र | 
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:ह, यह सच में नहीं जानता। 

। सहिभा - जिन्होंने ऐसा ऐ, उण्शोंगे बाज खा ही पहें, पे पो 
अपने ही भाव में मस्त रएते मे, शास् फ॥ जिसपे । छिल)े गे रो 
कुछ हिसाबी बुद्धि की जरुरत ऐोती है है। उप 0४% वध ॥ 

लिखा है। 
हे भ्रीरामकंष्ण-- संसारी पूछते ए, कामिगों जोर काम क। जाति 

क्यों नहीं जाती ! भरे भा९, उन्हें जात्त करो पे जात "ही ॥|१ | 
अगर एक बार नद्ानन्द गिल जाता! तो इदि॥ (वां के थे गा 
सम्मान आदि की ओर पिर गन गदीं जाता । 
डा अगर एक घार उजाछा एल ता / वी हि को १ ॥ 
“नहीं जाता। | 
२, १५ ' 


५४६ श्रीरमक्ृषष्णवबचनामृत 


/ रावण से किसी ने कहा या, तुम तीता के लिए माया से अनेक 
रूप तो धरते हो, एक बार राम-रूप धारण करके सीता के पास क्‍यों 
नहीं जाते ! रावण ने कहा, ' तुच्छ ब्रह्मपदं, परवधूसंगः कुतः--जब्र 
श्रीराम की चिन्ता करता हूँ, तब त्रह्मपद भी तुच्छ जान पढ़ता है, 
पराई स्त्री की तो बात ही क्या है! अतणव राम का रूप धारण करके 
मैं क्‍या करूँगा ! * ह 

भक्ति से संसारासक्ति कम होती है। 

४ इसीके लिए साधन-भजन है। जितनी ही उनकी चिन्ता करोगे, 
संसार की भोगवासना उतनी ही घटती जायेगी। उनके पादाओं में 
जितनी भक्ति होगी, उतनी ही आसक्ति घटती जायेगी, उतना ही देह- 
सुख की ओर से मन हटता रहेगा, पराई स्त्री माता के समान जान 
पड़ेगी, अपनी स्त्री धर्म में सहाय्रता देनेवाली मित्र जान पढ़ेगी, पश्चभाव 
दूर हो जायेगा, देवभाव आएगा, संसार से बिलकुल अनासक्त हो जाओगे। 
तत्न संसार में रहने पर भी जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे। चेतन्यदेव 
जैसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे। 

( महिमा से ) “जो सच्चा भक्त है, उसके पास चाहे हजार वेदान्त 
का विचार फैलाओ, और “ स्वप्नवत्‌ ” कहो, उसकी भक्ति जाने को नहीं । 
घूम-फिस्कर कुछ न कुछ रहेगी ही। बेत के वन में एक मूसल पढ़ा 
था, वही  मूषल कुलनाशनम्‌ ! हो गया था। 

८ शिव के अंश से पैदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। त्रह्म सत्य 
है और संसार मिथ्या, इसी भाव की ओर मन झुका रहता है। विष्णु 
के अंश से पैदा होने पर प्रेम और मक्ति होती है। बह प्रेम और वह 
भक्ति मिंट नहीं सकती | ज्ञान और विचार के बाद यह प्रेम और भक्ति 


ि 





७) 
साठसेवा और श्रीयसकृष्ण। हाजरा सहाशय। 
अ्रीयनकृष्य के कमरे के पूर्दाले दरासदे से हालया सहाशय चैठ- 
कर जप करते हे उद्च ४६ होगी। शीरामसकृष्ण के देश के भादसी 
हैं| बहुत दिनों से वेराग्य है। दाहर बाहर घूसते हैं, कभी घर जाकर 
शक ४ 


रहते हैं। घर में कुछ उमीन आदि है। उसी से उनकी ज्ली और लड़के 

परन्तु एक हजार रुपये के रंगभग ऋण है। इसके लिए 
हाजरा रहाशय को बड़ी चिन्ता रहती है कि कब पश्ण का शोध हो 
इसके लिए वे ठदा प्रवत्नशील भी रहते हं। भीयुत हाजरा महाशय कलू- 
कचा भी आयवा-जाया करते हैं। वहों उनठनिया के ईशानचन्द्र सुखोपाष्याय 
-महाशय उनकी बड़ी खातिर करते हैं और साधु की तरह सेवा भी करते 
हैं। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें यत्नपूवंक अपने पास रखा है, उनके कपड़े फट 
जाते हैं तो भक्तों से कहकर बनवा देते हैं। सदा उनकी खन्नर लेते हैं 
ओऔर सदा उनसे ईश्वरी प्रसंग किया करते हैं। हाजर महाशय्‌ बड़े 
-ताकिक हैं । प्रायः बातचीत करते हुए तके की तरक्ञ में बहकर इधर से 
उधर हो जाते हैं | वरामदे में अपने आसन पर सदा साल्य लिए हुए 
जप किया करते हं। 


हाजरा महाशय की साता के चीसार पड़ने का हाल आया है। 
रामलाल के आते समय उन्होंने (हाजरा की माँ ने) उनका हाथ 
पकड़कर चहुत तरह से कहा था, “ अपने चाचा (भ्रीरामकृष्ण) से भेरी 
विनय सुनाकर कहना, वे प्रतोप ( हाजरा महाशय ) को किसी तरह घर 
ओज दें; एक बार में देख लेँ।' श्रीरामकृष्ण ने हाजरा महाशय से कहा 


ऊन 
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था, * एक चार घर जाकर अपनी माँ कें दशन कर आओ। उन्होंदे 
रामछालछ से बहुत समझाकर कहा है, माँ को कष्ट देकर भी कभी ईश्वर 
को पुकारना हो सकता है! मुठाकात करके चले आना-| ” 

भक्तों के उठ जाने पर महिमाचरण हाजरा को साथ लेकर श्रीसम- 
कृष्ण -के पास आए। माष्टर मी हैं | 

 महिंमाचरण-( श्रीरामकृष्ण से, सहास्य )--महाराज, आपसे एक 

निवेदन है, आपने ह्वाजरा को घर जाने के लिए क्‍यों कहा १ फिर से 
संसार में जाने की उसकी इच्छा नहीं है। 

'शीरामकृष्ण---उसकी माँ रामछार के पास बहुत रोई है। 
इसीलिए मैंने कहा, तीन ही दिन के लिए. चले जाओ, एक बार मिलकर 
फिर चले आना। माता को कष्ट देकर क्या कमी ईश्वर की साधना होती 
है ! मैं वुन्दावन में रहता था, तब माँ की याद आई, सोचा, माँ रोएँगी: 
“बस, सेजोबाबू के साथ यहाँ चला आया। संसार में जाते हुए ज्ञानी को 
क्या डर है! ह । 
- महिमाचरण-( सहार्य )--महाराज, हाजरा को ज्ञान जब हो 
तब न! ह | 

श्रीरा मक्ृषष्ण-( सहास्य )--हाजरा को सब कुछ हो गया है। 
संसार में थोड़ा सा मन है, कारण, बच्चे आदि हैं और कुछ कऋ्रण है । 
“ मामी की सब बीमारी अच्छी हो गई है, एक नासूर रोग है [” 
( महिमाचरण आदि सब हँसते हैं। ) 

महिमाचरण--कहाँ ज्ञान हुआ, महाराज £ 

औरामक्ृष्ण-( हँसकर )-- नहीं जी, ठम नहीं जानते हो। सब' 
+लोग- कद्दते हैं, हाजरा एक विशेष व्यक्ति हैं, शसमणि की टाकुराड़ी मेँ 
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रहते हैं| सब्र छोग हाजरा का ही. नाम लेते हैं, यहाँ का (अपने को 
छत््य कर ) नाम कौन लेता है १ 


हाजरा--आप निरुपम हैं, आपकी उपमा नहीं. है, इसीलिए 
आपको कोई समझ नहीं पाता । 


भरासकृष्ण---वही तो, निरुपम से कोई काम भी नहीं निकलता, 
अतएव यहाँ का नाम कोई क्‍यों लेने लगा ! 


सहिमा--महाराज, वह क्या जाने १ आप जैसा उपदेश देंगे, वह 
चैस ही करेगा । 


श्रीरामकृष्ण--नहीं, तुम चाहे उससे पूछ देखो, उसने मुझसे कहा 
: पैम्हारे साथ मेरा कोई लेना-देना नहीं है । 

.. मसहिसा--तके बहुत करता है। 

श्रीरा मकृष्ण रए १ह कभी कभी सुझे शिक्षा देता है। ( सब हँसते 
हैं |) जब तर्क करता हैं तब कभी झैं गाली दे बैठता हूँ । तर्क के बाद 
कभी मतहरी के भीतर लेटा 3 रहता हूँ, फिर यह सोचकर कि मैंने 
'डुठछ कह तो नहीं डाला, निकल आता हूँ, हाजरा को प्रणाम कर जाता 
हूँ, तब चित्त स्थिर होता है | 


ह7)/8। 


श्रीरामकृष्ण-( हाजरा से )“5म छुद्धात्मा को ईश्वर क्‍यों कहते 
हो ! शुद्धात्मा निष्किय है, तीनों अवस्थाओं का साक्षीस्वरूप है | जब 
हम सश्टि, स्थिति और ग्ल्य के कार्यों की चिन्ता करते हैं, तमी ईश्वर 
'को मानते हैं| छुद्धात्मा उत्त तरह है जैसे दूर पर पड़ा हुआ चुम्बक 
'पत्थर, सुई हिल रही है, परन्तु जम्तक पत्थर चुपचाप पड़ा हुआ है--. 
निष्किव है। | ह 
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सन्ध्या-संगीत और इंशान से संवाद। 
सन्ध्या हो रही है। भ्रीरामकृष्ण टहल रहे हैं। मणि को अकेले 
बैठे हुए और कुछ सोचते हुए देखकर एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उनसे 
स्नेह भरे स्वरों में कहा--“ मरकीन के एक-दो कुते छा देना, सबके 
कुर्ते मैं पहन भी नहीं सकता--कप्तान से कहने के लिए सोचा था, 
परन्तु अब तुम्हीं छा देना ।” सणि खड़े हो गये, कहा, “जो आज्ञा। ” 


सन्ध्या हो गई है। श्रीरामकृष्ण के कमरे में धूप दी गई। वे 
देवताओं को प्रणाम करके, बीज मन्त्र जपकर, नामकीतेन कर रहे हैं। धर 
के बाहर विचित्र शोमा है। आज कार्तिक की शुक्ल सप्तमी है। 
चन्द्रमा की निर्मल किरणों में एक ओर श्रीठाकुर-मन्दिर जैसे हँस रहा 
है, दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिश्ष के हृदय की तरह कॉप रही 
है। ज्वार पूरा हो गया है। आरती का शब्द गंगा के स्निग्प और * 
उज्ज्वल प्रवाह से उठती हुईं कलूप्वनि से मिलकर बहुत दूर जाकर विलीन 
हो रह्य था। श्रीठाकुर-मन्दिर में एक ही साथ तीन मनिदरों में आरती 
हो रही है--काली-मन्दिर में, विष्णु-मन्दिर में और शिव-मन्दिर में । 
द्वादश-शिव-मन्दिरों में एक एक के बाद आरती होती है। पुरोहित एक 
शिव-मन्दिर से दूसरे में जा रहे हैं, बाँयें हाथ में धण्टा है, दाहिने 
में पंच प्रदीप, साथ में -परिचारक है, हाथ में झाँझ लिए हुए। 
भारती हो रही है, उसके साथ श्रीठाकुर-मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम' 
के कोने से शहनाई की मधुर ध्वनि सुन पड़ रही है| वहीं नौब्रतखाना 
है, सन्ध्या की रागिनी बज रही है। आनन्दमयी के नित्य उत्सव से 
' जोवों को मानो यह शिक्षा मिल रही है, कोई निरानन्द न होना, ऐंहिक- 
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भावों में सुख और दुःख तो हैं ही; जगदम्बा भी तो है; फिर क्या चिन्ता, 
आनन्द करो | दासी के लड़के को अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े नहीं 
मिलते, न उसके अच्छा घर है, न अच्छा द्वार; फिर भी उसके हृदय में 
यह भरोसा रहता है कि उसके माँ है । एकमात्र माता की गोद उसका 
अवलम्ब है। यह बनी-बनाई माँ नहीं, अपनी निजी माँ है। मैं कौन 
हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, सब माँ जानती है । इतना सोचेगा कोन ! 
मेँ जानना भी नहीं चाहता | अगर समझने की ज़रूरत होगी तो वे 
समझा देंगी। 

बाहर कोमुदी की उज्ज्वल्ता में संसार हँस रहा है और भीतर 
कमरे में भगवत्‌-प्रेमामिलिसि श्रीरामक्ृष्ण बैठे हुए हैं। कलकत्ते से 
ईशान आये हैं | फिर ईइ्वरी प्रसंग हो रहा है| ईशान को ईइवर पर 
बढ़ा विश्वास है | वे कहते हैं, जो घर से निकछते समय एक बार भी 
दुर्गानाम स्मरण कर लेते हैं, झूल हाथ में लिये हुए झूछपाणि उनके 
साथ जाया करते हैं । विपत्ति में फिर मय क्‍या है ?! शिव स्वयं उसकी 
रक्षा करते हैं । 

श्रीरामकृष्ण---( ईशान से )--त॒म्हें बड़ा विश्वास है| हम छोमगों 


को इतना नहीं है। (सब हँसते हैं। ) विश्वास से ही वे मिलते हैं । 

ईशान--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण--तुम जप, सन्ध्या, उपवास, पुस््रण, यह सत्र कर्म 
कर रहे हो | यह अच्छा है | जिसकी ईश्वर पर अन्तर से रगन रहती 
है, उससे वे यह सब काम करा लेते हैं | फल की कामना न करके यह 
सब कम कर लेने से मनुष्य उन्हें अवश्य पाता है। 

४ “शास्त्रों में बहुत से कम करने के लिए कहा है, इसीलिए में कर 
रहा हूँ-इस तरह की भक्ति को वैधी भक्ति कहते हैं | एक और है, राग- 
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भक्ति-| वह अनुराग से होती है । ईच्बंर पर प्रीति आने पर- होतीं है।: 
जसे प्रह्मद को हुई थी.। उस भक्ति के आने पर फिर कभी कमों की 
आवश्यकता नहीं होती ॥”” | के 


(९) है 
| सेवक (सणि ) के विचार । रा 
: सन्ध्या होने के पूर्व मणि घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि * राम 
की इच्छा ” यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो अद्दृष ( ए72068- 
4999009), स्वाधीन इच्छा (9५७९७ ए॥॥), ख्तन्त्रता ([89%- 
[9) आवश्यकता ( |०७७5७॥ए ), आदि स्का, झगड़ा मिट 
जाता है | मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, इसमें भी “राम की इच्छा ?;. 
फिर मैं तम्बाकू पीता हूँ इसमें भी “ राम की इच्छा '; डाकूगिरी करता 
हूँ इसमें भी * राम की इच्छा ? ; मुझे पुलित ने पकड़ लिया, इसमें भी 
* राम की इच्छा !; मैं साथु हो गया,. इसमें भी “राम को इच्छा ; 
मैं प्राथना करता हूँ कि हे प्रणु ! मुझे असदूबुद्धि मत देना--मुझते 
डकैती मत कराना, यह भी “राम की इच्छा' है | सद्‌ इच्छा और 
असद्‌ इच्छा वे ही देते हैं। फिर मी एक बात है, असद्‌ इच्छा वे 
क्यों देंगे !-- डकैती करने की इच्छा-वे क्यों देंगे ! इसके उत्तर में 
शीरामक्ृष्ण देव ने कहा, “ उन्होंने जानवरों में जित्त प्रकार बाघ, 
किया है, उसी प्रकार मनुष्यों में चोर-डाकू भी बनाए हैं। ऐसा उन्होंने 
क्यों किया १ इसे कौन कह सकता है? ईश्वर को कौन समझेगा १ 
४ किन्तु यदि उन्होंने ही सब्च किया हें तो उत्तददायिः्व का भात्र 
( 8६०86 ०॑ ह689०7शंए॥६ए ). नश्ट हो जाता है, पर वह क्यों, 
होगा ? जब तक ईश्वर को न जानोगे, उनके दर्शन न होंगे, तब्र तक 
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 शंम की इच्छा * इस बात का सोलह आने ज्रोध नंहीं होगी उन्हें 
प्रातत न करने से यह बात एक बार . समझ में आती है, फिर भूल८हो 
जाती है। जब तक पूर्ण विश्वास न होगा, तब तक पाप-पुण्य कां, बोश् 
उत्तरदायित्व ( [१8४०0 ०७४७॥0ए ) का बोध रहेगा ही। श्रींसमक्ृष्ण 
'द्वेव ने समझाया, “ राम की इच्छा ! | तोते की तरह “राम को इच्छा: ! 
मुँह से कहने से नहीं चल सकता। जब तक ईश्वर को नहीं जाना 
जाता, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का ऐक्य नहीं होता, जब तक 
“में यन्त्र हैँ” ऐसा बोध नहीं होता, तब तक वे पाप-पुण्य का ज्ञान, 
- सुख-दुःख का ज्ञान, पवित्र-अपवित्र का ज्ञान, अच्छेजुरे का ज्ञान नृर्श 
- महीं होने देते, उत्तरदायित्व का ज्ञान (3७०४७ ०0६ ॥३३१9०४४ ४७69) 
नष्ट नहीं होने देते; ऐसा न होने से उनका मायामय संसार कैसे चलेगा:? 
“ श्रीरामक्ृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूँ, उतना 
- ही अवाकू रह जाता हूँ । जब्न उन्होंने सुना कि केशव सेन हरिनाम 
लेते हैं, इश्वर का चिन्तन करते हैं, तो वे तुरन्त उन्हें मिलने के लिए 
गए और केशव वुरन्त उनके आत्मीय भो हो गए | उस समय उन्होंने 
कप्तान की बातें नहीं सुनीं। केशव विछायत गए हैं, उन्होंने साहबों के 
साथ खाया है, कन्या को दूपरी जाति के पुरुष के साथ ब्याह दिया 
'है---कप्तान की ये सब बातें गायब हो गई। 

“ भक्ति के सूत्र में सोकारवादी और निराकारवादो एक हो जाते 
हैं; हिन्दू , मुसलमान, ईसाई एक हो जाते हैं; चारों वग एक हो जाते 
हैं। भक्ति की ही जब होती है। घन्य श्रीरामकझृष्ण ! तुम्हारी भी जय ! 

ले सनतान धर्म के इस विश्वजनीन भाव को किर से मूर्ति मान किया | 
इसीलिए समझता हूँ कि तुम्हारा इतना आकर्पण है | सत्र घर्मावल्गियों 
“को तुम परस आत्मोव समझकर आलिंन करे हो | तुम्हारी भक्ति है। 
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तुम सिर्फ देखते हो---अन्दर ईश्वर'की भक्ति और प्रेम हैं या नहीं १" 
यदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आत्मीय है--भक्तिमान यदि: 
दिखाई पड़े तो वह जैसे तुम्हारा आत्मीय है। मुसलमान को भी यदि 
अल्लाह के ऊपर प्रेम हो, तो वह भी तुम्हाशा अपना आदमी होगा; 
ईसाई को यदि ईसा के ऊपर भक्ति हो, तो वह तुम्हारा परम 
आत्मीय होगा | तुम कहते हो कि सब नदियाँ भिन्न-भिन्न दिशाओं: 
से बहकर समुद्र में गिरती हैं। सबका गन्तव्य-स्थान एक समुद्र ही है। ' 

४ सुना है, यह जगत्‌-ब्ह्माण्ड महाचिदाकाश में आविशृत होता 
है, फिर कुछ समय के बाद उसी में लय हो जाता है--महासमुद्र में 
लहर उठती है, फिर समय पाकर लय हो जाती है। आनन्द-सिन्धु के 
जल में अनन्त-लीला-तरंगें हैं। इन लीलाओं का आरम्म कह्“ँ है! अन्त 
कहाँ है १ उसे मुँह से कहा नहीं जाता--मन से सोचा नहीं जाता । 
मनुष्य की क्या शक्ति--उसकी बुद्धि की ही क्या शक्ति ! सुनते हैं, 
महापुरुष समाधिस्थ होकर उसी नित्य परम पुरुष का दशन करते हैं--- 
नित्य लीलामय हरि का साक्षात्कार करते हैं। अवश्य ही करते हैं, 
कारण, श्रीरामकृष्ण देव ऐसा कहते हूँ। किन्तु चममचक्षुओं से नहीं 
मालूम पड़ता है, दिव्य चक्षु जिसे कहते हैं उसके द्वारा--जिन नेत्रों 
को पाकर अजुन ने विश्वरूप का दशन किया था, जिन नेत्रों से 
ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था, जित दिव्य चक्षु से ईसा 
अपने स्वर्गीय पिता का बराबर दशन करते थे ! वे नेत्र किसे होते हैं १ 
श्रीरामक्ृष्ण देव के मुँह से सुना था, वह व्याकुछता के द्वारा होता है ! 
इस समय वह व्याकुलता किस प्रकार हो सकती है! क्‍या संसार का 
व्याग करना होगा ? ऐसा भी तो उन्होंने आज नहीं कहा ! ” 





परिच्छेद ३० 
श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग 
(१) 


संनन्‍्यासी तथा संचय । पूर्ण ज्ञान तथा प्रेम के लक्षण । 


श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में विशजमान हैं | अपने- 
कमरे में छोटी खाट पर पूर्व की ओर मँह किए हुए बैठे हैं। भक्त-- 
गण जमीन पर बैठे हैं। आज कार्तिक की कृष्णा सप्तमी है,.. 
९ नवम्बर, १८८४। | 


दोपहर का समय है। श्रीयुत मात्दरर आए, दूसरे भक्त भी 
धीरे-धीरे आ रहे हैं। श्रीयुत विजयक्षष्ण गोस्वामी के साथ कई व्राह्म 
भक्त आए हुए हैं | पुजारी राम चक्रवर्ती भी आए. हैं | क्रमशः 
महिमाचरण, नारायण और किशोरी भी आये । कुछ देर बाद औरः 
भी कई भक्त आए | 


जाड़ा पड़ने छगा है। श्रीरामकृष्ण को कुतें की जरूरत है | 
मास्टर से ले आने के लिए कहा था। बे नेनगिलाट के कुर्तों के सिवा 


एक और जीन का कुर्ता भी ले आए हैं; परन्तु इसके छिए श्रीयमक्तण्ण' 
ने नहीं कहा था | 


श्रीरामक्ृष्ण--( मास्टर से 2-3म बल्कि इसे लेते जाओ । त॒म्हीं! 
पहनना । इसमें दोष नहीं है। अच्छा, तुमसे मैंने किस तरह के कुत्तों 
के लिए कहा था ? 
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सास्टर--जी, आपने सादे कुत्तों की बात कही थी। जीन का 
कुता ले आने के लिए नहीं कहा था। 7 
श्रीरामकृष्ण---तो जीन वाले को ही छोटा ले जाओ । 
( विजय आदि से ) “देखो, द्वारका बाबू ने एक शाल दिया था। 
आसाखाड़ी भक्तों ने मी एक छाया था; पर' मैंने नहीं लिया ।” श्रीराम- 
है रो 25 3. (5 है 
-कृष्ण और भी कहना चाहते थे, उसी समय विजय बोल उठे--- 


विजय--जी हाँ, ठीक तो है | जो कुछ चाहिए. और जितना 
“चाहिए, उतना ही ले लिया जाता है। किसी एक को तो देना ही होंगा। 
आदमी को छोड़ और देगा भी कौन ! 


श्रीसमक्ृष्ण--देनेवाले वही ईश्वर हैं | सास ने कहा, “बहू, . 
“सबकी सेवा करने के लिए. आदमी हैं, परन्तु तुम्हारे पैर दबाने वाला 
कोई नहीं है । कोई होता तो अच्छा होता । बहू ने कहा, माँ , मेरे 
और भगवान दबाएँगे, मुझे किसी की जुरूरत नहीं है ।” उसने 
-भक्तिपूवंक यह बात कही थी। 

“एक फकीर अकबरशाह के पास कुछ मेंट लेने गया था | 
बादशाह उस समय नमाज पढ़ रहा था और कह रहा था, ऐ. खुदा, मुझे 
-दोलतमन्द कर दे | फकोर ने जब बादशाह की याचनाएँ सुनीं तो उठ- 
कर वापस जाना चाहा । परन्तु अकबर शाह ने उसते बैठने के लिए 
इशारा किया । नमाज समाप्त होने पर उन्होंने पूछा, तुम क्यों वापस जा 
रहे थे ! उसने कहा, “आप खुद ही याचना कर रहे हैं, ऐ, खुदा, मुझे 
दौलतमन्द कर दे | इसीलिए मैंने सोचा, अगर माँगना ही है तो भिक्षुक 
से क्‍यों माँग , खुदा से ही क्यों न माँगू !! ” ह 
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विजय--गया में मैंने एक-सांधु-देखा थौ.। -वे स्वयं: कुछ प्रयत्न” 
नहीं करते थे। एक दिन इच्छा हुई, भक्तों को खिलाऊँ | देखा,न जाने 
कहाँ से मैदा और घी आ गया | फलछ भी आए । 

श्रीयमक्ृष्ण---( विजय आदि से )--साध्ठओं के तीन दर्जे है 
उत्तम, मध्यम और अधम । जो उत्तम हैं, वे भोजन की खोज में नहीं 
फिरते | मध्यम और अधस दण्डियों की तरह के होते हैं। मध्यम जोः 
हैं, वे नमोनारायण करके खड़े हो जाते हैं | जो अधम हैं वे न देने पर 
झगड़ा करते हैं। ( सब हँसे। ) । 

...._ “उत्तम अणी के साधु अजगर-वृत्ति के होते हैं । उन्हें बैठे हुए... 
ही आहार मिलता है | अजगर हिल्ता-डुछता नहीं | एक छोकरा साधु 
था--बालू-बह्मचारी | वह कहीं भिक्षा लेने के लिए. गया | एक: 
लड़की ने आकर मिक्षा दी | उसके स्तन देखकर उसने सोचा, इसकी. 
छाती पर फोड़ा हुआ है । जब्च उसने पूछा तो घर की पुरखिन ने आकर 
उते समझाया। इसके पेट में बच्चा होगा, उसके पीने. के लिए ईश्वर 
इनमें दूध मर दिया करेंगे, इसीलिए पहले सेः इसका बन्‍्दोवस्‍्त कर रस्का' 
है| यह बात॑ सुनकर उस साधु को बड़ा .आश्वर्य हुआ | तब उसने 
कहा, तो 'अब-मुझे . मिक्षा माँगने की क्या ज़रूरत है.! ईश्वर मेरे लिए : 
भी भोजन तैयार कर दिया करेंगे।? 5 2 हे 

कुछ भक्त मन में सोचते हैं कि तब्र तो हम लोग मी यदि चेश 
न करें, तो चल सकता है | हक 
.. “जिसके मन में यह है कि चेश्ठ करनी - चाहिए, उसे चेष्टा 
करनी होगी |”? 
विजय--भक्तमाल में एंक बढ़ी अच्छी कहानी है-। 
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श्रीरामकृष्ण--कहो, जूरा सुनें तो । 
विजय---आप कहिए | 


श्रीरामकृष्ण--नहीं, तुम्हीं कहो, मुझे पूरी याद नहीं है | पहले 
“पहल सुनना चाहिए, इसीलिए में सुना करता था। 


(६ बाप 


मेरी अब वह अवस्था नहीं है | हनुमान ने कहा था, वार, 
तिथि, नक्षत्र, इतना सब मैं नहीं जानता, मैं तो बस श्रीगामचन्द्रजी 
“की चिन्ता किया करता हूँ । 


“४ चातक को बस स्वाति के जल की चाह रहती है। मारे प्यास 
के जी निकल रहा है, परन्तु गला उठाए वह आकाश की दूँदों की ही 
अतीक्षा करता है | गद्भा-यमुना और सातों समुद्र इधर भरे हुए, हैं, 
“परन्तु वह पृथ्वी का पानी नहीं पीता ।, 


“राम और लक्ष्मण जब पंपा सरोवर पर गए तत्न लक्ष्मण ने 
“द्वेखा, एक कोआ व्याकुछ होकर बार बार पानी पीने के छिए जा रहा 
था, परन्तु पीता न था। राम से पूछने पर उन्होंने कहा, भाई, यह 
-कौआ परम भक्त है | दिनरात यह रामनाम जप रहा है । इधर मारे 
“प्यास के छाती फटी जा रही है, परन्तु पानी पी नहीं सकता | सोचता 
है, पानी पीने लशगा तो जप छूट जायेगा |? मैंने पूर्णिमा के दिन हलूघर 
से पूछा, दादा, आज क्‍या अमावस हे? (सत्र हँकते हैं। ) 


( सहास्प्र ) “ हाँ यह सत्य है। ज्ञानी पुरुष की पहचान यह है 
कि पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं पाता। परन्तु हलूधारी को इस 
विषय में कौन विश्वास दिला सकता है?! उसने कहा “यह निश्चय 
:ही कलिकाल है। वे ( भ्रीरामकृष्ण ) पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं 
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-जानते और किर भी छोग उनका आदर, करते हैं !! ” ( इसी समय 
>महिमाचरण आ गए। ) ह 
श्रीयमक्ृष्ण-( संभ्रमपूवक )--आइए, आइए, बैटिए | ( विजय 
आदि से ) इस अवस्था में दिन और तिथि का ख्याल नहीं रहता | उस 
"दिन वेणीपाछ के बगीचे में उत्सव था,--में दिन भूछ गया। अमुक 
: दिन संक्रान्ति है, अच्छी तरह ईश्वर का नाम हूँगा,, यह अब याद , 
नहीं रहता । ( कुछ देर विचार करने के बाद ) परन्दु अगर कोई आने 
को होता है तो उसकी याद रहती है। 


४ इ्धर पर सोलहों आने मन जाने पर यह अवस्था होती है। 
शम ने पूछा, ' हनुमान, तुम सीता की खबर तो ले आए, अच्छा, तो 
उन्हें कैसा देखा ! कहो, मेरी सुनने की इच्छा है।” हनुमान ने कहा 
“राम, मैंने देखा, सीता का शरीर, मात्र पड़ा हुआ है। उसमें मन, प्राण 
नहीं हैं। आपके ही पादपत्नों में उन्होंने वे समपेण कर दिए हैं। इसलिए 
केवल शरीर ही पड़ा हुआ है। और मैंने देखा काछ ( यमराज ) पास 
ही था; परन्तु वह करे क्या ! वहाँ तो शरीर ही है, मन और प्राण तो 
.हैं ही नहीं । 


४ जिसकी चिन्ता की जाती है, उसकी सत्ता आ जाती है। दिन- 
:शत ईश्वर की चिन्ता करते रहने पर ईइवर की सत्ता आ जाती है। 
: नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया तो गछकर खुद वही हो 
गया। पुस्तकों या शास्त्रों का उद्देश्य क्या है !-ईश्वरछाम | साधु की 
योथी को एक ने खोलकर देखा, उसमें सिर्फ रामनाम लिखा हुआ था 
ज्ौर कुछ भी नहीं। 


५ डेश्वर पर प्रीति होने पर थोड़े ही में उद्दीपन हुआ करता 


दे 'औरामकष्णवं्चेनॉमत ० 


हैं); तंब:एक बार राम॑नाम ८ करने पर कीटि सम्ध्योपोसन का पके. 
होता है। क 
: / मेष देखकर मयूर को उद्दीपन होता है। ऑनन्द से पंख फैल्म- 

कर नृत्य-करता है। श्रीमती राधा को भी एसा ही हुआ करता था। 
'मेघ देखकर उन्हें कृष्ण की याद आती थी। 

४ चैतन्यदेव मेड़गाँव के पास ही से जा रहे थे। उन्होंने सुना 
'इंस गांव की मिट्टी से ढोल बनता है। बस भावावेंश मैं विहवल हो गए, 
-- क्योंकि संकीतन के समय ढोल का ही वाद्य होता है | 

४ उद्दीपन किसे होता है! जिसकी विधषयत्रुद्धि दूर हो गई हे 
'जिसका विषयरस सूख जाता है, उसे ही थोड़े में उद्दीपन होता है ॥ 
पदियासलछाई भीगी हुई हो तो चाहे कितना ही क्यों न घिसो, वह जल- 
नहीं सकती, पानी अगर सूख जाय तो ज़रा सा घिसने से ही वह: 
जंल जांती है । हर 


आल । 


..._ देह में सुख और दुः्ख छगे ही हैं। जिते ईश्वरलाभ ही चुका 
हैं, वह मन, प्राण, आत्मा, सब उन्हें दे देता है। पंपा सरोवर में नहाते 
समय राम ओर लक्ष्मण ने सरोवर के तठ' की मिट्टी में धनुष गाड़ दिए 

'हनोन करके लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा, धनुष में खून छगाः 
हुआ था। राम ने देखकर कह्दा, भाई, जान पड़ता है, कोई जीव-हसाः 
हो गई | लक्ष्मण ने मिट्टी खोदकर देखा तो एक बड़ा मेंढक था, वह 
मरणासन्न हो गया था। राम ने करुणापूण संवर में कहा, ' तुमने 
आवांज क्‍यों नहीं दी ! हम छोग तुम्हें बचा लेते। जब॒ सौंप पकड़ता 
है, तब तो खूब चिह्लते हो |” मेंढक ने कहा, * राम, जब सॉपफ् 
'घकड़ता है, तत्र मैं चिह्मता हूँ, राम, रक्षा करो--शाम, रक्षा करो। पर. 


श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग॒ कै 


झब देखता हूँ, राम स्वयं सुझे मार रहे हैं, इसीलिए मुझे चुपचाप रह 
ज्ञाना पढ़ा। ह 
(२ 
गुरु-माहिमा । ज्ञानयोग | 
५. श्रीसमकृंष्ण चुपचाप बैठे हुए महिमाचरण आदि मंक्तों को 
देख रहे हैं । 


श्रीगमक्ृष्ण ने सुना है कि महिमाचरण गुरु नहीं मानते । इस 
'विधय पर वे कहने रंगे --- 


“ . औरामक्ृष्ण--गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। गुरु के 
अवस्त्रि घी ओर देखने की आवश्यकता नहीं | ' मेरे गुरु यद्यप्रि शराब- 
थाके की दूकान जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें नित्यानन्द राय मानता हूँ, 
यह माव रखना चाहिए । आल # 


४ एक आदमी चण्डी भागवत सुंनाता था। उसने बढ्ा, झाड्ट 
ज्वये तो अस्पृष्य है, परन्तु स्थान को पवित्र करता है। ” 


.._ महिमाचरण वेदान्त की चर्चा किया करते हैं। उद्देध्य अंद्मज्ञान 
है। उन्होंने ज्ञानी का मारे ग्रहण किया है और सदा ही विचार करते 
रहते हैं) 


श्रीरामकृष्ण-( महिमा से )--शानी का उद्देश्य है, वह स्वएपं 
को समझे; यही ज्ञान है ओर इते ही मुक्ति कहते हैं। परब्रह्न जो.हैं, 
ये ही सबके स्वरुप हैं। भें और परब्रह्म दोनों , एक ही सत्ता है। साया 
समझने नहीं देती। हरीश से मैंने कहा, ' और कुछ नहीं--सोने पर 
कुछ टोकरी मिट्ठी पड़ गई है, उसी मिट्टी को निकारू देना है ।? 

भाग, २, ३६ 


५६२ श्रीयमकृष्णबचनामसृत 


४ भक्तगण ' मैं? रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते | किस तरह स्वरूप 
रहना चाहिए, “ न्‍्यांगटा” ( तोतापुरी ) इसका उपदेश देता था, कहता 
था, मन को बुद्धि में छीन करो और बुद्धि को आत्मा में, तब स्वरूप 
में रह सकोगे |” 

४ परन्तु “मैं? रहेगा ही, वह नहीं जाता | जैसे अनन्त जलणशि, 
ऊपर-नीचे, सामने-पीछे, दाहिने-बायें पानी भरा हुआ है। उसी जछ के 
भीतर एक जलपूण कुम्म है। “मैं? रूपी कुम्म | 


४ ज्ञानी का शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है; परन्तु इतना होता 
है कि ज्ञानाप्ि में कामादि रिपु दग्ध हो जाते हैं। काछी-मन्दिर में 
बहुत दिन हुए आँधी और पानी दोनों एक साथ आए, फिर मन्दिर पर 
बिजली गिरी । हम छोगों ने जाकर देखा, कपाटठ ज्यों के त्यों ही थे, 
नुकसान नहीं हुआ था; परन्तु स्क्रू जितने थे उनका सिश. टूट गया 
था। कपाट मानो शरीर है और कामादि आसक्तियां जैसे झ्कू। 


“जानी केवल ईश्वर की बात चाहता है। विपय की बातें-होने 
पर उसे बड़ा कष्ट होता है। विषयी और दर्जे के हैं। उनकी अविद्या की 
पगडी नहीं उतरती; इसीलिए, घूम घामकर वही विषय की बात ले आते हैं। 

“चेदें में सप्त भूमियों की बातें हैं; पश्चम भुमि पर जब शानी 
चढता है, तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ और सुन सकता है, न 

| ॥५--4 ६3. पा 8. 
कह सकता है; वब उसके मुँह से केवछ ज्ञान का उपदेश निकलता है। 

“वेदों में सच्चिदानन्द व्रह्म की बात है | ब्रह्म न एक है, न दो, 
एक और दो के बीच में है | उसे न तो कोई अस्ति कह सकता है, न 
नास्ति | वह अत्ति और नास्ति के बीच की वस्तु है । 


“श्रीयमकऋष्णे तथा ज्ञनियोग 34:84 


* <शगर्भाके के आने पर अर्थात्‌ ईश्वर पर प्वार होने पर संनुष्य 
.उन्हें पाता है ) वेधी भक्ति जिम तरह होती है, उप्ती तरह चली, भी 
जाती है । इतना जप करना है, इंतना ध्यान करना है, इतना योग: य्ष 
और होम करना है, इन उपचारों से पूजा करनी है, पूजा के -संमय इन 
इन मंत्रों का पाठ करना है, ये सब वैधी मक्ति के लक्षण हैं । यह होती 
है जैसे, जाती भी है बैपे ही । कितने आदमी कहते अरे भाई, 
“कितना हृविष्यान्न किया, किंतने बार धर में पूजा की, परन्तु क्या हुआ ९! 
शगभक्ति का कभी पतन नहीं होता । रागभक्ति उन्हें होती है जिनका 
जबहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है, अथवा जो छोग नित्य-सिद्ध: 
'हैं। जैसे किसी गिरी हुई इसारत का ढेर साफ करते हुए लोगों. को एंक 
स्‍्मलदार फव्वारा मिल गया। उसके ऊपर मिट्टी और सुरखी पड़ी- हुईं थी, 
“ज्योंही सब कूड़ा हटा दिया गया कि जोरों से पानी निकलने छुगां । 


५ 


' जिन्हें रागमक्ति होती है, वे यह बात नहीं कहते . कि भाई 
इतना हविध्यात्ष किया, परन्तु कहीं कुछ न हुआ ! जो छोगं॑- पहले पहले 
/किसानी करते हैं, अगर उपज्ञ नहीं होती तो वे किसानी छोड देते हैं । 
जिसके पुश्त-दरपुश्त से खेती हो रही है, वह यह काम नहीं छे.ड़ता, 
चाहे दो-एक बार पेंदावार अच्छी न भी हो। वे जानते हूं कि खेती से 
ही उनका जीवन-निर्वाह होगा । 


जिनमें रागभक्ति है, उनका भाव आन्तरिक है, उनका सार 
इंश्वर लेते हैं। अस्पताल में नाम लिखाने पर जब तक रोगी अच्छा नहीं 
ही जाता तत्र तक डॉक्टर छोड़ता नहीं । ईश्वर जिन्हें पकड़े हुए हैं उनके 
लिए किसी भय की बात नहीं । खेत को भेड़ परसे चलते हुए जो 
छड़का अपने बाप का हाथ पक्रड़े रहता है, वह. चाहे भठे ही गिर 


९६४ श्रीरामकृष्णवचनासत है. 


आाव,--सम्भव है वह किसी दूसरे ख्याल में हतकर बाप का होथ छोड 
“दे, परन्तु जिस लड़के को बाप खुद पकड़े रहता है, 'बह कभी नहीं 
गिर सकता | 

विश्वास से वया नहीं होता ? जो सच्चे मांगे पर है, वह संक्ष 
पर विश्वास करता है,- पाकार, निराकार, राम, कृष्ण, भगवती,-- 
सब पर | ह 
४ उश देश ( 'मास्पुक्कुर ) में मैं जा रहा था, एकाएक रास्ते में 
“आधी और पानी एक साथ आये। बीच मैदान में डाकुओं का भी मय था। 
तब मैने सब कुछ कह डाला--- परम, कृषा, भगवती; फिर मैंने हनुमानजी 
की याद की | अच्छा मैंने सब कुछ कहा, इसका क्या अर्थ है? 

“* बात यह है कि जब नौकर या नौकरानों बाजार करने को पैछे' 
लेती है तब्र हर चीज के पैसे अछग अढग छेती है, कहती है---ये आलू. 
के पैसे हुए, ये बैगन के, ये मछली के, इस तरह सब पैसे अलग अछूम 
जैती है । सब हिसात्र करके फिर पैसे मिला देती है | 
* “/ ईश्वर पर प्यार होने पर केंबल उन्हों की बात कहने को जी 
चाहता है । जो जिसे प्यार करता है, उसे 'उसी की बातें सुनते और 
कहते हुए प्रीति होती है.। संसारी आदमियों के सुँह से अपने बच्चे की 
बातें करते हुए छार टपक पड़ती है | अगर कोई उसके बच्चे की तारीफ़ 
क़रता है तो वह अपने बच्चे से उसी समय कहता है, अरे देख, अपने 
चाचा को पैर घोने के लिए पानी तो छे आ ! 

“ कबूतयें पर जिनकी रुचि है, उनके पास कबूतरों की तारीफ़ 
करो तो खुश हो जाते हैं | अगर वोई उनकी निन्‍्दा करता है, तो वह. 
कहता है, ठम्हारे आप-दादे ने भी कमी क्बूतरयों को पाला है ! 
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( मंहिमाचंरण से ) “ संसार को एकदम छोड़ देने की क्या” 
जरूरत है ? आसक्ति के जाने ही से हुआ, परन्त साधना चाहिए ! 
डन्द्रियों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है । 

४ किले के भीतर से लड़ने में और सुविधाएँ हैं। वहाँ बड़ी 
सहायता मिलती है। संसार भोग की जगह है। एक-एक चोज़ का. 
मोग करके उसी समय उसे छोड़ देना चाहिए । मेरी इच्छा थी कि' 
सोने की करधनी पहलनूँ। अन्त में वह मिली भी। मैंने सोने को करधनी 
'पहनी । पहनने के बाद उसे उसी समय खोल डाला | 

८ प्याज खाया ओर उसी समय विचार करने छूगा। कहा, * दे. 
मन, यही प्याज है |? फिर मुँह से एक बार इधर, एक बार उधर, इस 
तरह चवाकर उसे फेंक दिया | “” 

(३) 
संकीतेनानन्द में | 

आज एक गानेवाले आएँगे, अपनी मण्डली के साथ कीतन करेंगे । 
ओरामकृष्ण वार बार अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, “ की्तनिया -.कहाँ. 
है १? महिमाचरण ने कहा, “ हम छोग एसे ही अच्छे हैं । ” 

श्रीरसकृष्ण--नहीं जी, हम लोगों का मिलना तो बारहों महीने 
नल्गा है । ु ह । 

बाहर से किसी ने कहा, “ कीतेनिया आ गया । ”? का 

श्रीरामकृष्ण ने आनन्द के उच्छ्वात में इतना ही कहा--- 
“४ क्या आ गया १ ” 


कमरे के दक्षिण-पूर्व के छम्वे बसमदे में शतरंजी बिछाई गई ॥ 


ध्६६.' श्रीरामकृष्णवच्चनामृत 


शऔीरामक्ृष्ण ने कह्य--- इस पर थोड़ा सा गंगाजरू छिड़क देना। न 
जांने कितने विषयी- मनुष्यों ने इसे रौंदा है |” 

बाली के प्यारी बाबू की स्त्रियाँ और लड़कियाँ काली का दर्शन 
करने के लिए आई हुई हैं। कीर्तन होने का आयोजन देखकर उन्हें भी 
सुनने की इच्छा हुईं। एक ने श्रीरामकृष्ण से आकर कहा, वे सब्र 
घूछती, हैं-- क्या कमरे में जगह होगी! क्या वे भी बेठें ? 

_ “श्रीरामकृष्ण कीर्तन सुनते हुए ही कह रहे हें--“नहीं नहीं, जगह 
कहाँ है? इसी समय नारायण आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण को: 
प्रणाम . किया। 

:श्रीरामकुष्ण कह रहे हैं, तू क्‍यों आया ? घरवालों ने ठुझे इतना' 
मारा !! नारायण श्रीरामकुष्ण के कमरे की ओर जा रहे थे; श्रीरामक्रण्ण ने: 
बाबूराम को इशारे से कह दिया--इसे खाने के लिए, देना । 


नारायण कमरे के अन्दर गये। एकाएक श्रीरसकृष्ण'ने उठकर 
कमरे में प्रवेश किया, नारायण को अपने हाथों. मोजन कराएंगे: ॥ 
खिलाने के बाद फिर वे कीतन में आकर बैठे ॥ 

। (४) 
भक्तों के साथ संकीतनानन्द | 

ह बहुत से मक्त आये हुए हैं, श्रीयुत विजय गोस्वामी, महिमाचरण, 
नारायण, अधर, मास्टर, छोटे गोपाल आदि। राखाल, बलराम इस 
समय बृन्दावन में हैं। 

दिन के ३-४ बजे का समय होगा। श्रीरामकृष्ण बरामदे में कीर्तन 
सुन रहे हैं, पास में नारायण आकर बैठे | चारों ओर दूसरे भक्त बैठे हुए हैं ॥ 
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५. 'इसी समय अधर आये। अधर को देखकर श्रीरामकुष्ण में कुछ 
उद्दीपना हो गई | अधर के प्रणाम करके आसन अहण करने पर श्रीरास- 
कृष्ा ने उन्हें और निकट बैठने के लिए. इशारा किया । 


कीतेनियों ने कीतन समाप्त किया । सभा उठ गई। बंगीचे में 
मक्तगुफ इधर-उधर टहछ रहे हैं। कोई कोई काली और शराधा- 
 कान्तजी की आरती देखने के लिए गये | 


सम्ध्या के बाद भश्रीरामकृष्ण के कमरे में भक्तगण फिर आये। 
उनके कमरे में कीतेन का आयोजन फिर होने छगा । उनमें खूत्र उत्साह 
है कहते हैं, एक बत्ती इधर भी देना। दो बत्तियोँ जला दी गई, खूब 
रोशनी .होने. लगी.। ु 

श्रीयमकृष्ण विजय से कह रहे हैं---ठुम ऐसी जगह क्यों बैठे ! 
इधर आकर बेठो। ” 

अब की बार कोर्तन खूब जमा | भीरामकृष्ण मस्त होकर रृत्य कर: 
रहे हैं । मक्तगण उन्हें घेर-घेरकर खूत्र नाच रहे हैं। विजय नाचते 
हुए दिगम्बर हो गये | होश कुछ भी नहीं है । 


... कीर्तन के बाद विजय चाभी खोज रहे हैं । कहीं गिर गई है । 
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “अब भी एक बार 'बोल दृन्दावन बिहारी की 
जयः होनी चाहिए. [” यह कहकर हँस रहे हैं, विजय से और भी 
कह रहे हैं, “अब यह सत्र क्यों !? (अर्थात्‌ अन्न चाभी के साथ 
क्यों सम्भन्ध रखते हो १ ) 

. किशोरी प्रणाम करके त्रिदाई ले रहे हैं | श्रीरामझृष्ण स्नेहाई हो 
उनको देह पर हाथ फेरने छगे और बोले, “अच्छा आओ | बातों में 
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करुणा मिली हुई है | कुछ देर बाद मणि और गोपाल ने आकर प्रणाम 
किया--वे लोग भी चलने वाले हैं। श्रीरामकृष्ण की करुणापूर्ण बातें! 
कहा, कल सुबह को उठकर जाना, कहीं ओस लंगकर तबीयत न खराब: 
हो जाय | | 

मणि और गोपाल फिर नहीं गए। वे आज रात को यहीं रहेंगे।: 
वे तथा और भी दो-एक भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद: 
श्रीशमकृष्ण श्रीयुत राम चक्रवर्ती से कह रहे हैं, “राम, यहाँ एक पाँव- 
थरोश और था, क्या हो गया १ ” 

श्रीरा मकृष्ण को दिन भर अवकाश नहीं मिला कि जय विश्राम 
करते। भक्तों को छोड़कर जाते भी कहाँ ! अब एक बार बाहर की. ओर 
बाने छगे। - 

कमरे में लौटकर उन्होंने देखा, मणि रामछाल से सुनकर गाना: 
लिख रहे हैं। 

ओरामकृष्ण ने मणि से पूछा, 'क्या लिखते हो? गाने.का नाम 
सुनकर कहा, यह तो बहुत बढ़ा गाना है। ' 

रात को श्रीरामक्ृष्ण जरा सी सूजी की खीर और दो-एक .पूड़ियों 
खाते हैं। उन्होंने रामल्यल से पूछा, क्या यूजी है ?! ह 

गाना दो-एक लाइन लिखकर मणि ने लिखना बन्द कर दिया । 

श्रीरामक्ृष्ण जमीन पर बिछे हुए आसन पर बैठकर सजी की खीर 
खा रहे हैं। भोजन करके आप छोटी खाट पर बैठे । माध्टर खाट की 
इगल में तख्त पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। नारायण 
की बात करते हुएं श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है । 
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: -औरामकृष्ण--आज नारायण को मैंने देखा । ा 
मास्टरं--जी हाँ, आँखे डवंडबाई हुईं थीं। उसका मुंह देखकर 
आलाई आती थी | 
. औरामकृष्ण---उसे देखकर वात्सल्य भाव का उद्रेक होता है। यहाँ 
आता है, इसलिए घरवाले उसे मारते हैं। उसकी ओर से कहनेवाला 
कोई नहीं है | 
मास्टर-(सहास्थ)--हरिपद के घर में पुस्तकें रखकर वह यहाँ 
आाय आया | 
श्रीसमक्ृष्ण---यह अच्छा नहीं किया | 
. भ्रीयमक्ृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद बोले--- ु 
“देखो, उसमें बड़ी शक्ति है। नहीं तो कीर्तन सुनते हुए मुझे 
- क्या कभी आकर्षित मी कर सकता था १ मुझे कमरे के भीतर आना 
पढ़ा | कीतेन छोड़कर आना--ऐसा कभी नहीं हुआ । 
“उससे मैंने भावावेश में पूछा था, उसने एक ही वाक्य में 
-कहा--भ आनन्द में हूँ । (मास्टर से) तुम उसे कभी कभी कुछ मोल ; 
लेकर खिछाया करो--वात्सल्य भाव से | * | 
' औरामंक्ृष्ण ने फिर तेजचन्द्र की बात निकाली । 
(मास्टर से) “एक बार उससे पूछना तो सही, एक शब्द में वह 
- मुझे क्या चतछाता है (--ज्ञानी या कुछ शैर। सुना, तेजचन्द्र ऑपिक 
चातचीत नहीं करता | (गोपाल से) देख, तेजचन्द्र से शनि या मंगल . 
के दिन आने के लिए कहना | ”” 
शऔीरामझष्ण जमीन पर बैठे हुए यजी की खीर खा रहे हैं। पास 
एक दीपदान पर दिया जल रहा है। श्रीरामकृष्ण के पास मास्टर बैठे 
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डुए हैं। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, क्या कुछ मिठाई है १? मास्टर नये गुड़ के: 
सन्देश ले आये थे। रामछाल ने कहा, ताक पर सन्देश रखे हुए हैं। 

श्रीरासकृष्ण---कहाँ हैं ? जरा ले आओ। 

मास्टर फुर्ती से उठकर ताक पर खोजने छंगे। वहाँ सन्देश ने ये | 

भक्तों की सेवा में गये होंगे। मास्टर संकुचित होकर श्रीरामकृष्ण के पास: 
आकर बेठे। श्रीरामकझृष्ण बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण---अच्छा, अबकी बार अगर तुम्हारे स्कूछ में जाकर 
दा 

मास्टर ने सोचा, ये नारायण को देखने के लिए स्कूल जाने की 
वात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर में चलकर बैठिए तो भीः 
काम ही जायेगा । 

श्रीरामकृष्ण--एक इच्छा है। वह यह कि वहाँ औंर कोई लड़का 
उस तरह का है या नहीं, ज॒रा देखूँ चछकर | ह 

मास्टर--आप अवश्य चलिए। दूसरे आदमी देखने जाया करते 
हैं, उसी तरह आप भी जाइयेगा। | | 

श्रीरामकृष्ण भोजन करके छोटी खाट पर बैठे। इस बीच में 
मास्टर और गोपाल ने वरामदे में बैठकर भोजन किया--रोठी और 
दार। उन छोगों ने नोबतखाने में सोने का निश्चय किया। 

: भोजन करके मास्टर श्रीरामकृष्ण के पॉवपोश पर आकर बैठे । 

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )--नौवतखाने में हंडियाँ-बर्तन न रखे: 
हों, यहाँ सोओगे---इस कमरे में ! 

मात्ठर--जी हॉ। 
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रासझध्य बातरात कर रहे हू कचरे का दावार फे पास ऊंचा छाए- 


०० ी ४०१ 


दान पर दिया जल रहा है। 
आरामझृष्य---संर पे 


मणि श्रीरामकृष्ण के पैरों की ओर छोटी खाट पर पेठे हु 
घीरे धीरे पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। भीरामकृष्ण रह-रएकर भातचीत 
कर रहे हैं। 

श्रीरामकझृष्ण-( सहास्य )-- अकभर बादशाह को बात फेसी रही 


मणि--जी हो। 


प्र 


श्रीरामकृष्ण---कौन सी बात, कहो तो ज़रा। 
मणि--फकीर बादशाह से मिलने आया था। अमर आदशाह 
उस समय नमाज पढ़ रहे थे | नमाज पढ़ते हुए. इशर थे भनदीलत को 
. आथना करते थे | यह सुनकर फकीर धीरे से अपने घर , भछ दिया। 
वाद में अकघर बादशाह के पूछने पर उसने कहा, “ अगर मोंगना ही. 
है तो मिखारी से वया माँग ! ! 
- श्रीरमकृष्णा--और कौन कोन सी बातें हुई थीं १ 
सणि--संचय को बातें खून हु 
श्रीरामक्ृष्ण-( सहास्य )--कौन-कीन थी १ 


क्र श्रीयमऋष्णवचनारझत 


मणि--जब यह ज्ञान रहता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए. 
नतब तक अयत्न करना चाहिए। संचय की बात सींती में कैसी 
“कही आपने १ 


शीरामकृष्ण---कीन सी बात ! 


सणि--जो पूण रूप से उन पर अवलम्बित है, उसका भार वे 
लेते भी हैं---नाबालिग का भार जैसे वछी छेता है| एक बात और सुनी 
थी, वह यह कि जिस घर में न्योता रहता है, वहाँ छोटा छड़का खुद 
स्‍थान ग्रहण नहीं कर सकता, खाने के लिए दूधरे उसे बैठाते हैं। 


श्रीरामकझृष्ण---नहीं । यह ठीक नहीं हुआ। बाप अगर लड़के का. 
“हाथ पकड़कर ले जातां है तो वह लड़का नहीं गिरता | 


मणि--और आज आपने तीन तरह के: साधुओं की बात कही 
'-थी। उत्तम साधु को बैठे हुए ही भोजन मिलता है। आपने उस बालक 
साधु की बात कही। उसने लड़की के स्तन - देखकर पूछा या, इसकी 
“छाती पर ये फोड़े केसे हुए? और भी बहुत सी सुन्दर-सुन्दर बातें आपने 
कही थीं, सब बातें केसे ऊँचे लक्ष्य की थीं ! 
 श्रीरामकृष्ण-( सहात्य )--कौन कोन सी बातें ! ह 
सणि--पंपा सरोवर के उस कोए की बात | दिन-रात रामनाम 
जपता है, इसीलिए पानी के पास पहुँचकर मी पानी पी नहीं सकता। 
और उस साधु की पोथी की बात जिसमें केवछ “ श्रीराम ” लिखा हुआ 
था। और हनुमान ने श्रीयमजी से जो कुछ कहां--- 
श्रीरा मकृष्ण-- क्या कहा ? 
मणि--'सीता को मैंने देखा, केवछ' उनकी देह पड़ी हुई है, मन 


श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयीग :प्छर' 


और प्राण सब तुम्हारे श्रीचरणों में उन्होंने अर्पित कर दिये हैं १? 
- “और चातक की बात,--स्वाति की बूँदों को छोड़ और दूसर॒ः 
पानी नहीं पीता। 
# और ज्ञानयोग ओर भक्तियोग की बातें ।” 
भीरामकृष्ण---कौन सी ! 
सणि--जब तक “ कुम्म ? का ज्ञान है, तत्र तक “ मैं कुम्म हूँ * 
यह भाव रहेगा ही। जत्र तक “मैं ” है, तव तक “मैं भक्त हूँ, तुम: 
' मगवान हो ” यह भाव भी रहेगा। 
ओऔरामझृष्ण--नहीं, “ कुम्म ” का ज्ञान रहे या न रहे, 'कुम्म) 
मिट नहीं सकता। उसी तरह “मैं? भी नहीं मिटता। चाहे छाखः 
विचार करो, वह नहीं जाता। . 
मणि कुछ देर चुत हो रहे; फिर बोले--- 
; . 'काली-मन्दिर में ईशान मुखर्जी से आपकी बातचीत हुई“ 
थी---माग्यवश् उस समय हम छोग भी वहाँ थे और सदन बातें: 
सुनी थीं। ु 
आऔीरामकृष्ण-( सहास्य )--छों, कौन-कौन सी बातें हुई थीं 
जरा कशे तो सही। 
मणि--आपने कहा था, कर्मक्राण्ड प्रथम अवस्था की किया: है 
शंमू मल्िक-से आपने कहा था, “ अगर ईश्वर तुम्हारे सामने आए तो: 
क्‍या छुम्त उनते कुछ अस्पतालों और दवाखानों की प्राथेना करोगे. ? 
एक वात और हुई थी। वह यह कि जत्न तक कमों में आसकि 


रहती है, तत्र तक ईश्वर दर्शन नहीं देते | केशव सेन से इसी सम्बन्ध 
की दातें आपने कही यीं।” हु 


पश७४ * श्रीरमकृषष्णवचनामृत 
श्रीयमकृष्ण--कीन-कोन सी बातें ? 
सणि---जब तक लड़का खिलोने पर रीझ्ञा रहता है, तब तक माँ 
"शीटी-पानी में छगी रहती है, पर खिलोना फेंककर जब लड़का चिल्लाता 
-रहता है तब माँ तवा उतारकर बच्चे के लिए दोड़ती है। 
४ एक बात और उस दिन हुई थी। लक्ष्मण ने पूछा था, “कहाँ 
कहां ईश्वर के दशन हो सकते हैं १? राम ने बहुत सी बातें कहकर फिर 
“कहा, “ भाई, जिस मनुष्य में यथाथ भक्ति देखोगे, ऐसी भक्ति कि वह 
-हँतता है, रोता है, नाचता है, गाता है, मारे प्रेम के मतवाला हो 
-रहा है, वहाँ समझना, मैं अवश्य हूँ। 
श्रीरामकृष्ण---आहा --आहा ! 
श्रीयामकृष्ण कुछ देर ज्ञप रहे | 
“मणि--ईशान से तो आपने केवल निवृत्ति की बातें कही थीं। 
“उसी दिन से बहुतों की अक्ल दुरुस्त हो गई। अब कतंव्य-कर्मों के घढाने 
-की ओर हम लोगों का रुख है। आपने कहा था, एक दूसरे की बला 
अपने सिर क्‍यों छादी जाय १ 
श्रीरामकृष्ण यह बात सुनकर बड़े जोर से इसे | 
.... सणि-( बड़े विनव-माव से )--अच्छा, कतेव्य-कर्म, यह जेजाल 
-घटाना तो अच्छा है न! 
श्रीयमक्ृष्ण--हाँ, परन्तु सामने कोई पड़ गया, वह और बात 
है। साध या गरीव आदमी अगर सामने आया, तो उसकी: सेत्रा 
-ऋरनी चाहिए । 


श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग छ्‌्७५्‌ 


मणि--और उस दिन ईशान मुखर्जी से खुशामद की बात भी 
आपने खूब कही। सुर्दे पर जैसे गीध टूटते हैं। यही बात आपने पण्डिद 
अम्नछोचन से भी कही थी। 


श्रीगमकृष्ण---नहीं, उलो के वामनदास से कही थी। 


श्रीगमऊष्ण को नींद आ रहो है। उन्होंने मणि ते कह 


अब सोओ जाकर । गोपाल कहों गया १ तुम दरवाजा इन्द 
अजीर न चढ़ाना ।” 


॥| 
0 
हे 


त 


दूसरे दिन सोमवार था। श्रीरामकृष्ण दिल 5 
-देवता भों के नाम ले रहे हें | रह-रहकर गंगा _ल्डत काप्रा उसे हे । अभद 
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काली और श्षीयधाकान्त के मन्दिर में मंग्चानदी ई नही हें! 
अधि श्रीरमक्ृष्ण के कमरे में जमीन पर लेड इृए दे! दे थी कलम से 


ज्ठठकर सब देख और धुन रहे हैं। 
, प्रात-क्ृत्य समाप्त करके वे ऋशामहसा के पाप ऋअकऋन हट 


ओऔरामकृष्ण स्नान करके ऋहार्द-मन्दिर क्र न्‍्हे हैं। >म्हा+ >-+ 
> चेन 8 के ऊन 
से कमरे में ताछा बन्द कर लेने ह उए कहा | 
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ुछद ; भीराम कृष्णवच ना सूत॒ 


: श्रीरामकृष्ण गाने छगे। भातर में मस्त हुए आंप मणि को गीतों 
'छे बया. यह: शिक्षा दे रहे हैं कि “ काली ही अदा हैं; काली निमुण हैं 
ओऔर सगुण भी हैं, अरूपा हैं और अनन्तरूपिणी भी हैं। ”? 
गाना (भावा4)--“ ऐ, तारिणी, मेरा त्राण कर। तू जल्दी कर, 
इघर यम-चत्रास से मेरा जी निकल रहा है। तू जगदम्ब्रा है, तू छोकों 
का पालन करती है, मनुष्यों को सुग्ध भी तू ही करती है, तू... संसार 
की जननी है, यशोदा के गर्भ से जन्‍म लेकर कृष्ण की लीला में तू हीः 
ने सहायता दी थी। इन्दावन में तू विनोदिनी राधा थी, त्रजवलमाः 
“कृष्ण के साथ तूने विद्यर किया था। रास-रंगिनी और रसमयी होकर 
सास में तूने अपनी लीला का प्रकाशन किया था।...... एँ 
क्िवानी है, सनातनी है, ईशानी है, सदानन्दमयी है, क्षगुणा भी है, 
जनिर्गुगा भी है, सदा ही तू शिव की प्यारी है, तेरी महिमा कहने के: 
योध्य ऐसा कौन है ! ”? 
. कुछ देर बाद श्रीरामझकृष्ण ने पूछा, “ अच्छा, इस समय मेरी केसीः 
अ्यवस्‍्ष्या तुम देख रहे हो ! ” 
मणि-( सहास्य )--यह आपकी सहजावस्था है| 
शीरामकृष्ण मन ही मन गाने का एक चरण अछाप रहे हैं ॥: 


हर 
परचछेद ३१ 
श्रीरामकृष्ण तथा श्री बंकिपचन्द्र 
(१) 


बंकिम ओर राघाकृष्ण; युगल-रूप की व्याख्या । 
आज श्रीरामइझृष्णंदेव अधर के मकान पर पधारे हैं; सागेशीषे की 
कृष्ण चतुर्थी है, शनिवार ६ दिसम्बर, सन; १८८४। श्रीरामकृष्ण 
पुष्य मक्षत्र में आये हैं। जो 


. आअधर विशेष भक्त हैं; वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं | उम्र २९-३० 
होगी। श्रीरामकृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं। अघर की भी केसी 
भक्ति है | सारा दिन आफिस के परिश्रम के. बाद मेह-हाथ धोकर 
प्रायः प्रतिदिन ही सन्ध्या के समय श्रीरामकृष्ण का दशेन करने जाया 
करते थे। मकान शोभावाजार वेनेटोला में है। वहाँ से दक्षिणेश्वर काली- 
मन्दिर सें श्रीरामकृष्ण के पास गाड़ी करके जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन 
प्रायः दो रुपये गाड़ीभाड़ा देते थे। केवल श्रीरामकृष्ण का दशन करेंगे, 
यही आनन्द है | उनके श्रीमुख की वाणी सुनने का अवसर प्रायः नहीं 
होता थां। पहुँचकर श्रीरामकृष्ण को भूसिष्ठ हो प्रणाम करते थे; कुशलू 
प्रश्न आदि के बाद में माँ काडी का दशन करने जाते थे। बाद में 
जमीन पर चटाई विछी रहती थी, उस पर विश्राम करते थे। श्रीयमक्ृष्ण 
स्‍्वये ही उनको विश्वाम करने को कहते थे। अधर का शरीर परिश्रम के 
कारण इतना छ्ान्त हो जाता था कि वे थोड़े दी समय में सो जाते थे। 
रात के ९-१० बजे उन्हें उठा दिया जाता था| वें भी उठकर श्रीयम- 

भा. २, ३७ 


५७८ श्रीयमकृष्णवचनामृत 


कृष्ण को प्रणाम कर फिर गाड़ी पर सवार होते और घर लौट जाते ये। 


अधर भरीरामकृष्ण को अक्सर शोभाबाजार में अपने घर पर ले 
जाते थे। भ्रीरामकृष्णदेव के आने पर वहाँ उत्सव छग जाता था। 
भीरामकृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अधर खूब आनन्द मनाते थे 
और अनेक प्रकार उन्हें तृप्ति के साथ भोजन कराते थे | 


एक दिन श्रीगमक्ृष्ण उनके घर पर पधारे। अधर ने कहा, 
४ आप बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आये थे; घर बड़ा मैला पढ़ा 
था, न जाने केसी दुगगेन्ध पेदा हो गई थी; आज देखिये, घर की कैसी 
शोभा हुई है। और कैसी सुगन्ध फैली. हुई है ! मैंने आज ईश्वर को 
बहुत पुकारा था। यहाँ तक कि आँखों से आँसू निकल पड़े थे | ” 
भ्रीरामकृष्ण बोले, “ कहते वया हो जी ” और यह कहकर अधर की 
ओर स्नेह-भरी दृष्टि से देखकर हँसने लगे | 


आज भी उत्सव होगा । श्रीरामकृष्ण भी आनन्दमय हैं, भक्तगण 
भी आनन्द से पूणं हैं; क्योंकि जहाँ श्रीरमकझृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ 
ईश्वर की चर्चा के अतिरिक्त और कोई भी बात न होगी। भक्तगण आये 
हैं और श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए अनेक नये नये व्यक्ति आये हैं। 
अधर स्वयं डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं ॥ वे अपने कुछ मित्र तथा डिप्टी 
मैजिस्ट्रेट को आमंत्रित करके लाये हैं। वे स्वयं श्रीरामकृष्ण को देखेंगे 
और कहेंगे, वास्तव में वे महापुरुष हैं या नहीं। 

श्रीरमक्ृष्ण हँसमुख हो भक्तों के साथ धातचीत कर रहे हैँ | 
इसी समय अधर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर श्रीरामहृष्ण के पास 


आकर बैठे । 
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अधर--( बंकिम को दिखाकर, भ्रीरामझृष्ण के प्रति )--महाराज, 
थे बढ़े विद्वान हैं; अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आपको देखने आये हैं ॥ 
इनका नाम है बंकिमबाबू | 

श्रीरामकृष्ण---( हँसते हुए )--बंकिम ! तुम फिर किसके भाव में 
अंकिम ( ठेढ़े ) हो भाई ! 

बंकिम---[ हँसते हँसते )--जी महाराज, जूते की चोट से ! 
(६ सभी हँसे। ) साहत्र के जूते की चोट से ठेढ़ा । 

श्रीरमझष्ण--नहीं जी, श्रीकष्ण प्रेम से बंकिस बने थे | श्रीमती 
राधा के प्रेम से त्रिमंग हुए थे। क्ृष्ण-रूप की व्याख्या कोई कोई करते 
हैं, श्रीराधा के प्रेम से त्रिमंग। ह 

८ काछा क्‍यों है जानते हो ? और साढ़े तीन हथ--उतने छोटे 
क्‍यों हैं! | 

४ जब तक ईश्वर दूर हैं, तब तक काले दिखते हैं; जैसा समुद्र 
का जल दूर से नीला दिखता है। समुद्र के जल के पास जाने से 
और हाथ में उठाने से फिर जरू काला नहीं रहता; उस समय बहुत 
साफ--सफेद दिखता है | सूर्य दूर है, इसलिए, छोटा दिखता है; पास 
जाने पर फिर छोटा नहीं रहता। ईश्वर का स्वहप ठीक जान लेने पर फिर 
काला भी नहों रहता, छोटा भी नहीं रहता । यह बहुत दूर की बात 
है। समाधिमग्म न होने से नहीं होता। जब्र तक “मैं? “तुम * है 
तब तक नाम-रूप भी हैं| उन्हीं की सब लीला है। 'मैं-तुम' जन तक 
रहते हैं, तब्र तक वें अनेक रूपों में प्रकट होते हैं | 

४ ओीकृषष्ण पुरुष हैं, श्रीमती राघा उनझी झक्ति हैं--आया- 
द्ाक्ति। पुरुष ओर प्र्धति | युगलू-मूर्ति का आर्थ क्‍या है? पुरुष और 
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प्रकृति अमिन्न हैं। उनमें भेद नहीं है |. पुरुष प्रकृति के बिना नहीं? 
रंह सकता; प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह सकती। एक का 
नाम करने से ही दूसरे को उसके साथ ही समझक्षना होगा। 
जिस अ्कार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। दाहिका शक्ति को 
छोड़कर अग्नि का चिन्तन नहीं किया जा सकता और अम्मि को 
छोड़कर दाहिका शक्ति का भी चिन्तन नहीं किया जा सकता। 
इसलिए युगरू-मूर्ति में श्रीकृष्ण को दृष्टि श्रीमती की ओर, और 
श्रीमती की दृष्टि श्रीकृष्ण की ओर है। श्रीमती का गौर वर्ण है,. 
बिजली की तरह; श्रीमती ने नीछी साड़ी पहनी है और उन्होंने 
नीलकान्त सणि से अंग को सजाया है। श्रीमती के चरणों में नूपुर 
हैं इसलिए श्रीकृष्ण . ने भी नूपुर पहने हैं, अर्थात्‌ प्रकृति के साक 
पुरुष का अन्दर तथा बाहर मेल है। ”? 

ये सब बातें समाप्त हुईं। अब अधर के बंकिम आदि मित्रगण' 
अग्नैजी में धीरे धीरे बातें करने लगे ) | 

श्रीरा मकृष्ण-( हँसते हुए बंकिम आदि के प्रति )--क्या जी, आप 
छोग अंग्रेजी में क्या बातचीत कर रहे हैं ! ( सभी हँसे । ) 

अधर--जी, इसी विषय में जरा बात हो रही थी, झृषण्णहप' 
की व्याख्या की बात ! 

श्रीरामक्ृष्ण-( हँसते हुए सभी के प्रति )--एक कहानी की याद 
आने से मुझे हँसी आ रही है। सुनो एक कहानी कहूँ। नाई हजामत 
बनाने गया था। एक भद्र पुरुष हजामतः बनवा रहे थे । अब हजामत 
वनवाते बनवाते उन्हें. जग कहीं अस्ठुगा छय गया और उस भद्र पुरुष 
से. कहा. डेंम ! ( ६७77 ) | परन्तु नाई तो डेंस. का मतलब नहीं: 
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जानता था। जाड़े का दिन था, उसने अस्ठ॒ुाा आदि छोड़-छाड़कर अपनी 
कमीज की अस्तीन उठाकर कहा, “ ठुमने मुझे डेंस कहा,. अबे कहो, 
इसका मतलरूव कया है ? उस व्यक्ति ने कहा, * अरे, तू हजामत बना 
मन! उसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं है, परन्ठ जरा होशियारी से 
बनाना !! नाई मी छोड़नेवाछा न था। वह कहने छगा, डेंस का मतलब 
यदि अच्छा है, तो मैं डेंम, मेरा बाप डेंम, मेरे चौदह पुरुष डेंस हैं। 
४ सभी हँले। ) और डेंम का मतलूब यदि खराब हो तो तुम डैंम, 
जुम्हारा बाप डैंम, तुम्हारे चौदह पुरुष डेंम हैं। (सभी हँसे। ) फिर 
केवल डेंम ही नहीं--डेंस डेंस डेम डैंस डेम डेंम ।! (सभी जोर से हँसे।) 


(२) 3... 
८ हर 
श्रीयमकष्ण और प्रचारकाय। 


सबकी हंसी बन्द होने पर वंकिम ने फिर बातचीत यारम्म # ! 
बंकिस --महाराज, आप प्रचार क्‍यों नहीं करते ? 


श्रीरामकृष्ण-( हँसते हँसते )--श्रचार ? बह रद गई ऋ बे 
अनुष्य तो क्षुद्र जीव है। प्रचार वे ही करेंगे ल्िन्द्रेंत अच्छा पेंद्ा 


करके इस जगतू को प्रकाशित किया है। द्च्ार अमना क्या सावारण 
चात है ! उनके दशंन देकर अहियय ने देने सच अचार नही छता । 


का सं ढूं 
परन्तु प्रचार करने से तुम्हें कोई सेद्ध नई सक्षदा ' उन्हें आदि नहीं 
मिला, फिर भी तुम बक-वक कर उद्े ई- वी दो दन खआओग समेगे फिर 
भूल जाएँगे। जैसे एक छट्र | उठ रूद्ध दुप ऋद्र उड्े व, तब तक लोग 
हैंगे, * अह्य, अच्छा छट उट् $ ६ / >> >> _.ह.2.. 


कुठ भी न होगा | 
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४ जब तक दूध की कढ़ाई के नीचे आग जलती रहेगी, तब तक 
दूध खौल करके उबल उठता है। छकड़ी खींच लो, दूध मी ज्यों का 
त्यों नीचे उतर गया ! 

“ ओर साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो 
प्रचार नहीं होता । “ अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता और ऊपर से 
शंकरा को पुकारता है।”' अपने ही सोने के लिए, स्थान नहीं, फिर 
युकारता है, “* अरे शंकरा, आओ मेरे पास आकर सोओ |” ( हँसी । ) 


४ उस देश में हालदारों के तालाब के किनारे छोग रोज शोच को 
जाते थे, सबेरे ठोग आकर देखते थे और गाली-गलोज करते थे ॥ 
लोग गाली देते थे, फिर भी छोगों का शोच जाना बन्द नहीं होता था। 
अन्त में मुहल्लेवालों ने अर्जी भेजकर कम्पनी को सूचित किया। उन्होंने 
एक नोटिस लगा दिया, “ यहाँ पर शौच जाना या पेशाब करना मना 
है, जो ऐसा करेगा उसे सजा दी जायेगी।' उसके बाद सब्च एकदम 
बन्द ओर फिर कोई गड़बड़ी नहीं। कम्पनी का हुक्‍्म--सभी को 
मानना होगा। 


८४ उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे आदेश दें, 
तभी प्रचार होता है, लोकशिक्षा होती है, नहीं तो ठम्हारी बात कोन 
सुनेगा १? इन बातों को सभी गम्भीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे | 


श्रीरामझृष्ण-( बंकिम के प्रति )--अच्छा, आप तो बढ़े पण्डितः 
हैं, और कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपने ! आप क्‍या कहते हैं, मनुष्य 
का क्या कर्तव्य है? साथ क्‍या जायेगा ? परकाल तो है न ? 


बंकिम--परकाल ? वह क्‍या चीज़ है! 
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श्रीयमकझृष्ण--हाँ, ज्ञान के बाद और दूसरे छोक में जाना नहीं 
पड़ता, पुनजन्म नहीं होता। परन्तु जब तक ज्ञान नहीं होता, ईश्वर 
की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संसार में लोटकर आना पड़ता है, बचने 
का कोई भी उपाय नहीं है। तब तक परछोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने 
पर, ईश्वर का दशन होने पर मुक्ति हो जाती है--और आना नहीं 
पड़ता | उब्माछा हुआ धान बोने से फिर पौधा नहीं होता । श्ञानरुपी 
अभि से यदि कोई उच्चाला हुआ हो, तो उसे लेकर और सृष्टि का खेल 
नहीं होता। वह शहस्थी कर नहीं सकता, उसकी तो कामिनी-कांचन 
में आसक्ति नहों है। उचब्चाले हुए धान को फिर खेत में बोने से 
क्या होगा ! 


बंकिम-( हँसते हँसते )--महाराज, हाँ, ओर घास-पतवार से भी 
तो पेड़ का कार्य नहीं होता! 


श्रीयमकृष्ण--परन्तु ज्ञानी घास-पतवार नहीं है। जिसने ईश्वर 
का दशन किया है, उसने अश्वृतफल प्रात किया है --वह कद्दू फल नहीं 
है। उसका पुनजैन्म नहीं होता । एथ्वी कहो, सूर्यछोक कहो, चन्द्र 
लोक कद्दो--कहीं पर भी उसे आना नहीं पड़ता। 


४ उपमा एकदेशी है। तुमने न्‍्यायशासत्र नहीं पढ़ा! बाघ की 
तरह भयानक कहने से बाघ की तरह एक भारी दुम या बड़े भारी 
मुख से अथ हो, सो नहीं। (सभी हूँसे | ) 


“ मैंने केशव सेन से वही बात कही थी। केशव ने पूछा-- 
* महाराज, क्या परलोक है? मैंने न इधर बताया और न उघर | कहा, 
कुम्दार लोग मिट्टी के बरतेन बनाकर सूखने के लिए. बाहर रखते हैं। 
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उनमें पक्के बतेन भी हैँ ओर फिर कच्चे बतेन भी। कभी कोई जानवर 
आकरः उन्हें कुचछकर चले जाते हैं। पक्के बरतन दृट जाने पर कुम्हार 
उन्हें फेंक देता हैं, परन्तु कच्चे बतेन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर 
में छाता हैं, लाकर पानी मिलाता है और उसे गीला करके रगडकर 
फिर चाक पर चढ़ाता और नया बर्तन बना लेता है; छोडता नहीं। 
इसीलिए केशव से कहा, जब तक कच्चा रहेगा तब्र तक कुम्हार नहीं. 
छोड़ेगा; जब्च तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता; जब तक ईश्वर का दशेन नहीं 
मिलता, तब तक कुम्हार क्विर चाक पर डालेगा; छोड़ेगा नहीं | अर्थात्‌ 
'छोट-छोटकर इस संसार में आना पड़ेगा--छुटकारा नहीं। उन्हें प्राप्त 
करने पर तब मुक्ति होती है, तब कुम्हार छोड देता है, क्योंकि उसके 
द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम नहीं होता । ज्ञानी माया के परे 
चले गए. हैं; वे फिर माया के संसार में क्‍या करेंगे! 
४ पर॑न्तु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं, छोक- 
“शिक्षा के लिए। लोगों को शिक्षा देने के लिए। ज्ञानी विद्यामाया का 
. सहारा लेकर रहते हैं। ईश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते 
हैं; जेसे शुकदेव, शेकराचाये। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मनुष्य का 
क्या कतेंब्य है!” 
बंकिस-( हँसते हँसते )--यदि आप पूछते ही हैं तो उसका 
कर्तव्य है, आहार, निद्रा व मैथुन । 
श्रीरामक्ृष्ण-( विसक्त होकर )>--ओढ ! ठम बहुत ही वेहूदे हो! 
तुम दिन-रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है। लोग 
' जो, कुछ खाते हैं उसी की डकार आती है। मूली खाने पर मूली 
' की डकार आती है। नारियछ खाने पर नारियछ की डकार आती है। 
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- कामिनी-कांचन में दिन-रात रहते हो और वही बात सुख से निकल 
-रही है। केवल विपय का चिन्तन करने से हिसाबी स्वभाव वन 
जाता है, मनुष्य कपटी बन जाता है। ईश्वर का चिन्तन करे 

पर सरल होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ऐसी बातें कोई 
- नहीं कहेंगा । | 

# यदि ईइवर का चिन्तन न हो, यदि विवेक-वैराग्य न हो तो 
- केवल विद्॒ता रहने से क्‍या होगा? यदि कामिनी-कांचन में मन रहे, 
“तो केवल पण्डिताई से क्या होगा? 

“४ गिद्ध चहुत ऊँचाई पर उड़ता है, परन्तु दृष्टि उसकी केवल 
मरघट पर ही रहती है। पण्डितजी अनेक पुस्तकें, शासत्र पढ़ते हैं, 
-छोक झाड़ सकते हैं, कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं, परन्तु औरत 
“के प्रति आसक्त हैं, धन और मान को सार समझते हैं, वह फिर 
- कैसा पण्डित ? ईश्वर में यदि मन न रद्दा तो फिर क्‍या पण्डित और 
'क्या उसकी पण्डिताई !? 

“४ कोई-कोई समझते हैं कि ये लोग केवछ ईश्वर-ईश्वर कर रहे 
हैं; पगले हूँ ! ये छोग बौरा गए हैं। हम कैसे चालाक हैं, केसे 
सुख भोग रहे हैं---धन-सम्सान, इन्द्रिय-सुख | कोआ भी समझता 
: हैं, में बहुत चालाक हूँ, परन्ठु सवेरे उठकर ही दूसरों की विष्ठा खाता 
' है। कौओं को नहीं देखते हो, कितनी ऐंठ के साथ घृमते-फिरते हैं, 
बड़े सयाने ! ( समी चुप हैं। ) 

४ जो लोग ईइ्वर का चिन्तन करते हैं, विपव से आसक्ति, 
 कामिनी-काँचन में प्रेम दूर करन के लिए दिन-रात प्राथना करते हैं 


मिनी ४ 
कि 

40६40 का कडवा ्क 5 >> पञ् को हि 
जन्ह वपव का रस कड़े लगता है, दृरि-पाद-पत्र की सुधा को 
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छोड़कर जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं छगता, उनका स्वभाव: 
हंस का सा होता है। हंस के सामने दूध-जल मिलाकर रखो, जल: 
छोड़कर दूध पी जायेगा। हंस की चाल देखी है? एक ओर सीधा 
चला जायेगा । और शुद्ध भक्त की गति भी केवल ईश्वर की ओर होती है। 
वह और कुछ नहीं चाहता। उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता |: 
( बंकिम के प्रति कोमल भाव से ) आप कुछ बुग न सानिएगा। ” 
ब॑ंकिम--जी, मैं यहाँ मीठी बातें सुनने नहीं आया हूँ। 


(३) 


जगत्‌ का उपकार तथा कमेयोग। 


श्रीरा मकृष्ण-( बंकिम के प्रति )»--कामिनी-कांचन ही संसार है 
इसीका नाम माया है। ईवब्वर को देखने तथा उसका चिन्तन नहीं” 
करने देती। एक-दो बच्चे होने पर ञ्रीके साथ भाई-ब्रहन के सहश 
रहना चाहिए और आपस में सदा ईश्वर की बातचीत करनी चाहिए ६: 
इससे दोनों का ही मन उनकी ओर जाएगा और स्त्री धमं की. 
सहायक बनेगी। पश्चभाव न मिटने पर ईश्वर के आनन्द का आस्वा- 
दन हो नहीं सकता। ईश्वर से प्राथना करनी चाहिए कि जिससे 
पशुभाव दूर हो। व्याकुल होकर प्रार्थना | वे अन्तर्यामी हैं, अवश्य ही 
सुनेंगे--यदि आथना आन्तरिक हो । 

८४ फिर “ कांचन | मैंने पंचवटी में गंगा के किनारे पर बेठकर 
£ रुपया मिट्टी? “रुपया मिट्टी” “ मिट्टी ही रुपया, रुपया ही मिट्टी 
कहकर दोनों जल में फेंक दिए थे । ” 

बंकिम--रुपया मिट्टी ! महाराज, चार पैसे रहे तो गरीब को, 


8 ध्यरांसकष्ण क्या ० १. किसचसलन्द्र छ्दुः 
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दिए जा उकते हैं। “रुपया यदि सिद्दी है, तो फिर दया परोपकार 
35. 3 5 
लत होगा ६ 
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शपमस झध्य-( चउंकिम के प्रति )»-दया ! परोपकार ! तुम्हारी 

तक अभय 3. कि कस पसेपका दम ली सनष्य क्वा इतना घमण्ड प्रन्स' 

पा शक्ति है क्लि ठुस परोपकृार करो १ मनुष्य का इतना घसण्ड, परन्तु 
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८४ उनन्‍्यासी को कासिनी-कांचन का त्याग करना पड़ता है। उसे 
फ़िर वह भझहण नहीं कर सकृता । थूक को फेंककर फिर उसे चाटना" 
नहीं चाहिए । संन्यासी यदि किसी को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं 
समझता कि उसने स्वयं दिया | दया ईश्वर को है, मनुष्य बेचारा क्‍या 
दया करेगा १ दान आदि सभी राम की इच्छा पर निर्ेर है। यथार्थ 
संन्‍्धासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है। वह: 
गुड़ नहीं खाता, उसके पास गुड़ रहना भी ठीक नहीं। पास शुड़ रहते” 
यदि वह कहे कि “ न खाओ * तो छोग सुनेंगे नहीं। 

४ गहस्थ लोगों को रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि खत्री- 
चचे हैं। उन्हें संचय करना चाहिए--सत्री-बच्चों को खिलाना होगा | 
संचय नहीं करेंगे केवल पंछी ओर दरवेश, अर्थात्‌ चिड़िया और 
संन्यासी । परन्तु चिढ़िये का बच्चा होने पर वह मुँह में उठाकर खाना 
लाती है। उसे भी उस समय संचय करना पड़ता है। इसीलिए 
गृहस्थ लोगों को घन की आवश्यकता है-- परिवार का पालन-पोषणः 
करना चाहिए। 


६ गृहर 


गहस्थ लोग यदि शुद्ध भक्त हों तो अनासक होकर के कर 
| दह कर्म का फल, हानि, लाभ, मुख, दुःख ईश्वर कोः 


5 


"47 


सकते 
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समर्पित करता है। और उनसे दिन-रात भक्ति की प्राथना करता है) 
-और कुछ भी नहीं चाहता । इसी का नाम है 'निष्काम कर्म!--अनासंक्त 
होकर कर करना । संन्‍्यासी के सभी कर्स निष्काम होने चाहिए । 
“परन्तु संन्यासी गृहस्थों की तरह विषयकर्म नहीं करता । 

४ गहस्थ व्यक्ति निष्काम भाव से यदि किसी को कुछ दान दे, 
तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए नहीं 
सर्व भूतों में हरि विद्यमान हैं, उन्हीं की सेवा होती है । हरि-सेवा होने 
से अपना ही उपकार हुआ, ' परोपकार ” नहीं । यही सब मूतों में हरि , 
की सेवा है,-- केवल मनुष्य की नहीं, जीव-जन्तुओं में भी हरि की सेवा 
यदि कोई करें, और यदि वह मान, यश, मरने के बाद स्वर्ग न चाहे, 

"जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार न चाहे---इस 
. अकार यदि सेवा करे, तो उसका निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म होता 
है । इस प्रकार निष्कास कमे करने पर उसका अपना कव्याण द्वोता है। 
इसी का नाम कर्मयोग है। यह कर्मयोग भी ईदइबर को प्राप्त करने का 
एक उपाय है, परन्तु यह मागे है बड़ा कठिन । कलियुग के लिए 
-नहीं है | 
# इसलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस ग्रंकार 
-कर्म करता है, दया-दान करता है, वह अपना ही भछा करता है | 
“दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण--यह सब ईश्वर करते हैं जिन्होंने 
'जीव के लिए चन्द्र, स्य, माँ, बाप, फल, फूछ, अनाज पैदा किया है । 
पिता आदि में जो स्मेह देखते हो, वह उन्हीं का स्नेह है, जीव की 
रक्षा के लिए, ही उन्होंने यह स्नेह दिया है। दयाड्ध के भीतर जो दया 
दिखते हो वह उन्हीं की दया है, उन्होंने असद्यय जीव की रक्षा के 
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लिए दी है। ठुम दया करो या न करो, वे किंसी न किसी उपाय॑ से” 
अपना काम, करेंगे ही । उनका काम झुका नहीं रह सकता। 

* , ५८ इसीलिए जीव का कतंव्य क्‍या है! वह यह कि उनकी शरण 
में जाना, और जिससे उनकी प्राप्ति ही, उनका दर्शन हो उसी के छिए.. 
व्याकुल होकर उनसे ग्राथना करना--ओर दूसरा क्‍या ! 

“४ जय्भु ने कहा था, " मेरी इच्छा होती है कि अनेक डिस्पेन्स- 
रियो ( दवाखाने ), अस्पतारू बनवा हूँ। इससे गरीबों का बहुत उप- 
कार होगा ।' मैंने कहा, “हाँ, अनासक्त होकर यदि यह सत्र करो तो” 
बुरा नहीं ।” परन्तु इइ्वर पर आन्तरिक भक्ति न रहने पर अनासक्त 
' बनना बड़ा कठिन है। फिर अनेक काम बढ़ा लेने से न जाने किधर 
से आसक्ति आ जाती है, जाना नहीं जाता । मन में सोचता हूँ कि 
निष्काम भाव से काम कर रहा हूँ, परन्तु सम्भव है, यश की इच्छा” 
हुई, ख्याति प्रात्त करने की इच्छा हुईं। फिर जब अधिक कम करने 
को जाता है तो कर्म की भीड़ में ईश्वर को भूल जाता है। और कहा, 
 झाम्भु ! तुमसे एक बात पूछता हूँ। यदि ईश्वर तुम्हारे सामने आकर 
प्रकट हों तो क्‍या तुम उनसे कुछ डिस्पेन्सरियों था अस्पताल 
माँगोंगे था उन्हें स्वयं मॉगोगे ।! उन्हें प्रात्त करने पर और कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता । मिश्री का शरबत पाने पर फिर शुढ़ का शरबत 
अच्छा नहां लगता | 

४ जो लोग अस्पताल, डिप्पेन्सरी खोलेंगे और इसी में आनन्द 
अनुभव करेंगे, वे भी मले आदमी हैं। परन्तु उनकी श्रेणी अछग है। 
जो झुद्ध भक्त है, बह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता;- 
अधिक कम के बीच सें यदि वह पढ़ जाय तो व्याकुल होकर: 
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आथना करता है, “हे ईश्वर, दया करके मेरा कम्ते कम कर दो, नहीं 
प्तो, जो मन रातदिन तुम्हीं में लगा रहेगा; वह मन व्यथ में इधर-उधर 
-खच हो रहा है। उसी मन से विषय का चिन्तन किया जा रहा है। ? 
आुद्ध भक्ति की श्रेणी अल्य ही होती है । ईइवर वस्तु है, बाकी सभी 
अवत्त--यह बुद्धि न होने पर श्रद्धा भक्ति नहीं होती। यह संसार 
अनित्य है, दो दिन के लिए है, और इस संसार के जो कर्ता हैं, वे 
“ही सत्य हैं; नित्य हैं। यह ज्ञान न होने पर छुद्धा भक्ति नहीं होती | 


८४ जनक आदि ने आदेश पाने पर ही कर्म किया है। ”” 


(४) 
पहले विद्या ( 9086708 ) या पहले ईश्वर ! 

श्रीयमक्ृष्ण-( बंकिम के प्रति )--कोई कोई समझते हैं कि 
“बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किये ईब्चर को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता | वे सोचते हैं, पहले जगत्‌ के बारे में, जीव के बारे 
-में जानना चाहिए, पहले साइन्स ( 860708 ) पढ़ना चाहिए। 
.( सभी हँसे ।) वे कहते हैं, ईश्वर की यह सारी खष्टि समझे बिना 
: इशवर को जाना नहीं जाता | ठुम क्‍या कहते हो ! पहले साइन्स या 
' पहले ईश्वर £ 

ब॑किम--जी हाँ, पहले जगत्‌ के बारे में दस बातें जान लेनी 
- चाहिए । थोड़ा इधर का ज्ञान्न हुए बिना ईइबर को कैसे जाएूँगा १ 
“पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए | 
७»... श्रीगमक्ृष्ण--वही तुम लोगों का एक ख्याल है। पहले:ईश्वर, 
-उसके बाद सृष्टि। उन्हें प्रात करने पर, आवश्यक हो तो सभी जान 
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-सकोगे | यदि किसी भी तरह यदु मलिक के साथ बातचीत कर सकोगे 
तो फिर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं, 
“कितने कम्पनी के कागज हैं, कितने बगीचे हैं--तो यह सब भी जान 
-सकोगे। यदु मलिक ही खुद सब्न बता देगा। परन्तु यदि उसके साथ 
बातचीत न हो, और मकान के अन्दर घुसना चाहोगे, तो दरवान छोग 
'ही घुसने न देंगे । फिर ठीक-ठीक कैसे जानोंगे कि उसके कितने मकान 
हैं, कितने कम्पनी के कागजात हैं, कितने बगीचे हैं आदि आदि! 
उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। परन्तु फिर मामूली 
चीज जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही बात है। 
जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की 
बातें बताई जा सकती हैं; जब्र वह सामने आ जाता है, उस समय वे 
-सब बातें बन्द हो जाती हैं। छोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं। उसके 
"साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं, उस समय दूसरी बार्ते 
नहीं सूझती | 


#/ पहले ईश्वर की ग्राप्ति, उतके बाद सृष्टि या दूसरी बातचीत। 
'घाल्मीकि को राममंत्र का जप करने को कहा गया, परन्तु उनसे कहां 
गया, “ मरा ! “ मरा? का जप करो। “से? अर्थात्‌ ईश्वर और “रा? 
अर्थात्‌ जगतू। पहले ईश्वर, उसके बाद जगत्‌ , एक को जानने पर समी 
जाना जा सकता है। १ के बाद यदि पचास झूत्य रहें तो संख्या बढ़ 
जाती है । १ को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर 
डी अनेक है। पहले एक, उसके बाद अनेक; पहले ईश्वर, उसके बाद 
जीव-जगत्‌। 


“ तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की। हम इतना 


) 
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जगत्‌ , 'सष्टि, साइन्स-फाइन्स यह सब क्‍यों कर रहे हो! तुम्हें आम 
खाने से मतरूव | बगीचे में कितने सौ पेड़ हैं, कितने 'हजार टहनियाँ, 
कितने लाख करोड़ पत्ते हैं--इन सब हिसाबों से तुम्हारा - कया काम है 
तुम आम खाने आए हो, आम खाकर चले जाओ। -: इस संसार से 
मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए | उसे भूछकर अन्य 
विषयों में मन लगाना ठीक नहीं। आम खाने के लिए आये हो, आरू 


खाकर ही चले जाओ |”! 


बंकिस--आम पाता हूँ कह 


... श्रीरामकृष्ण--उनसे व्याकुछ होकर - ग्रार्थना करो, आन्तरिक 

प्रार्थना होने पर वे अवश्य सुनेंगे | सम्भव है _कि ऐसा कोई सत्संग 

जुटा दें, जिससे सुभीता हो जाय। सम्भव है कोई कह दे, ऐंसा-ऐसा 
रो, तो ईश्वर को पाओगे। 


बंकिम--कीन १ गुरु १ वे अच्छे आम स्वयं खाकर , मुझे खराक 
जाम देते हैँ ! ( हंसी। ) े 

श्रीयंमकृष्ण--क्यों जी | जिसके पेट में जो सहन होता है। सभी 
लोग क्या पुलाव-कलिया खाकर पचा सकते हैं! घर में अच्छी चोज़ 
बनने पर माँ सभी बच्चों को पुछाव-कलिया नहीं देती। जो कमज़ोर है; . 
जिसे पेट की विमारी है. उसे सादी तरकारी देती है; तो कया माँ उसा 
बच्चे से कम स्नेह करती है ! | । 

४ गुरुवाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सबिदानन्द,, 
सच्चिदानन्द ही गुरु हैं; उनकी बात पर विश्वांस करने से, बालक की 
तरह. विश्वास करने से, ईश्वर-प्रात्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वारा 


ते 
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है! मो ने कह्य, * वह ठेरा भाई लगता है, उसी ससय जान लिया, 
£ वह मेंस भाई है 7 एकदस पूरा पक्का विशत। ऐसा भी हो सकता 
है कि वह रूढका ह्ाह्मण के घर का है, और वह ' भाई * सम्भव है' 
कि किसी दूसरी जाति का हो। सो ने कहा, उस कमरे से “जूजूर 
है। दस, पक्का जान लिया, उस कमरे से  जूजू? है। यही बालक 
का विश्वात॒ है; गुवुवाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए सयानी बुद्धि, 
हिसात्ी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्रात नहीं किया जा 
सकता | विश्वास और सररूता होनी चहिए, कपटी होने से न होगा। 
सरल के छिए वे वहुत सहज हैं। कपटी से वे बहुत दूर हैं । 

८ परन्तु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता 
है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुझाने की चेश करो, परन्तु वह 
कुछ भी नहीं चाहता, किसी से नहीं भूलता और कहता है, “ नहीं, से 
माँ के ही पास जारऊँगा, * इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। 
अहा ! कैसी स्थिति |---बालूक जिस प्रकार ' माँ मो ? कहकर पागल हो 
जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता ! जिसे संसार के ये सब सुखभोग 
फोके रूगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हुदय से 
माँ माँ ? कहकर कातर होता है | उसी के लिए माँ को फिर सभी फाम- 
काज छोड़कर दौड़ आना पड़ता है। 


£ यही व्याकुलता है। किसी भी पथ से:क्यों न जाओ, एन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, शाक्त, त्राह्य--किसी पथ से जाओ, यह थ्याकुछता 
ही असली बात है। वे तो अन्तर्यामी हैं, यदि भूल पथ में भी चछे 
गए हो तो भी दोष नहीं है--पर व्याकुछता रहे) वे ही फिर टीक पथ 
में उठा लेते ६। 

भा, २, ३८ 
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४ फ़िर सभी पथों में भूछ है--समी समझते हैं, मेरी घड़ी ठीक 
जा रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती। तिस पर भी किसी का 
काम बन्द नहीं रहता । व्याकुलता हो तो साधु-संग मिल जाता है, साधु- 
संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला छी जा सकती हैं।” 


(५) 
श्रीयमऋष्ण-कीतनानन्द में | 


' ब्राह्म समाज के श्री त्रैछोक्य गाना गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण 
कीतन सुनते-सुनते एकाएक खड़े हो गए और ईश्वर के आवेश में बाह्म- 
ज्ञान-शून्य हो गए | एकदम अन्तमुख, समाधिमम्न | खड़े खड़े समाधि- 
मंत्र । सभो छोग घेरकर खड़े हुए | बंकिम व्यस्त होकर भीड़ हृदकर 
श्रीरामकृष्ण के पास जाकर एकदृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कभी 
समाधि नहीं देखी थी। | 

थोड़ी देर बाद थोड़ा बाह्य ज्ञान होने के बाद श्रीरामकृष्ण प्रेम से 
उन्मत्त होकर दत्य करने छगे | मानो श्रीगौरांग श्रीवास के मन्दिर में 
भक्तों के साथ चृत्व कर रहे हैं। वह अद्भ्रत छृत्य ! बंकिम आदि 
अंग्रेजी पढ़े छोग देखकर दंग रह गए । क्या आश्चर्य ! क्या इसी का 
नाम प्रेमानन्द है! ईश्वर से प्रेम करके क्‍या मनुष्य इतना मतवाला हो 
जाता है! क्या 'ऐसा- ही उत्य नवंद्वीप में श्रीगौरांग ने किया था! 
कया इसी तरह उन्होंने नवद्वीप में और श्रीक्षेत्र में ( पुरी में ) प्रेम का 
वांजार बैठाया था? इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता | “ये सवेत्यागी हैं, 
ड्न्हिं घन, मान, यश--किसी चीज, की आवश्यकता नहीं है| तो क्या 
यही जीवन का उद्देश्य है? किसी ओर मन न छगाकर ईश्वर सें प्रेम 
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करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है ! अब उपाय क्‍या है १ इन्होंने कहा, 
+ माँ के लिए वेचेन होकर व्याकुल होना; व्याकुछता, प्रेम करना ही 
उपाय है, प्रेम ही उद्देश्य है। सच्चा प्रेम आते ही दशन होता है।? 

भक्तगण इसी प्रकार चिन्तन करने छगे और उस अद्भुत देव- 
डुल्भ नृत्य एवं कीतेन का आनन्द प्रत्यक्ष करने छगे। सभी श्रीरामकझृष्ण 
के चारों ओर खड़े हं---ओर एकटक उन्हें देख रहे हैं। 

कीतेन के बाद श्रीरामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। 
४ भागवत-मक्त-सगवान ” इस कथन का उच्चारण करके कह रहे हूँ, 
५ ज्ञानी, योगी, भक्त---सभी के चरणों में प्रणाम |” 

फिर सब छोग उनके चारों ओर घेर्कर बैठ गए, । 


(६) 
श्री. वंकिम और भक्तियोग | ईश्वर प्रेस । 

बंकिम-( श्रीरमझृष्ण के प्रति )-महाराज, भक्ति का क्‍या 
उपाय है! 

श्रीरामकृष्ण--व्याकुछ्ता । छड़का जिस प्रकार माँ के लिए, माँ 
को न देखकर वेचन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर 
के लिए शेने से ईश्वर की प्राप्त तक किया जाता है । 

४ अंरुणोदय होने पर पूर्व दिंशा लाल हो जाती है, उस समय 
समझा जाता द कि दवोदव में अब अधिक विरूम्त नहीं है। उसी प्रकार 
यदि किसी का प्राण ईश्वर के छिए व्याकुछ देखा जाय, तो भलीभौति 
समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति का ईश्वर-प्राप्ति में अधिक विल्म्घु 


ली २+ 
ना ६। 
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४“ एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, ' महाराज, ईश्वर को कैसे प्रातः 
करूं, बता दीजिए ।! गुरु ने कहा, ' आओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ।' 
यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे “ले गए । दोनों जल में उतर 
पढ़े। इतने में ही एकाएक गुरु ले शिष्य का सिर पकड़कर उसे जछ में: 
डुबो दिया और कुछ देर पानी में डुबाकर रखा। फिर थोड़ी देर बाद. 
उसे छोड़ दिया। शिष्य सिर उठाकर खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, 
£ कहो, तुम्हें केसा छग रहा था ११ शिष्य ने कहा, ' ऐसा छूग रहा था 
कि अभी प्राण जाते ही हैं, प्राण बेचेन हो रहे थे ।” तब गुरु ने कहा,. 
४ इश्वर के लिए जब प्राण इसी प्रकार बेचेन होंगे, तमी जानो कि अबः 
उनके साक्षात्कार में विलम्ब नहीं है।' 


४ तुमसे कहता हूँ, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा ! जरा गोता' 
लगाओ। गहरे जल के नीचे रत्न हैं, जछ के ऊपर हाथ-पैर पटकने से' 
क्या होगा १ यथार्थ मणि भारी होता है, वह जलू पर तैरता नहीं; वह: 
जल के नीचे डूबा हुआ रहता है। असली मणि प्राप्त करना हो, तो जलू 
के भीतर गोता लगाना पडेगा ।”” 


बंकिस--महाशज; क्या करूँ, पीठ पर काग बँधी हुई है। (सभी: 
इईँसे । ) वह ड्बने नहीं देती। 


श्रीरामकृष्ण---उनका स्मरण करने से समी पाप कट जाते हैं।' 
उनके नाम से कार का फनन्‍्दा कट जाता है। गोता लगाना होगा, नहीं 
तो रतन नहीं मिलेगा। एक गाना सुनो-- 


( भावाथ ) 7 रे मेरे सन, रूप के समुद्र में गोता छगा। ओ रे, 


तछ, अतल; पाताल खोजने पर प्रेमहपी धन को पाएगा। ढूँढ़ो, ढूँढ़ो, 


श्रीगमक्ृष्ण तथा श्री बैकिमचन्द्र "५९७ 


नहूँढ़ने पर हृदय के बीच में वृन्दावन पाओगे और हृदय में सदा ज्ञान 
-का दीपक जलता रहेगा | कुबीर कहते हैं, सुन सुन, गुरु के भ्रीचरणों 
का चिन्तन कर।” 

श्रीयमक्ृष्ण ने अपने देवदुरूेम मधुर कण्ठ से इस गाने को गाया। 
सभा के सभी छोग आक्ृष्ट होकर एक-मन से गाना सुनने लछगे। गाना 
समाप्त होने पर फिर वार्तालाप झुरू हुआ। 

: श्रीरामकृष्ण-( बंकिम के प्रति )--कोई कोई गोता छगाना नहीं 
चाहते | वे कहते हैं; * ईश्वर ईश्वर करके ज्यादती करके अन्त में क्‍या 
पागल हो जाऊँ ११ जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं उन्हें कहते हैं 
“ वीर गये हैं”, परन्तु ये सब छोग इस बात को नहीं समझते कि 
'सब्चिदानन्द अबृत का समुद्र है। 

४ मैने नरेन्द्र से पूछा था, “ मान छो कि एक बतेन रस है, और 
तू मक्खी बना है; तो तू कहाँ पर बैठकर रस पीयेगा ? * नरेन्द्र ने कह, 
* किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर पीछँँगा |? मैंने कहा, “ क्‍यों १ बीच में 
जाकर ड्रबकर पीने से क्‍या हज है?! नरेन्द्र ने कहा, * फिर तो रस. में 
डबकर मर जाऊँगा।” तब मैंने कहा, भैया, सच्चिदानन्द-रस . ऐसा 
“नहीं है, यह रस अम्ृत-रस है, इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर 
हो जाता है ।! ु 

तभी कह रहा हूँ, ' गोता लंगाओ।? कोई भय नहीं है। ड्बने 
से अमर हो जाओगे। ” 

अब जंक्षिम ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया | वे विदा छेंगे | 

दंकिम--महाराज, मुझे आपने जितना वेवकूफ समझा है, उतना 
नहीं हूँ। एक आश्ना है, दयाकरके कुटिया में एक बार चरणधूछि-- 
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श्रीरामकृष्ण---ठीक तो है, ईश्वर की इच्छा | ; 
बंकिम---वहाँ पर भी देखेंगे, मक्त हैं। 
श्रीरामकृष्ण---( हँसते हुए )--कैसा जी ! कैसे सत्र भक्त हैं वहाँ 


पर १ बिन्होंने योग्रछ गोपाछ, केशव केशव कहा था, उनकी तरह हैं 
क्या ! ( सभी हँसे | ) 


एक भक्त--महाराज, गोगरू गोपारू की कहानी क्‍या है ! 


श्रीरामकृष्ण-( हँसते-हँसते )--अरे वह कहानी ! अच्छा सुनों 
एक स्थान पर एक सुनार की दूकान है। वे छोग परम वैष्णव हैं, गले 
में माला, तिलक है। हमेशा हाथ में हरिनाम का झोला और मुख में 
सदैव हरिनाम। उन्हें कोई भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट 
के लिए ही सुनार का काम करते हैं, क्योंकि औरत-बच्चों को तो पालना 
ही है। परम वैष्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्हीं की दूकान में आते हैं; 
क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी दूकान में सोने-चांदी में गड़बड़ी न होगी। 
आहक दूकान में आते ही देखता है कि वे मुख से हरिनाम जप रहे हैं 
और बैठे हुए. कामकाज मी कर रहे हैं । खरीददार ज्योंही जाकर बैठा 
कि एक आदमी बोल उठा, “ केशव ! केशव ! केशव !” थोड़ी देर 
बाद एक दूसरा कह उठा, ' गोपाल ! गोपाल ! गोपाल !! फिर थोड़ी 
देर बातचीत होने पर एक तीसरा व्यक्ति कह उठा, “ हरि हरि हरि | * 
अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है। इतने 
में ही एक व्यक्ति बोल उठा, ' हर हर हर | ” इसीलिए तो इतनी भक्ति, 
ग्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया-पैसा देकर 
निश्चिन्त हो जाते हैं। सोचा कि ये छोग कभी न ठगेंगे। 
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उनके हाथ में दे दी। बंकिस क्‍या सोय रहे होंगे ६ 

राखाल याये हैं। मे बलराम फे साथ भीएदायगधाम गधे थे । 
वहाँ ते कुछ दिन हुए छोटे हैं। धीरामझुष्ण से शण्य शोर शेवेस पे 
प्रास उनकी बात कही थी ओर उनसे कहा था कि छगफे साथ बाप- 
चीत करें । इसीलिए ये राखार फे साथ परियय बंदगे के; छिए एप्ुक 
होकर आये हैं। ह॒ना, इन्हीं का नाग रासाऊ ९ । 

शरत्‌ और साम्शरू ग्राहण रे जीर जपर ह जाति के शक 
दणिक्‌ ( बनिया ) । कहीं उसके पस्वाले भोजन करने के लिए गे घुछा 
के इसीकिए जल्दी से भाग गये । मे गगे जाये हैं; जभी गहीं जानते 
कि भीरामकझृष्ण अधर से फितगा स्नेष्ट करते ६ै। घीरागकृण्ण का कहना 
है, भक्तों की एक अलग जाति है। उनमें जाफिभेंद गहीं ६ । 

अधर ने भीसमकृष्ण को तथा उपरिधित गो शो शाफत सादर 
फे साथ छुलाकर सन्तोमएबफ भोजन कराया । भोजन के घाद भ्तमण 
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शरीरामक्ृष्ण के मधुर वचनों का स्मरण करते करते उनका विचित्र प्रेम- 
मय चित्र हृदय में धारण कर घर छोठे। 


अधर के घर शुभागमन के दिन श्री बंकिस ने श्रीरामकृष्ण देव 
से उनके मकान पर पधारने का अनुरोध किया था। अतएव थोड़े दिनों 
के बाद श्रीरामकृष्ण ने श्री गिरीश व मास्टर को उनके कलकत्ते के 
सकान पर भेज दिया था | उनके साथ श्रीरामक्ृष्ण के सम्बन्ध में काफी 
बातचीत हुई | बंकिम ने श्रीरामकृष्ण का दशन करने के लिए. फिर 
आने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु काम में व्यस्त रहने के कारण 
न आ सके। 
पंचवटी के नीचे देवी चोधरानी ” का पाठ । 
ता. ६ दिसम्बर, १८८४ ई. को श्रीरामकृष्ण ने श्री अधर के घर 
पर शुभागमन किया था और श्री बंकिम बाबू के साथ वार्तालाप किया 
था | अ्रथम से षष्ठ विभाग तक ये ही सब बातें विद्वत हुईं । 
इस घटना के कुछ दिनों के बाद अर्थात्‌ २७ दिसम्बर, शनिवार 
को ओऔररामकृष्ण ने पंचवटी के नीचे भक्तों के साथ बंकिम रचित “ देवी 
. चौधरानी ” के कुछ अंश का पाठ सुना था और गीतोक्त निष्काम धर्म 
के बारे में अनेक बातें कही थीं। 
श्रीरामक्ृष्ण पंचवरटी के नीचे चबूतरे पर अनेक भक्तों के साथ 
बैठे थे। मास्टर से पढ़कर सुनाने के लिए कहा | केदार, राम, नित्य- 
गोपाल, तारक ( शिवानन्द ), प्रसन्न ( त्रिगुणातीतानन्द ), सरेन्द्र आदि 
' अनेक भक्त उपस्थित थे | 


# ज 
प्रेच्छद्‌ ३२ 
८... ञ्पृ 5. न्‌य दर्श | 
प्रह्द-चारत्र का आऑसनय-द्‌ त्त्‌ 
पी, 
समाधि में । 
श्रीरामकृष्ण आज स्टार थिएटर में प्रह्मद-चरित्र का अभिनय 
' देखने आये हैं | साथ में बाबूराम, मास्टर, नारायण आदि हैं। तब 
- स्टार थिएटर बीडन स्ट्रीट में था। बाद में इसी रंगमंच पर एमरेल्ड 
थिएटर और क्लासिक थिएटर का अभिनय होता था | 
आज रविवार है। १४ दिसम्बर, १८८४ | श्रीरामकृष्ण एक 
- बॉक्स में उत्तर की ओर मुँह किये हुए बेठे हैं। रंगमंच रोशनी से 
जगमगा रहा है। श्रीसमकृष्ण के पास बाबूरास, मास्टर और नारायण 
* बैठे हैं। गिरीश आये हैं, अभी अभिनय का आरमभम्म नहीं हुआ है। 
शीरामकृष्ण गिरीश से बातचीत कर रहे हैं | 
श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )--वाह, तुमने तो यह सब बहुत अच्छा 
' लिखा है। 
गिरीश--महाराज, धारणा कहाँ १ सिफ लिखता गया हूँ। 
श्रीरामकझृष्ण--नहीं, तुम्हें धारणा है। उसी दिन तो मैने तुमसे 
कहा था, भीतर भक्ति हुए बिना कोई चित्र नहीं खींच सकता। 
(44 घार रे ३ हा जप पे पु 
रा भा इसके लए चाहिए । केशव के यहाँ जे नववृन्दावन 
: नाटक देखने गया था। देखा, एक डिप्टी आठ सौ रुपया मदीना पाता 
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है। सब छोगों ने कहा, बड़ा पण्डित है; परन्तु वह गोद में एक बच्चा: 
लिए हैरान हो रहा था । क्या किया जाय जिससे बच्चा अच्छी जगह बैठे, 
अच्छी तरह नाटक देखे, इसी के लिए वह व्याकुल हो रहा था | इधर 
ईश्वरी बातें हो रही थीं, उंतका जी नहीं छगता था। बच्चा बार बार पूछ : 
रहा था, बाबूजी, यह क्‍या है? वह क्या है! ” वह भी बच्चे के साथ 
उलझा हुआ था | उसने बस पुस्तकें पढ़ी हैं, धारणा नहीं हुई है ।” 

गिरीश--दिल में आता है अन्न थिएटर-सिएटर कया करूँ ? 

औरामक्ृष्ण---नहीं, नहीं, इसका रहना जरूरी है, इससे लोक- 
शिक्षा होगी। 

अभिनय होने छूगा। प्रह्मद पाठशाला में पढ़ने के लिए आये 
हैं। प्रहाद को देखकर श्रीरामक्ृष्ण “ प्रह्माद प्रह्मद ” कहते हुए एकदम" 
समाधिममञ्न ही गये। 

प्रह्मद को हाथी के पेरों के नीचे देखकर श्रीरामकृष्ण रो रहे हैं। 
अभिकुण्ड में जब वे फेंक दिये गये तब भी श्रीरामझृष्ण के आस बह चले । 

गोलोक में लक्ष्मीनारायण बैठे हैं। प्रहाद के छिए. नारायण सोच 
रहे हैं ! यह व्श्य देखकर श्रीरामकृष्ण फिर समाधिमम्न हो गये । 


(२) 
ईश्वर-दर्शन का उपाय । कर्मयोग तथा चित्तशुद्धि। 
थिएटर-भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं, अभिनय हो जाने 
पर श्रीरामकृष्ण को वहीं ले गये। गिरीश ने पूछा, “ विवाह-विश्राठ 
क्या आप सुनेंगे ?” श्रीरामइझृष्ण ने कहा, “नहीं, प्रह्मद-चरित्र के बाद 
यह सब क्या है ? मैंने इसीलिए गोपाल उडढ़िया के दल से कहा था; . 


प्रह्मद-चरित्र का आभिनय-द्शन ६०३ 


£ तुम लोग अन्त में कुछ ईश्वरी बातें किया करो |” बहुत अच्छी ईश्वरी- 
बातें हो रही थीं, फिर  विवाह-विश्राट 7“--संसार की बात आ गई 
“जो में था, वही हो गया ( फिर वही पहले के भाव आ जाते हैं ।” 

श्रीरामकृष्ण गिरीश आदि के साथ इश्वरी बातें कह रहे हैं। गिरीश एछ 
हे हैं, महाराज, आपने कैसा देखा ?” 


श्रीरामक्ृष्ण--साक्षात्‌ वे ही सब कुछ हुए हैं| जो अभिनव कर 
रहे थे, उनमें मेंने साक्षात्‌ आनन्दसयी माता को देखा। जो छोग' 
गोलोक के गोपाल बने थे, उन्हें मैंने साक्षात्‌ नारायण देखा। वे ही सब 
कुछ हुए हैं। परन्तु ईश्वर-दरान ठीक होता है या नहीं इसके लक्षण हैं। 
एक लक्षण तो आनन्द है। दूसरा, संकोच का छोप हो जाना | जैसे 
समुद्र में ऊपर तो हिलोरें और आवते उठ रहे हैं, परन्तु भीतर गम्भीर 
जल है। जिसे ईश्वर के दशन हो चुके हैं, वह कभी पागल की तरह 
रहता है, कभी पिशाच की तरह। शुचि और अशुचि में भेद नहीं 
रहता । कभी जड़ की तरह है, क्योंकि भीतर और बाहर इंश्वर के दशन 
करके आश्रयेचकित हो गया है। कभी बारुकवत्‌ है, दृढ़ता नहीं, जैसे 
बालक बगल में धोती दवाये घूमता है।इस अवस्था में कभी तो बाल्य- 
भाव होता है, कभी तरुणभाव--तव्र दिलछगी सझती है, कभी खुवा- 
भाव--तब के करता है, छोक-शिक्षा देता है, तब्र वह सिंहतुल्य है । 


जीवों में अहंकार है, इसीलिए वे ईश्वर को नहीं देख पाते। 
गीलख पढ़त 


भेवों के उमड़ने पर फिर स्य नहीं दीख पड़ता | दर्य दीख नहीं पडता: 
इसलिए कया कभी यह कहना चाहिए कि यय है ही नहीं ? सूय अब्च्य है | 


6 
| 
( 
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परन्तु बालक के से मे दाप नहा, वं 
खाने से बीमारी होती है, परन्तु ' हिंचा ” साग 


सागम के 


वि 
» खान सका उपकार: 


ण्द्‌ ०४ श्रीयमकष्णवचनामसृत 


“होता है। इसीलिए 'हिंचा” साग में नहीं है। मिश्री भी इसी प्रकार 
मिठाइयों में नहीं है | दूसरी मिठाइयों से बीमारी होती है, परन्तु मिश्री 
“से कफ का दोष होता ही नहीं | 


# इसीलिए मैंने केशव सेन से कहा था, तुम्हें और अधिक कहने 
-से फिर यह दल न रह जायेगा। केशव डर गया। तब मैंने कहा, 
“बालक का "में ?, दास का ' मैं *--इनमें दोष नहीं है। 


६६ २. 


नहोंने ईश्वर का दशन किया है, वे देखते हैं, ईश्वर ही जीव 
'और जगत्‌ हुए हैं। सब्र कुछ वे ही हैं। इन्हें ही उत्तम भक्त कहते हैं।” 


गिरीश-( सहास्य )--सब्र कुछ तो वे ही हैं, परन्तु ज़रा सा 
- रह जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। 


श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )---हाँ, इससे हानि नहीं | वह "मैं? केवल 
“संभोग के लिए है। “मैं? अलग और “ठुम ? अछग जब होता है 
'तभी संभोग हो सकता है, सेव्य-सेवक के भाव से | 


८४ और मध्यम दर्जे के भी भक्त हैं | वे देखते हैं, ईश्वर सब 
मतों में अन्तर्यामी के रूप से विराजमान हैं | अधम दर्ज के भक्त कहते 


पड 
(8 


हैं. ---वे हैं--अर्थात्‌ आकाश के उस पार ! ( सब हेंसे | ) 


८ गोलोक के गोपालों को देखकर मुझे यह शञात हुआ कि वेही 
सब कुछ हुए हैं। जिन्होंने ईश्वर को देखा है वे स्पष्ट देखते हैं, ईश्वर 
डी कर्ता हैं, वे ही सब कुछ कर रहे हैं |” 

गिरीश--महाराज, मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ 
"कर रहे हैं। 


प्रहाद-चरित्र का अभिनय-दर्शन ६०५६. 


श्रीरमकृष्ण--मैं कहता हूँ, ' मेँ , मैं यंत्र हूँ, तुम येत्री हो; में! 
जड़ हूँ, दम चेतना भरनेवाली हो; तुम जैसा कराती हो, में वेसा ही; 
करता हूँ; जैसा कहलाती हो, वैसा ही कहता हूँ ।” जो अज्ञान दशा में 
हैं, वे कहते हैं, ' कुछ तो बे करते हैं, कुछ में करता हूँ।' 

गिरीश--महाराज,. मैं और कंरता ही क्या हूँ?! और अब कर्म: 
ही क्‍यों किये जायें ! 


श्रीरामकृष्ण--नहीं जी, कर्म करना अच्छा है। जमीन जुती हुई 
हो तो उसमें जो कुछ बोओगे वही होगा। परन्तु इतना है कि कर्म - 
निष्कास भाव से करना चाहिए। 


८ परमहंस दो तरह के हैं | शञानी परमहंस और प्रेमी परमहंस [८ 
जो ज्ञानी हैं, उन्हें अपने काम से काम | जो प्रेमी हैं, जैसे शुकदेबादि, . 
वे ईद्वर को प्राप्त करके फिर छोक-शिक्षा देते हैं। कोई अपने आप 
ही आम खाकर मुँह पोंछ डाता है, और कोई और पॉँच आदमियों 
को खिलाता है। कोई कुआओं खोदते समय टोकरी ओर कुदार अपने 
घर उठा ले जाते हैं; कोई कुआँ खुद जाने पर टोकरी और कुदार उसी 
कुएँ भे डाल देते हैं कोई दूसरों के लिए, रख देते हैं ताकि पड़ोसियों” 
के ही काम आ जाय। शुकदेव आदि ने दूसरों के छिए टोकरी - और 
कुदार रख दी है। (गिरीश से ) तुम भी दूसरों के लिए. रखना 

गिरीक्ष--तो आप आशीर्वाद दीजिए । 


श्रीरामकृष्ण---ठुम माता के नास पर विश्वास करना, बस हो४ 
जायेगा | 


गिरीश--मैं पापी तो हूँ। 


६०६ श्रीरामक्ृष्णवचनामृत 


श्रीरा मकृष्ण--जो सदा .पाप पाप सोचा करता है, वह पापी 
जो जाता है। 


गिरीश--महाराज, मैं जहाँ बैठता था, वहाँ की मिट्टी भी 
'अशुद्ध है । 


श्री मक्ृष्ण--यह क्या ! हजार साल के अंबेरे घर में अगर 
उजालछा आता है तो क्या ज़रा जरा करके उजालछा होता है या एकदम 
ही प्रकाश फेल जाता है ! 
गिरीश--आपने आशीर्वाद दिया | 


श्रीरासक्ृषष्ण--तुम्हारे अन्दर से अगर यही बात हो तो में इस 
पर क्या कह सकता हूँ ! में तो खाता-पीता हूँ और उनका नाम लिया 
“करता हूँ । 


गिरीश--आमन्‍्तरिकता है नहीं, परन्तु यह कृपया आप दे जाइये। 


श्रीरा मकृष्ण--कक्‍्या मैं? नारद, शुकदेव, ये लछोग होते तो दे देते। 
गिरीश--नारदादि तो दृष्टि के सामने हैं नहीं, पर आप मेरे 
नसामने हैं | 
श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--अच्छा, उुम्हें विश्वास है ! 
सभी कुछ देर चुप रहे । फिर बातचीत होने छगी। 


गिरीश--एक इच्छा है, अहेत॒की भक्ति की । 
श्रीरा मकृ ष्ण -- 


अहेतुकी भक्ति ईश्वर-कोटि को होती है। जीव-कोटि 
“को नहीं होती | 


श्रीयमक्ृष्ण ऊर्ध्वदष्टि हैं! आप ही आप गाने छंगे-- 





प्रहाद-चरित्र का अभिनय-द्शन ६०७ 


८ ब्यामा को क्या सब्र छोग पाते हैं? नादान मन समझाने पर 
-मी नहीं समझता । उन सुरंजित चरणों से मन छगना शिव के लिए 
भी असाध्य साधन है। जो माता की चिन्ता कर्ता है, उसके लिए, 
-इन्द्रादि का सुख और ऐश भी तुच्छ हो जाता है। अगर वें कृपा 
दी दृष्टि फेस्ती हैं, तो मक्त सदा ही आनन्द में मन्न रहता है। योगीन्द्र, 
.मुनीन्द्र और इन्द्र उनके श्रीचरणों का ध्यान करके भी उन्हें नहीं पाते । 
'निर्गुण में रहकर भी कमलाकान्त उन चरणों की चाह रखता है | ”” 


नि 


गिरीक्--निर्गुण में रहकर मी कमलछाकान्त उन चरणों की चाह 
रखता है ! 


(३) 
क्या संसार में इश्वरछाम होता है ! 
श्रीरामक्ृष्ण-( गिरीश से )--तीज्र वैराग्य के होने पर वे मिलते 
हैं। प्राणों में विकछता होनी चाहिए। शिष्य ने गुर से पूछा था, क्‍या 
करूँ जो इंश्वर को पारऊँ १ गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ । यह कहकर 
'गुद ने उसे एक तालात्र में डुत्कर ऊपर से पकड़ रखा। कुछ देर 
बाद उते पानी से निकारू लछिश्रा और पूछा, ' पानी के भीतर तुम्हें 
कैसा लगता था १? * महाराज, मेरे आण ड्ृबते-उतराते थे, जान 
पढ़ता था अभी प्राण निक्रठना चाहते हैं।? गुरु ने कह, “देखो, 


'इसी तरह ईश्वर के लिए जब जी ड्रघता-उतराता है तत्र उनके दीन 
दोते ६। ! ' 


इस पर में कहता हूँ, जब्र तीनों आकपण एकत्र होते हैं तत्र 
डर मिलते रै; 25 


लते ६। विपयी का जैसा आकपेण दिपय की ओर है, सती. 


६०८: - श्रीयमकृष्णवचनामृत 


का पति की ओर और- माता का सनन्‍्तान की ओर, इन तीनों को 
अगर एक साथ मिलाकर कोई ईश्वर को पुकार सके तो उसी समय: 
उनके दशन हो जाये | 

४ ४ मन ! जिस तरह पुकारा जाता है उस तरह तू पुकार तो! 
सही, देखूँ भला, कैसे ब्यामा रह सकती है ? उस तरह व्याकुछ होकर . 
पुकारने पर उन्हें दशन देना ही होगा। 

४ उस दिन तुमे मैंने कहा था--भक्ति का अथ क्‍या है। वह 
है मन, वाणी और कर्म से उन्हें पुकारना । कर्म--अर्थात्‌ हाथों के 
उनकी पूजा और सेवा करना, पेरों से उनके स्थानों तक जाना, कानों 
से भगवान और उनके नाम, गुणों और मजनों को सुनना, आँखों से 
उनकी मूर्ति के दशन करना। मन अर्थात्‌ सदा उनका ध्यान--उनकी 
चिन्ता करना तथा उनकी छीछाओं का स्मरण करना | वाणी--अर्थात्‌_ 
उनकी स्त॒ुतियों पढ़ना--उनके भजन गाना । 

४ कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है--सदा उनके नाम और: 
गुणों का कीतेन करना । जिन्हें समय नहीं है, उन्हें कम से कम शामः 
को तालियाँ बजाकर एकाग्र चित्त हो “श्रीमन्नारायण नारायण” कहकर 
उनके नाम का कीतेन करना चाहिए । 

“८ भक्ति के * मैं? में अहंकार नहीं होता। वह अज्ञान नहीं' 
छाता, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। यह “ मैं? में नहीं गिना' 
जाता, जैसे “हिंचा ” साग नहीं गिना जाता । दूसरे सागों से बीमारी 
हो सकती है, परन्तु “ हिंचा ” साग पित्तनाशक है; इससे उपकार ही' 
होता है। मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती | दूसरी मिठाश्यों केः 
खाने से अपकार होता है, परन्तु मिश्री के खाने से अग्लविकार हटता है |! 
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४ निष्ठा के बाद भक्ति होती है। भक्ति की परिपक्त अवध्या माद 
है। भाव के घनीभूत होने पर महाभाव होता है। सब से अन्त 
में है प्रेम । 

४ प्रेम रज्जु है। प्रेम के होने पर भक्त के निकट ईश्वर बेंदे 
रहते हैं, फिर भाग नहीं सकते । साधारण जोवों को केवछ भाव तक 
होता है। ईब्वर-कोटि के हुए बिना महाभाव या प्रेम नहीं होता | 
प्रेम चेतन्यदेव को हुआ था। 


८ ज्ञानयोग वह है, जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता 
पाता है | त्रह्म ही मेरा रूप है, यह बोध होना चाहिए। 


४ प्रहद कभी स्वरूप में रहते थे । कभी देखते ये ' एक में हूँ 
ओर एक ठुम, ” तव वे भक्तिभाव में रहते थे । 


८ हनुमान ने कहा था, ' राम, कभी देखता हूँ, ठुम पूणे ऐे, 
मैं अंश हूँ; कभी देखता हूँ, ठुम प्रभु हो, थे दास हूँ; और रास, जब 
तत्त्वज्ञान होता है, तब देखता हूँ, ठग्हीं में हो, में ही ठम हैं। 


७.) 
गिरीक्ष--अद्दा ! 


श्रीरमक्ृण्ण---संसार में होगा क्‍यों नहीं ! परन्तु विवेफ और 
वैराग्य चाहिए | ईश्वर ही बल हैं, और सच्च अनित्य और अवलु--दो 
दिन के छिए है, यद विचार दृढद रहना चाहिए । ऊपर 'उतराते 
रहने से ने होगा | डुबकी मारनी चाहिए | 

४ एक बात और; काम आदि घड़ियालों का भंय है|”! 

गिरीश--परन्तु यम का भय मुते नहीं है | 

भाग, २, ३९ 
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श्रीरामकृष्ण--नहीं, काम आदि घड़ियालों का मय है। इसीलिए 
हलदी छगाकर डुबकी मारनी चाहिए---हलरूदी है विवेक और वैराग्य । 

४ संसार में किसी किसी को ज्ञान होता है। इस पर दो तरह 
के योगियों की बात कही गई है--गरुप्त योगी और व्यक्त योगी | जिन 
स््ेगों ने संसार का त्याग कर दिया है, वे व्यक्त योगी हैं, उन्हें सब्र 
लोग पहचानते हैं। गुप्त योगी व्यक्त नहीं होता । जेसे नोकरानी,-सब 
काम तो करती है, परन्तु मन अपने देश में बालबच्चों पर लगाए रहती 
है। ओर जैसा मैंने तुमसे कहा है, व्यमिचारिणी औसत घर का कुछ 
काम तो बड़े उत्साह से करती है, परन्तु मन से वह सदा अपने यार 
दी याद करती रहती है। विवेक और वेराग्य का होना बड़ा मुश्किल है, 
* में कर्ता हूँ” और “ये सब चीज़ें मेरी हैं”, यह माव बड़ी जल्दी दूर 
नहीं होता । एक डिप्टी को मैंने देखा, आठ सो रुपया महीना पाता 
है; ईश्वरी बातें हो रही थी, उधर उसका ज़रा भी मन नहीं छगा | 
एक लड़का साथ ले आया था, उत्ते कभी यहाँ बेठाता था, कमी वहाँ । 
मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम न छूँगा, खूब जप करता 
था, परन्तु दस हजार रुपयों के लिए उसने झूठी गवाही दी थी। 

४ इसीलिए, कहा, विवेक और वेराग्य के होने पर संसार में भी 
ईश्वर-प्रासि होती है । ” 

गिरीश-- इस पापी के लिए क्‍या होगा ! 

:औीरामकृष्ण ऊर्ध्वेदष्टि हो गाने लंगे--- 

४ है जीवो, उस नरकान्तकारी श्रीकान्त का चिन्तन करो, इस 
तरह कृतान्त के भय का अन्त हो जायेगा | उनका स्मरण करने पर 
भवभावना दूर हो जाती है, उस त्रिमंग के एक ही न्ूमज्ञ से मनुष्य 


है (५ कप || | 
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इस घोर तरंग को पार कर जाता है। सोचो तो, किस तत्त्व की ग्राप्ति 
के लिए. तुम इस मत्येढोक में आए, पर यहाँ आकर चित्त में बुरी 
खत्तियाँ मरना झुरू कर दीया ! यह तुम्हें कदापि उचित नहीं, इस 
तरह तुम अपने को डुच्ा दोगे । अतएवं उस नित्यपद की चिन्ता करके 
अपने इस चित्त का प्रायश्वित्त करो | ” 


श्रीरमकृण्ण-( गिरीक्ष से )--उस त्रिभंग के एक ही म्रूभज्ग से 
मनुप्य इस घोर तसरद्ग को पार कर जाता है। 


४ महामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दरन होते हैं, महासाया 
कं दया चाहिए। इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है । देखो 
न, पास ही भगवान हैं, फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं, 
'बीच में महासाया है, इसलिए | रास, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं; 
आगे राम हैं, बीच में सीता ओर पीछे लक्ष्म्ण। राम बस ढाई हाथ 
के फासले पर हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाते | 


४ उनकी उपासना करने के लिए एक माव का आश्रय छिया 
जाता है। मेरे तीन भाव हैं, सन्‍्तानभाव, दासीमाव और सखीमाव । 
दासीभाव और सखीमाव में में बहुत दिनों तक या। उस समय 
"स्त्रियों वी तरह गहने और कपड़े पहनता था। सन्तानमाव बहुत 

अच्छ डे ३35 
अच्छा है। 


४ बीरभाव अच्छा नहीं। मुण्डे और मुण्डियों, मैरस और पैर- 
बेयों, ये सब वीरभाव के उपासक हूँ, अर्थात्‌ प्रकृति को ख्त्री-हप से 


पक 


का 


“बना और स्मग के द्वारा उसे प्रसन्न करता--इस भाव में प्रायः पतन 


5 


हुआ करता है । 


अमर 755 कई से कक | के के दिल कक 


' मिरीश--मुझमें एक समय वही भाव आया था। 
5 श्रीरामक्ृष्ण चिन्तित हुए-से गिरीश को देखने लगे। 

प्ि (58 रे 22 5 

गिरीश--इस भाव का कुछ अंश शेष है। अब उपाय क्‍या हैं, 
बतलाइए | 

श्रीरामकृष्ण-( कुछ देर चिन्ता करके )--उन्हें आम मुख्त्यारीः 
दे दो, उनकी जो इच्छा ही, वे करें। 

(८) 
| 
सत्त्वगुण तथा इंश्चवराभ। 

श्रीय मकृष्ण भक्तबालकों की बातें कर रहे हैं । 
श्रीरामक्ृष्ण-( गिरीश से )--ध्यान करता हुआ से उनके सके 
लक्षण देख लेता हूँ। “ घर सँवारूँगा ” यह भाव उनमें नहीं है | ख्री-सुख' - 
की इच्छा नहीं है। जिनके सत्री हैं भी, वे उसके साथ नहीं सोते | 
बात यह -है कि रजोगुण के बिना गए, शुद्ध सत्त्वगुण के बिना आए, 
ईश्वर पर मन स्थिर नहीं होता, उन पर प्यार नहीं होता, उन्हें मनुष्य 
प्रा नहीं सकता । 
।  गिरीश--आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। 

श्रीरामकृष्ण-- कब ? परन्तु हो, यह कहा है कि आन्तरिकता के: 
होने पर सब हो जायेगा | 

' बातचीत करते हुए श्रीगमक्ृष्ण * आनन्दसयी ” कहकर समाधि- 
लीन हो रहे हैं। बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में रहे। ज़रा समाधि 
से उतरकर कह रहे हैं--“ ये सब कहाँ गए ९” मास्टर बाबूराम को 
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चुला छाये। श्रीरामकृष्ण बाबूराम और दूसरे भक्तों की ,ओर देखकर 
बोले--/ सच्चिदानन्द ही अच्छा है, और कारणानन्द १” 
इतना कहकर श्रीगमकृष्ण गाने रूंगे--- 


४ अबकी वार मैंने अच्छा सोचा है। एक अच्छे सोचनेवाले से 
मैने सोचने का ढक्ल सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, ग्ुक्े उसी' 
देश का एक आदमी मिला है। दिन की तो बात ही न पूछो, सन्ध्या 
को भी मैंने बन्ध्या बना डाछा है। मेरी आँखें खुल गई हैं, अब क्‍या 
किर मैं सो सकता हूँ! में योग और याग में जाग रहा हूँ। मौं, योग- 
निद्रा तुझे देकर नींद को ही मैंने सुछा दिया है। सोहागा और गन्घक 
को पीसकर मेने बड़ा ही सुन्दर रंग चढ़ाया है, आँखों की ऊँची बनों- 
कर में मणि-मन्दिर को साफ कर छूँगा। रामप्रसाद कहते हैं, में भक्ति 
और मुक्ति दोनों को सिर पर रखे हुए हूँ और काली ही ब्रह्म हैं ? यह 
मम समझकर धर्म और अप, दोनों को मैंने छोड़ दिया है।” 


फिर उन्होंने दूसरा गाना गाया | 


#४ यदि काली काली ” कहते मेरी सृत्यु हो जाय तो गंगा, गया, 
काशी, कांची, प्रभासादि क्षेत्रों में में क्यों जाऊँ १... 


पिर वे कहने त्ये, “ मैंने मो से प्राथना करते हुए. कद्दा था, 
मो, में ओर कुछ नहीं चाहता, मुफ्ते झ॒द्धा भक्ति दो |”? 


कि 


गिरीश का शान्त भाव देखकर भ्रीरमहृष्ण को प्रसन्नता हुई है। 
वे याद रहे ६, “ हुग्द्वरी यही अवस्था अच्छी है। सहन अदस्था ही 
छत्तम अद्स्या ६ ।/ 


६१४ श्रीरॉमकृष्णंवर्चनाऊंतें 


श्रीरामेंक्रष्णं नाट्यभवन के मैंनेजर के कंमरे में बैठे हुए हैं। एकः 
ने आकर पूछा, “ क्‍या आप “विवाह-विश्राट! देखेंगे (अब अभिनय 
हो रहा है ।” 

श्रीरामकृष्ण ने गिरीश से कहा, “यह तुमने क्‍या किया 
प्रह्द-चरित्र के बाद विवाह-विश्राट ! पहले खीर देकर पीछे से कड़वीः 
तरकारी १ ?? 

अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरीश के आदेश से रड़्संच की 
अभिनेत्रियाँ ( 806788868 ) श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करने आईं। सबदः 
ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। मक्तगण कोई खड़े, कोई बैठे हुए देखः 
रहे हैं। उन्हें देखकर आश्रय होने छगा।- अभिनेत्रियों में कोई-कोई 
श्रीरामक्ृष्ण के पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम कर रही हैं। पेरों पर हाक 
रखते समय श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “ माँ, बस, हो गया--माँ, बस, 
रहने दो ।” बातों में करुणा सनी हुई थी। हु 

उनके प्रणाम करके चले जाने पर श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे: 
हैं---/ सब्च वही ईैं--एक एक अछग रूप में ।” 

अब ओऔरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े | गिरीश आदि भक्तों ने उनके 
साथ चलकर उन्हें गाड़ी पर चढ़ा दिया । 

गांडी पर चढ़ते ही भ्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि में लीन हो 
गये। नारायण आदि मभंक्त भी गाड़ी में बैठे । गाड़ी दक्षिणेश्वर कीं 
ओर चल दी-। 


परिच्छेद ३३ 
* देवी चोधरानी ? का पठन 
(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में श्रीरामकऋष्ण | 

आज शनिवार है, २७ दिसम्बर, १८८४, पूस की शुक्का सप्तरी | 
बड़े दिन की छुट्टियों में मकों को अवकाश मिला दै। कितने ही 
श्रीरामकृष्ण का दर्शव करने आये हैं। सुत्रह को ही बहुतेरे आ गंये हैं | 
मास्टर और प्रसन्न ने आकर देखा, श्रीरामकझृष्ण अपने कमरे के दंक्षिण 
दालान में थे। उन छोगों ने आकर श्रीरामक्ृष्ण को चरण-वन्दना की | 

श्रीयुत शारदाप्रसन्न ने पहले ही पहल श्रीयगमक्षप्ण को देखा है। 

श्रीयमझृष्ण ने मास्टर से कहा-- क्यों जी, तुम बरक्लिम को नहीं 
ले आये १” 

च्लिम स्कूल का विद्यार्थी है। श्रीरामकृष्ण ने उसे बांगवाजार में 
देखा था। दूर से देखकर दी कहा था, लड़का अच्छा है। 

बहुत से भक्त आये हुए हैं। केदार, राम, रत्यगोपाल, तारक, 
सरेश भादि और बहुत से भक्ततालक भी आये हुए हैं 

& देर बाद श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ पंचवरी में जाकर घेठे | 

भक्तमण उन्हें चारों ओर से घेरे हुए एै,--कओोई बेठे है, कोई खड़े हैं। 
सीरामझृप्ण पंचवर्टी में इंटों के बने हुए चबूतरे पर चेठे हैं। दक्षिग- 
पश्चिम की ओर मद किये हुए हैं। हँसते हुए मास्टर से उन्होंने पूछा, 
क्या तुम पुस्तक ले आये हू 
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मात्टर--नी हॉँ। 
ओऔरामकृष्ण---जरा पढ़कर मुझे सुनाओ तो। 


भक्तगण उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक है। 
पुस्तक का नाम है 'देवी चौधरानी। ” श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं। छेवी 
चौधरानी में निष्काम कर्म की बातें लिखी हैं।. वे लेखक श्रीयुत 
बंकिमचन्द्र की तारीफ भी सुन चुके थे। पुस्तक में उन्होंने क्या छिखा 
है, इसे सुनकर वे उनके मन की अवस्था समझ छेंगे। मास्टर ने कहा, 
यह स्त्री डाकुओं के पाले पड़ी थी, इसका नाम प्रफुछ था, बाद मैं देवी 
चौधरानी हुआ था | जिस डाकू के हाथ यह स्त्री पढ़ी थी, उसका नाम 
भवानी पाठक था। भवानी पाठक बड़ा अच्छा आदमी था। उसी ने 
प्रफुछ से बहुत कुछ साधना कराई थी, और किस तरह निष्काम कर्म 
किया जाता है, इसकी शिक्षा दी थी। डाकू दुष्टों से रपया-पैसा छीनकर 
गरीबों को दिया करता था, उनके भोजन-बस््र के लिए। प्रकुछ से उसने 
कहा था, मैं दुष्ठों का दमन ओर शिष्टों का पालन करता हूँ । 

. श्रीरमकृष्ण--यह तो राजा का काम है। 

मास्टर--और एक जगह भक्ति की बातें हैं। भवानी पाठक ने 
प्रफुछ के पास रहने के लिए एक़ लड़की को भेजा था, उसका नाम था 
निशि, वह लड़की बड़ी भक्तिमती यी। वह कहती थी, मेरे स्वामी 
श्रीकृष्ण हैं। गफुछ का. विवाह हो गया था| उसके बाप न था, माँ थी । 
अकारण एक कलूंक छंगाकर गाँववालों ने उसे जाति-पाति से अछग कर 
दिया था; इसीलिए प्रफुछ को उसका ससुर अपने यहाँ नहीं ले गया | 
अपने छडके के उसने और दो विवाह कर दिए थे। प्रफुछ अपने पति 
को बहुत चाहती थी। अब पुस्तक का यह अंश समझ में आ जायेगा 
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निशि--उनकी (भवानी पाठक की) कन्या हूँ, वे मेरे पिता हैं। 
खन्होंने भी एक तरह से मेरा विवाह कर दिया है। 

प्रफुल्छठ--एक तरह से, इसके क्या सानी ! 
निशि--मैंने अपना: सब कुछ श्रीकृष्ण को अर्पित किया है | 
प्रफल्ल--वह कैसे १ 
नशि--मेरा रूप, योवन और प्राण । 
प्रफुल्ल--क्या वही ठम्हारे स्वामी हैं 


निशि--हाँ, क्योंकि जिनका मुझ पर पूर्ण अधिकार है, वे ही मे रे 
स्वामी हैं । 


प्रफुल्छ ने एक रूम्बी सास छोड़कर कद्दा; “में नहीं कह सकूँगी | 
कभी तुमने पति का मुख नहीं देखा, इसीलिए कह रही हो । पति को 
अगर देखा होता तो कभी 4 क्ृप्ण पर तुम्हाशा सन न जाता। ” 


मूस्य॑ त्जेश्वर (प्रफुल्ड का पति) बह न जानता था कि उसकी स्त्री 
उससे इतना ग्रेम करती है | 


निश्चि ने कहा, “श्रीकृष्ण पर सबका मन लग सकता है, क्योंकि 
उनका रूप अनन्त है, बोचन अनन्त है, एथ्य अनन्त है। 


है 
है 


यदर्त प्वा पाठक सा >> यो र्व ० ई->>८ प्रम्न्ल उसकी "ऊ- 
यह चुदतां लवानां पाठक का शिपष्या था, ननरक्षर प्रफृलल उसके 
9. की कर का हु 
दातों दा उचर न दे सकी । केबल. टिन्दू-समाजधर्स के यगेतागण 
३ पर “मा हूं. परत अनन्त 
उत्तर जानते थे । ने जानता हैं, टिखर अनन्त हे, परन्तु अनन्त को 
स़्स जड़ी से इलपर पिद्मार भे «हटा रस्स दही उन्‍छा साग्न | प्र 
स्स छाट से हरयनंपम्बर भ हम ससस नह अत, सान्‍त का रखता 
सदते ९। इसीलिए भअननन्‍्व घर टिटियों छे अजर अं 
दावे €। साढ्ए अन्य इेखर एटु्या झ हदयनपेब्जर में सान्द 
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श्रीकृष्ण के रूप में हैं | पति और भी अच्छी तरह सान्त है। इसीलिए: 
प्रेम के पवित्र होने पर, पति ईश्वर के पथ पंर चढ़ने का प्रथम सोपान' 
है। यही कारण है कि पति ही हिन्दू स्त्रियों का देवता है। इस जगह' 
दूसरे समाज हिन्दू समाज से निइृष्ट है | 


प्रफुल्ल मूर्खा थी, वह कुछ समझ न सकी। उसने कहा, “बहन,. 
मैं इतनी बातें नहीं समझ सकती | तुम्हारा नाम क्‍या है, तुमने तो अब्ः 
तक नहीं बताया । ”” 


निशि बोली, “भवानी पाठक ने मेरा नाम निशि रखा है। में 
दिवा की बहन निशि हूँ। दिवा को एक दिन छुमते मिलछाने के लिए 
ले आऊँगी; परन्तु में जो कह रही थी, सुनो। एकमात्र ईइब्र हमारे 
स्वामी हैं । स्त्रियों का पति ही देवता है। श्रीकृष्ण सबके देवता हैं । 
क्यों बहन, दो देवता फिर क्यों रहें ? इस छोटे से जी में जो जरा भक्तिः 
है, उसके दो टुकड़े कर डालने पर फ़िर क्रितना बच रहता है?” 

प्रफत्छठ --अरी चल ! ख्रियों की भक्ति का मी कहीं अन्त है ! 

निशि--स्त्रियों के प्यार का तो अन्त नहीं है, परूठु मक्ति और 
चीज है, प्यार और चीज । 

मास्टर--मवानी पाठक प्रकुल्ल से साधना कराने छगे | 


“पहले साल भवानी पाठंक प्रफुल्छ के घर किसी पुरुष को न जाने 
देते थे, और न घर के बाहर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थे | 
दूसरे सार मिलने-जुलने में इतनी रोक-टोक न रही; परन्त उसके: 

हाँ किसी पुरुष को न जाने देते ये । फिर तीसरे साछ, जब प्रफुल्ल ने सिर 
घुटाया, तब भवानी पांठक अपने चुनें हुए चेलों को लेकर उसके पास 
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जाया करते थे---प्रफुछ सिर घुटाये आँखें नीची करके शास्त्रीयः चर्चा: 
किया करती थी। 


५ फिर प्रकुछ की शिक्षा का आरम्म हुआ | वह व्याकरण समात्तः' 
कर चुकी; सरघुवंश, कुमार, नेषथ, शक्कुन्तला पढ़ चुकी | कुछ सांझ्य, . 
कुछ वेदान्त और कुछ न्याय भी उसने पढ़ा ।” 


श्रीरासकृष्ण---इसका मतलूत्र॒ समझे ? बिना पढ़ें ज्ञान नहीं 
होता | जिसने लिखा है, बसे आदमियों का यही भत है। वे सोचते 
हैं, पहले पढना-लिखना है, फिर ईश्वर हैँ । यदि ईश्वर को समझना है तो 
पढ़ना-लिखना अत्यावश्यक्र है | परन्तु अगर मुझे यदु मछिक से मिलना 
है, तो उसके कितने मकान है, कितने रुपये हैं, कितने का कम्पनी का 
कागज़ है, क्या यह सत्र पहले जानने की आवश्यकता है ? मुझे इतनी 
खबरों का क्या काम ? स्तव या स्तुति करके किसी भी तरह से हो अथवा: 
दरवान के धक्के ही सहकर, किसी तरह घर के भीतर श्रुसकर यदु मह्टिक 
से मिलना चाहिए | और अगर रुपया-पेसा और ऐश्वर्य के जानने की 
इच्छा हो, तो यदु मलिक से पूछने ही ते काम सिद्ध हो जाता है। बहुत 
सहज में ही मतलब निक्रठ. जाता है। पहले राम हैं, फिर राम का 
ऐश्वय यह संसार । इसीलिए वाल्मीकि ने मय जाना था। मो अर्थात्‌ . 
ईश्वर और “रा अर्थात्‌ संसार--उनका ऐश | 


(६) 
निष्काम कर्म ओर श्रीगमकछृष्ण । फल-समर्पण और भाकि। 


भास्टर--प्रशाल के अययन र बहत 
सात्य२+-पअ्रझृषत के अपन समात करन ओर बहते दना त्तका 


ससा कर घने के पथान भवानी पाठक 
सापया कर सुषान दा पध्यतू भवानी पाठक उससे सिलने के लिए 
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“आये । अब वे उसे मिध्काम कम का उपदेश देना चाहते थे । उन्होंने 
<गोता का एक छोक कहा--- हे 
तस्मादसक्तः सतत काये कम समाचर। 
असक्तो ह्याचरन, कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
अनासक्ति के उन्होंने तीन लक्षण बतलाये--- 
(१) इन्द्रिय-संयम (२) निरहंकार (३) श्रीकृष्ण के चरणों में 
' फ़ुछ-समर्पण । निरहंकार के बिना धर्माचरण नहीं होता । गीता में और 
-भी कहा गया है--- 
| प्रकृतेः क्रियमाणानि गुंगेः कर्माणि स्वेशः | 
अहंकारविमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण को संब कर्मों का फलारपण । उन्होंने गीता 
' के छोक का उल्लेख क्रिया--- ] 
यत्करोषि यदश्षात्ति यज्जुहोसि ददासि यतू। 
यत्तपत्यति कोन्तेय, तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥ 
निष्काम कर्म के ये तीन छक्षण कहे हैं। 
श्रीरामक्ृष्ण--यह अच्छा है | गीता की बात है। अकास्य है | 
' बरन्‍्तु एक बात है। श्रीकृष्ण को फलापंण कर देने के लिए तो कहा, 
“परन्तु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कही । 
मास्टर-- यहाँ यह वात विशेषतया नहीं कही गई । 
फिर धन का व्यय किस तरह करना चाहिए, यह बात हुई | 
- अफुछ ने कद्दा, यह सत्र धन श्रीकृष्ण के छिए मैंने समर्पित किया । 
प्रफ--जब मैंने अपने सब कम श्रीकृष्ण को समर्पित किये, 
 खन्न अपने धन का भी समपंण मैंने श्रीकृष्ण को द्वी कर दिया । 


झ 


देवी चौधरानी ” का पठन ६२४९: 
भवानी--सव !१ 
प्रफुक--सब । 
भवानी--तो कर्म वास्तव में अनासक्त कम न हो सकेगा । अगर. 
तुम्हें अपने भोजन के लिए, प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी [० 
अतएव, सम्भवत्तः तुम्हें मिक्षादृत्ति के द्वारा भोजन का संग्रह करना होगा 
या इसी धन से अपनी शरीर-रक्षा के लिए कुछ रखना होना । मिक्षा' 
में भी आसक्ति है, अत््व तुम्हें इसी धन से अपने शरीर को रक्षा 
करनी चाहिए । | 
मास्टर-- (श्रीरामकृप्ण से)--यह इनका पटवारीपन है । 
श्रीरामकृष्ण---हों, यह इनका पटवारीपन है । दिखावी बुद्धि है । 
ईश्वर को चाहता है, वह एकदम कूद पढ़ता है। देह-रक्षा के लिए 
श्तना रहे, यह हिसाब नहीं आता | 
मास्‍्टर--फिर भवानी ने पूछा- घन लेंकर श्रीकृण/ के लिए. 
समपंण कैसे करोगी ?! प्रफुल्छ ने कहा, श्रीकृष्ण से भूतों में विराजमान 
हैं। अतएव सर्वे भूतों के छिए इसका व्यय करूँगी ।! भंवानी ने कहा, - 
यह बहुत ही अच्छा है”, और वे गीता के कछोक पढ़ने लगे-- 
यो सां पश्यति सर्वत्र सर्वे व मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वभूतस्थिते- यो मां मजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वेधा वरतमानो5पिं स योगी मयि बर्तते ॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पद्यति योडजुन'। 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमों मतः ॥ 
गीता-अ० ६, इलोक ३०-३१-३ 


+ 
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श्रीरामकृष्ण--ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं । 
मास्टर पढ़ने लंगे | 
४ सबे भूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता 
'है। इसलिए कुछ साज-सजावट, कुछ मोग-विछास की ज़हरत है। 
भवानी पाठक ने इसीलिए. कहा, कभी कमी कुछ दूकानदारी की भी 
आवश्यकता होती है, | ” 
श्रीरासकृष्ण--( विरक्ति के भाव से )--दूकानदारी की भी 
आवश्यकता होती है ।? जैता आकर है, बात भी वैत्ती ही निकलती है । 
दिन-रात विषय की चिन्ता, मनुष्यों से धोखेबाजी, यह सत्र करते हुए 
बातें मी उसी ढंग की हो जाती हैं | मूछी खाने पर मूली की ही. डकार 
आती है। दूकानदारी न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही 
जा सकती थी; वह कह सकता था, अपने को अकर्ता समझ कर्ता की 
-तरह कार्य करना । उस दिन एक आदमी गा <हा था। उस गाने के 
भीतर लछाम. और घाटा, इन्हीं बातों की भरमार थी। मेने मना किया | 
आदमी दिन-रात जो चिन्ताएँ किया करता हे, मुँह से वही बातें 
एनिकछती रहती हैं । 
(३) 
योग की दुर्बीन । पतित्रता-घम | 
पठन जारी है। अब ईश्वर-दशन की बात आई | प्रफुछ अब देवी 
- चौधरानी हो गई हैं-। वेशाख शुक्ला सप्तमी तिथि है। देत्री छप्परवाली 
नाव पर बैठी हुई दिवा के साथ बातचीत कर रही हैं। चन्द्रोदय हो 
गया है। नाव क़ा लंगर छोड दिया गया है, गल्जा के वक्ष पर नाव 
'सिथिर भाव से खड़ी है। नाव की छत पर देवी और उसकी दोनों 


“देवी चौधरानी' का पठन..... ६२३ 


सहेलियोँ बैठी हुई हैं | ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या नहों, यही बात हो रही 
है | देवी ने कहा, जैसे फूछ की सुगन्ध प्राणेन्द्रिय के निकट अत्यक्ष है 
उसी तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं । 

श्रीरामकृष्ण---जिस मन के निकट पत्यक्ष होते हैं, वह यह मन 
नहीं, वह शुद्ध मन है, तत्र यह मन नहीं रहता, विषयासक्ति के ज़रा भी 
रहने पर नहीं होता | मन जन्र छुद्ध होता है, तब चाहे उसे शुद्ध मन 
'कह लो, चाहे शुद्ध आत्मा । 

मास्टर--सन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते, यह बात 
कुछ आगे है। कहा है, प्रत्यक्ष करने के लिए दुरचीन चाहिए। दुरबीन 
का नाम योग है। फिर जैसा गीता में लिखा है, योग तीन तरह के 
#ै,--जानयोग, कर्मबोग, भक्तियोग । इस योगरूपी दुस्बीन से ईश्वर 
दीख पड़ते हैं। " 

श्रीरामकृष्ण--यह बड़ी अच्छी बात है। गीता की बात है। 

मास्टर---अन्त में देवी चोधरानी अपने स्वामी से मिली । स्वामी 
पर उसकी बड़ी भक्ति थी। स्वामी से उसने कह्ा--'तुम मेरे देवता हो। 
में दूसरे देवता की अचना करना सीख रही थी, परन्तु सीख नहीं सकी। 
तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है |? 

श्रीरामकृप्ण--( सदह्यत्य )--सीख न सकी । इसे पतित्रता का 
घधम कहते हैँ । यह भी एक सा्ग है । 


कप 


पटठन समाप्त हो गया, श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं। भक्तमण टकंटकी 
ल्यायव दख रह हु, कुछ सुनने के आजम्रद से | श 
धीरामकृष्पो---(ईंसकर, फेदार तथा अन्य भक्तों से)--बह एक 


में छग नहीं । स्से तिप्रता 0 छजओे ६१ ७5०. ५५ 5 
आकार ते छुस नह | इत्त पातप्रता-ध कहते ह प्रतिसा मे £. पूजा 
है. 


के अल 
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श्रीरामकृष्ण--ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं । 
मास्टर पढ़ने लछंगे | 
“ सवे भूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता 
है| इसलिए कुछ साज-सजावट, कुछ भोग-विछास की ज़छरत है। 
भवानी पाठक ने इसीलिए. कहा, “कभी कमी कुछ दूकानदारी की भी 
आवश्यकता होती है, | ” 
श्रीरामकृष्ण---( विरक्ति के भाव से )--दूकानदारी की भी 
आवश्यकता होती है |? जैता आकर है, बात मी बैती ही निकलती है। 
दिन-रात विषय की चिन्ता, मनुष्यों से धोखेबाजी, यह सब करते हुए 
बातें मी उसी ढंग की हो जाती हैं| मूछी खाने पर मूली की ही डकार 
आती है। 'दूकानदारी न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कह्दी 
जा सकती थी; वह कह सकता था, “अपने को अकर्ता समझ कर्ता की 
तरह कार्य करना ।' उस दिन एक आदमी गा रहा था | उस गाने के 
“भीतर छाभ. और घाटा, इन्हीं बातों की मरमार थी। मेने मना किया | 
आदमी दिन-रात जो चिन्ताएँ. किया करता हें, मुँह से वही बातें 
7निकलती रहती हैं । 
(३) 
योग की दुर्बीन । पतित्रता-घम्म । 
पठन जारी है| अब ईश्वर-दशन की बात आई । प्रकुछ अब देवी 
-चौधरानी हो गई हैं-। वेशाख शुक्ला सप्तमी' तिथि है। देत्री छप्परवाली 
नाव पर बैठी हुई दिवा के साथ बातचीत कर रही हैं। चन्द्रोदय हो 
गया है। नाव का छंगर छोड दिया गया है, गन्जा के वक्ष पर नाव 
स्थिर भाव से खड़ी है। नाव की छत पर देवी और उसकी दोनों 
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लिया वैटी हुई हैं । ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या नहों, यही बात हो रही 
। देवी ने कहा, जैसे फूछ की सुगन्ध ज्राणेन्द्रिय के निकट प्रत्यक्ष है, 
उसी तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं । 


2 


नह 


/णै* 


श्रीरामक्ृष्ण---जिस मन के निकट यत्यक्ष होते हें, वह यह मन 
नहीं, वह झुद्ध सन है, तब यह सन नहीं रहता, विषयासक्ति के जरा भी 
'रने पर नहीं होता । मन जब्र झुद्ध होता है, तब चाहे उसे झुद्ध सन 
कह लो, चाहे शुद्ध आत्मा | 

सास्टर--मन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते, यह बात 
कुछ आगे है। कहा है, प्रत्यक्ष करने के लिए दुरत्रीन चाहिए। दुरबीन 
का नाम योग है। फिर जैता गीता में लिखा है, योग तीन तरह के 
६ै,-शानयोग, कर्मबोग, भक्तिवोग | ईस योगरूपी दुर्वीन से ईश्वर 
द्वीख पड़ते हूं । * 

श्रीरामकृष्ण--यह बड़ी अच्छी बात है। गीता की बात है। 

मास्टर--अन्‍्त में देवी चोधरानी अपने स्वामी से मिली | स्वामी 
पर उसकी बड़ी भक्ति थी। स्वामी से उसने कह्ाा--ठुम मेरे देवता हो। 
में दूसरे देवता की अचना करना सीख रही थी, परन्तठ सीख नहीं सकी। 
तुमने सब्र देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है । 

श्रीरामकृष्ण--( सहास्य )--सीख न सकी | इसे पतित्रता का 
'घम कहते हें | यह भी एक मार्ग है । 


54 


०2 


रहे हैं। भक्तगण टकटकी 
|। रो 


पंरामझृप्ण--(एसकर, केदार तथा अन्य भक्तों त)--वह एक 


पटन समाप्त हो गया, श्रीसामद्नपण्ण दस 
से 


ही अप अप स्च्ट कम ला 
ट्याय दस रह है, कुछ चुनने छा आमभ्रह र 


का 


दा ह/“ कं (6 डे पातग्ता के उ ० 
सकार ते इस नह | इस पाकप्रता-चन कहते है। अतिसा से ईश्वर की पूजा 
घर 
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लो होती है, फिर जीते-जांगते आदमी में क्‍यों नहीं होगी! आदमी के 
रूप में वे ही लीछा कर रहे हैं। 

“कैसी अवस्था बीत चुकी है ! हर्गौरी के भाव में कितने ही 
दिनों तक रहा था ! फिर कितने ही दिन श्रीराधाकृष्ण माव में बीते थे ! 
कभी सीताराम का माव था ! राधा के भाव से रुकर 'क्ृण-कृष्णा 
कहता था, सीता के भाव में 'राम-राम! ! 

“परन्तु लीछा ही शेष नहीं है। इन सब भावों के बाद मैंने 
कहा, माँ, इन सत्रमें विच्छेद है। जिसमें विच्छेद नहीं है, ऐसी 
अवस्था कर दो; इसीलिए अनेक दिन अखण्ड सब्च्चिदानन्द के भाव में 
रहा | देवताओं की तस्वीरें भेंने कमरे से निकाल दीं । 

“उन्हें सब भूतों में देखने छगा | पूजा उठ गई । यही बेल का 
पेड़ है, यहाँ मैं बेल-पत्र छेने आया करता था। एक दिन बेल-पत्र तोड़तें 
हुए कुछ छाछ निकल गई। मेने पेड़ में चेतना देखी। मन में कष्ट: 
हुआ | दूर्वादछ लेते समय देखा, पहले की तरह मैं चुन नहीं सकता ॥ 
त़ब बलपूर्वक चुनने छुगा । ह 

“मैं नीबू नहीं काट सकता | उस रोज बड़ी मुश्किल से "जय 
काली” कहकर उनके सामने बलि देने की तरह एक नीबू में काठ सका 
था | एक दिन में फूछ तोड़ रहा था। उसने दिखाया, पेड़ में फूल: 
खिले हुए, हैं, जैते सामने विराट की पूजा हो रही हो--विराठ के सिर 
पंर फूल के गुच्छे रखे हुए हों | फिर में फूछ तोड़ न सका | 

“वे आदमी होकर भी लीलाएँ कर. रहे हँँ। में तो साक्षाव्‌ 
: नारायण को देखता हूँ | काठ को घिसने से जिस तरद आग निकल 
पढ़ती है, उसी तरह भक्ति का बल रहने पर आदमी में भी ईश्वर के 
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“जो जिसकी चिन्ता करता है, उसे उसी की सत्ता मिल्तीःहैं। 
शिव को पूजा करने पर शिव की सत्ता मिलती है। श्रीरामचनद्रजी का 
एक भक्त था। वह दिन-रात हनुमान की चिन्ता किया करता था । .वह 
सोचता था, में हनुमान हो गया हूँ |. अन्त में उप्ते दृढ़ विश्वास हो गया. 
कि उसके जरा सी पूँछ भी निकली है । 

“शिव के अंश से ज्ञान होता है, विष्णु के अंश से भक्ति। 
जिनमें शिव का अंश है, उनका स्वभाव ज्ञानियों जैसा है, जिनमें विष्णु 
का अश है, उनका मक्तों जैसा स्वभाव है ।”” 


मास्टर---चैतन्य देव के लिए तो आपने कहा था, उनमें ज्ञान 
और भक्ति दोनों थे | 


8. 


श्रीरा सकृषष्ण-( विरक्तिपूषेक )--उनकी और बात है। वे ईश्वर के 
अवतार थे। उनमें और जीवों में बड़ा अन्तर है। उन्हें ऐसा वैराग्य 
था कि सार्वभौम ने जब जीम पर चोनी डाल दी, तब चीनी हवा में 
८ कर-फर” करके उड़ गई, भीगी तक नहीं | वे सदा ही समाधिमम्त 
रहते थे | कितने बढ़े कामजयी ये वे, जीवों के साथ उनकी ठुलना 
केसे हो ? सिंह बारह वर्ष में एक बार रमण करता है, परन्तु मांस खाता 
है; चिड़िया दाने चच्राती हैं, परन्तु दिन रात रमण करती हैं। उसी 
तरद अवतार और जीव हैं | जीव काम का त्याग तो करते हैं, परन्तु 
कुछ दिन बाद कभी भोग कर लेते हैं, संभाल नहीं सकते | (मास्टर से) 
लज्ा क्यों ? जो पार हो जाता है, वह आदमी को कीड़े के बराबर 
देखता है | “छजा, घुणा और मय”, ये तीन न रहने चाहिए । ये सत्र 
पांश हैं। (अष्ट पाश ? हैं न १. ह 

४ जो नित्यसिद्ध है, उसे संसार का क्‍या डर १ बंत्रे घर्रों का 
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ओरामकृष्ण--( सहास्य )--गोपार | तू तो बस चुपचाप बैठा 
रूता है| ' 

जत्यगोपाठ--- ( बारूक की तरह )--में-नहीं-जानता | 

शीरामकृष्ण-- मैं समझा, तू क्‍यों कुछ नहीं बोलता। शायद तू 
: अपराध से डरता है। 

# सच है। जय और विजय नारायण के द्वारपारू थे | सनक 
सनातन आदि ऋषियों को भीतर जाने से उन्होंने रोका था। इसी 
अआणराध से उन्हें इस संसार ५ तीन बार जन्म-ग्रहण करना पड़ा था। 

४ श्रीदाम गोलोक में विसरजा के द्वारी थे। श्रीमती ( यधिका ) 
कृष्ण को विरजा के मन्दिर में पकड़ने के लिए उनके द्वार पर गईं थीं, 
और भीतर घुसना चाहा--श्रीदाम ने घुसने नहीं दिया; इस ण०र राधिका 
ने द्वाप दिया कि तू मत्यैछोक में असुर होकर पैदा हो। श्रीदाम ने भी 
जाप दिया था । ( सब मुस्कराये | ) परन्तु एक बात है,--बच्चा अगर 
अपने चाप का हाथ पकड़ता है, तो वह गड्ढे में गिर भी सकता है, परल्तु 
जिसका हाथ बाप पकड़ता है, उसे फिर कया मय है ! ? 

श्रीदाम की बात त्रह्मबैवते पुराण में है । 

, केदार चटर्जी इस समय ढाका में रहते हैं । वे सरकारी, नौकरी 
करते हैं। पहले उनका ऑफिस कलकत्ते में था। अब ढाके में है । वे 
ओऔरामकृष्ण के परम भक्त हैं। ढाके में बहुत से भक्तों का साथ हो चुका 
है। वे भक्त सदा ही उनके पास आते और उपदेश ले जाया करते हैं। 
खाली हाथ दर्शनों के लिए, न जाना चाहिए, इस विचार से वे मक्त 
केदार के लिए मिठाइयों ले आया करते हैं । 

केदार--( विनयपूर्वक )--क्या में उनकी चीजें खाया कर्लूँ १ 
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* देदी चोधरानी ! का पठन ६२९ 


श्रीयमकृ्ण--अगर ईश्वर पर भक्ति करके देता हों तो दोष नहीं 
है। कामना करके देने से वह चीज अच्छी नहीं होती । 

केदार--मेने उन छोगों से कह दिया है। में अब निश्चिन्त हूँ । 
मैंतरे कह्य है, मुझ पर जिन्होंने कृपा की है, वे सब्र जानते हैं। 

श्रीयमकृण---( सहास्य )--यह तो सच है, यहाँ बहुत तरह के 
आदमी आते हैं, वे अनेक प्रकार के भाव भी देखते हैं | 

केदार--मुझे अनेक विषयों के जानने की जुरूरत नहीं हे | 

श्रीयमकझृण--( सहात्य )--नहीं जी, जुरा जुरा सा सब कुछ 

चाहिए। अगर कोई पंपारी की दूकान खोलता है, तो उप्ते सब्र तरह की 
चीजें रखनी पड़ती हैं |--कुछ मसूर की दाछ मी चाहिए और कहीं 
जग इमली भी रख ली,--यह सत्र रखना ही पड़ता है । 

“जो बाजे का उस्ताद है, वह कुछ कुछ सत्र तरह के बाज बजा 


सकता है। ? 
भीयमक्ृष्ण झाऊतल्ले मे शौच के लिए. गये | एक भक्त गड़आ 
लेकर वहीं रख आये। 


की... अधिक 


भक्तगण इधर-उधर घूम रहे हैं । कोई श्रीटठाकुरमन्दिर की ओर 
चे गये, कोई पश्चदटटी की ओर छौद रहे हैं। श्रीरामकृप्ण ने वहाँ 
कर कहा--“दो तीन बार शौच के छिए जाना पड़ा, महक के वहां 
र खाना--त्रोर दिपयी है, पेट गरम हो गया | ? 

भीममक्ृण के पान का डब्बा पद्मददी के चबूतरे पर अब भी 
उड़ा हुआ है; और भी दो एक चीजें पथ हुई हैं । 

भीसमझ्ण्ण ने सास्टर से कहा--““ वह डब्चा, और वश क्या है, 


8 


भंज ञआा भो १९ श्र २ कमरे मी क कम 
जज आाझभा।!” यह कहकर शीरामझृ्ण अपने कमन का आड 


३० : श्रीरासकृष्णवचनामत 


जाने छंगे ) पीछे पीछे भक्त भी आ रहे हैं | किसी के हाथ' में पान का 
डब्बा है, किसी के हाथ में गडआ आदि | 


श्रीरामकृष्ण दोपहर के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। दो-चार 

भक्त भी वहाँ आकर बेठे | श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर एक छोटे तकियें 
के सहारे बैठे हुए हैं | एक भक्त ने पूछा-- ह 

महाराज, ज्ञान के द्वारा क्‍या ईश्वर के गुण समझे जाते हैं १” 

श्रीरमक्ृष्ण ने कह्य---“वे इस ज्ञान से नहीं समझे जाते; एका- 

एक क्या कभी कोई उन्हें जान सकता है ! साधना करनी चाहिए। एक 

बाते और, किसी भाव का आश्रय लेना चाहिए। जैसे दासमभाव ॥ 

कंपषियों का आनन्‍्तमाव था। ज्ञानियों का भाव: क्या है, जानते हो £ 

स्वरूप की चिन्ता करना। (एक भक्त के प्रति हँसकर) व॒म्हांरा कया है !!* 
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भक्त चुपचाप बेठे रहे । 

श्रीरामकृष्ण--(सहास्य)--ठग्हा रे दो भाव हैं | स्वरूपदचिन्ता करना 
भी है और सेव्य-सेवक का भाव भी है| क्‍यों, ठीक है या नहीं ! 

भक्त--(सहास्य और ससंकोच)--जी हाँ ।... 
श्रीरामक्ृष्ण--(सहास्य)--इसीलिए. हाजया कहता है; ठुस मर्न 
की बातें सब समझ लेते हो। यह भाव कुछ बढ़ जाने पर होता है । 
प्रहाद को हुआ था | 
“८ परन्तु उस भाव की साधना के लिए कम चाहिए । 

“४ एक आदमी बेर का कॉँटा एक हाथ से दवाकर पकड़े हुए. है-+- 
हाथ से खून टप-टप गिर रहा है, फिर भी वह कहता है, मुझे कुछ नहीं 
' छुआ | लगा नहीं । पूछने पर कहता है, में खूब अच्छा हूँ. मुझे कुछ 
नहीं हुआ । पर यह बात केवल जूबान से कहने से कया होगा ! भाव 
की साधना होनी चाहिए | ? . 54 :ब डक 
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8 


/ 


४१, हमारा भार. 


हब वि 
मेरी खमर-र: 


ईशदूत ईसा 
» विवेझ्ानन्दज 


डरे, 
४४ 


विवकाननदुर्जः 
( 


४५. 


'कनकनकककझप ज-नकमना..... 


४६. गीतातत्त्व-: 
शारदानन्द, (:. 
४७, वेदान्त-सिद 
व्यवहार-खाः 


४८. श्रीरामकृष्णन 
(्‌ 


मराठी विभाग 


१-२. श्रीरासकृष्ण-चरित्र--प्रथम भाग 
द्वितीय भाग 
हिली आइत्ति ) 


३. श्रीरमकृष्ण-बचनासृत ( प 


४. श्रीरामकृष्ण वाक्सुघा- स्वामी बह 
५, शिकागो-व्याख्यानें-स्वामी विवेकानंद 
६, माझे गुरुदेब--स्वामी विवेकानंद 


_ (तिसरी आंधरि 


पी ब्रह्मनंद (तिसरी आः 


(दुसरो आर्य: 
(डुसरी आर्चा 


७, हिंदु-घमो्चे नव-जागरण-- स्वामी विवेकानंद 

८. पवहारी बाबा -:स्वामो विवेकानंद 

९, कृमयोग--स्वामी विवेकानंद 
२०, शिक्षण--स्वामी विव्रेक नंद 


११, साधु नागमहाशय-चरित्र (मगवान 


श्रीयमक्ृष्णांचे छु.. 
-:(हसरी आए, 


श्रीरामक्ृप्ण आश्रन, धन्‍्जेढी, नागठुए-३, * द 


(दुसरी आह... | 


३१, कवितावली (प्र. से.) ॥>) 
३२, मेरे गुरुदेव (पं. सं.) ॥-) 
३ ३, भगवात रामकुष्ण घर्म: 
तथा संघ (ट्वि.सं.) ॥«) 
३४, शाक्तिदायी विचार हि.सं.॥ 
३५, जर्तस्नान भारत (व. सै.) ॥) 
३६. सेरा जीवन तथा ध्येय 
(हि. से.) ॥) 
३७, पृथहारी बाबा (द्वि. सं,)॥) 
३२८. मरणोीत्तर जीवन 
(है. सं.) ॥) 
३९, मन की शक्तियाँ तथा 
, जीवनगठन की साधनारयें 


(प्र. से.) ॥) 
४०, सरल राजयोग 
(प्र. से.) ॥) 


रा श्ज 


४. 
ग« 


. ४१, हमारा भार: 


प।ं5 पर हक 
४२०. मरा रूसर- हे 


४३, इंशदूत ईछ 
४४. विवेकानन्द . 


४५. विवेकानन्दः . 


४६. गीतातत्त्व- 
शारदानन्द, 

४७, वेदान्त-रि : 
व्यवहार-र 


४८, श्रीरामकृष्ण 


मराठी विभाग 
१-२. श्रीरासकृष्ण-चरित्र--प्रथम साग.. (तिसरी अं 
द्वितीय भाग (दुसरी आई 
३. श्रीरामकृष्ण-बचनामसृत ( पहिली आद्वत्ति ) 
४. श्रीरासकुष्ण वाक्सुधा-- स्वामी ब्रह्मानंइ (तिसरी ४ 
५, शिकागो-व्याख्यानें-स्वासी विवेकानंद (हुसरो आई; 
६, माने गुरुदेव--स्वामी विवेकानंद. (हुसरी आः 
७. हिंदु-घर्माचें नव-जागरण--स्वामी विवेकानंद 
८. पवहारी बाबा-स्वामो विवेकानंद... 


९. कृमयोग--स्वामी विवेकानंद 
१०, शिक्षण --स्वामी वितरेक्' नंद 


११, साधु नागमहाशय-चरित्र (मगवान श्रीरामकृष्णांचे ?: 


“:(हुसरी # 


श्रीरामक्ृष्ण आश्रत, धन्‍जेढी, वागदुर-३, - - 


(२) 

२१, काबेतावली (प्र. से.) ॥7) | ४९१, हमारा मारत (पर से ) ऐ 
३२, भरे शुरुदेव (पं, से.) ॥०) | ४२, मेरी दमर-दीति 

२, भगवात रामकृष्ण घम्म: (9, से.) ।%) 
तथा सूघ (६ि.से.) ॥2) | ४३, इंशदूत ईसा (9, ते.) ।_) 
३४, शाक्तेदायी विचार हि.सं.॥> | ४४, विवेकानन्दजी की कथाये 


३५, चर्तेमान भारत (च, सै.) ॥) (ञ्र, से) १॥) 

थे कप [क] घ्थे 
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(द्वि. से.) ॥) (प्र, से.) शल) 





३७, पवहारी बाबा (हि. सं,)॥) 
३८, भ्रणोत्तर जीवन ४६. गीतातत्त्व--ध्वामी 


(द्वि. से.) ॥) शारदानन्द, (प्र. 8.) रन) 
३९, मन की शक्तियों तथा ४७, वेदान्त-सिद्धान्त ओर 
, जीवनगठन की साधनायें व्यवहार-खामी शारदानन्द,. 


हि से.) ॥) (प्र, सं.) ४०) 
४०, सरछ राजयोग ४८, श्रीरामकृष्ण-उपदेश 
(प्र. सं.) ॥) . छत से. ॥#$ 


मराठी विभाग 


१-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र---प्रथम साग_ (तिसरी आइत्ति)... ४४ 
द्वितीय भाग. (दुसरी आइहृत्तिने. डीन 
३. श्रीरामकष्ण-बचनासत ( पहिलछी आदत्ति ५ 
४. शऔीरासकुष्ण वाक्सुधा-- स्वामी ब्रह्मनं३ (तिसरी आइृत्ि) ॥# 
५, शिकागो-व्याख्याने-स्वामी विवेकानंद (डुसरो आदृत्ति) 
६, साझे गुरुदेव--स्वामी विवेकानंद. (दुसरी आइत्ति) 6 
हिंदु-धरमाचें नव-जागरण--स्वामी विवेकानंद ६३ 
८. पवहारी बाबा - स्वासो विवेकानंद... ः 
९, कर्योग--स्वामी विवेकानंद १८ 
१०, शिक्षण --स्वामी वित्रेक नंद 
साधु नागमहाशय-चारित्र (मगवान श्रीरामक्ृष्णांचे सुप्रसिद्ध शिष्य) 
--(दुसरी आश्वचि) २ ४. 


श्रीरामकृषप्ण आश्षत, धन्‍्पोंढी, सागउुए-१; का प्र, 


(ता 


॥ 


हट 

धमविज्ञान 

स्थामी विचेकानन्द 
सचित्र [ मृल्य १॥८) 
न्यूयाक में स्त्रामी विवेकानन्दजी द्वारा अपनी एक 
धर्म-कक्षा में धर्म के 'झास्त्रीय एवं तात्विक' अंगों पर दिए 
गए विवेचनाएृण सापणों का संग्रह। प्रस्तुत पुस्तक में घ् के 
मृठ तत्वों की व्याख्या वज्चानिक ढंग से वे गई ह और यह 
स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया है कि धर्म कोरी कल्पना अथवा 
भावुकता का विपय नहीं है, चरन वह भी विज्ञान के समान 
प्रधक्ष अनुभवसिद्ध है ५ 

ज्ञानयाग 

स्वामी विदेकानन्द्‌ 
सचित्र ) [मल्य २). 
स्वामी विवकानन्दजी द्वारा वेदान्त पर प्रदत्त व्याख्यानों 
अमल्य संग्रह । इन व्याख्यानों में स्वामीजी ने वेदान्त 
गृह तत्वों की सरल, स्पष्ट तथा हुत्द्र रूप से विवचना 
करते हुए यह दर्शाया है कि वैयक्तिक तथा सामुदायिक जीौवन- 
गठन में हमें किस प्रकार बेदान्त से सहायता मिल सकती 
६, तपा किस प्रभार इसी मे समस्त मिश्य की गाझ्ा, कल्या 
एवं शान्ति निद्टित हूँ । 

देववाणी 

स्वामी विवेकानन्द 
समिद्र [ मृल्य २८) 


हक ह >->7-२ी तो 
अमदां मे. सटसत्रा 
सत 


का 
कक 


+ 


वादान ह॥०४्षझगापे इउ७ॉ8- 
»वे छत: ) में निवागस के समय स्थासी विवेकानन्द्ओां द्वारा 

पने (शिष्यों घी आाध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में दिये 
गये जन्त:प्रेणा से दो 


पिपासओों को 
सामग्री मिले !ड। 





